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स्वर्गीय सेठ जिनवरदासजी फौजदार 
होशंगाबाद ( सध्य प्रदेश ) 
ब्की प्छुणय स्व्उलस्ति व्को 
जें), मेरे लिए सम्बन्धी होने से अधिक आत्मीय मित्र थे। सम्पन्न होते 
हुए भी जिनका निजी एवं सार्वजनिक जीवन सादा और साफ- 
सुथरा था, जो अड़तालीस वर्ष की क्‍्य में ८ फरवरी १६७७ 


की अचानक, भरा-पूरा परिवार छोड़कर इस 
दुनिया से विदा हूं! गये | 


न्‍ण्देवेन्द्रकुम/।र जेन 


पुरोवाक 


महाकवि पुष्पदन्त द्वारा अपभ्रंशमें विरचित महापुराणके नाभेय चरितके डॉ. देवेन्द्रकुमार जैनके 
हिन्दी अनुवादका यह दूसरा खण्ड है। वैदिक मान्यताके विपरीत जेन पौराणिक मान्यताके अनुसार जिन 
भरतके नामपर इस देशका नाम भारत पड़ा वे प्रथम तीथंकर ऋषभनाथके पुत्र थे। इस खण्डमें दिग्विजय- 
के बाद प्रथम चक्रवर्ती भरतके द्वारा प्रववित समाज और राज्य-व्यवस्थाओोके वर्णनके साथ प्रमुख पात्रोंके 
पूर्व और उत्तर भवोंका वर्णन है। काव्यके अन्तमें सभी प्रमुख पात्र तप और वैराग्यके द्वारा मोक्ष प्राप्त 
करते है । 


प्रस्तुत नामेय चरित--महापुराणका महत्त्वपूर्ण अंश होते हुए भी--अपने आपमें सम्पुर्ण चरित॒काव्य 
है, जो तीथंकर ऋपमनाथके चरितके द्वारा बताता है कि मानव संस्कृतिका मूल कर्म हैं। कर्ममुछक भोग 
उसका एक पक्ष है और दूसरा पक्ष है रागद्रेषमे मुक्त होते हुए अपने पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्तित्वका विकास 
करना । राग-विरागके ताने-बानेसे बुने हुए मानव जीवनमें कर्म और त्याग दोनों संतुलन रखते है । ऋषभ- 
के चरितमें जिस कर्ममुलक वीतरागताका क्रमशः विकास होता है उसकी तुलना गीताके अनासक्त कर्म- 
योगसे की जा सकतो है। ऋषभके निर्वाण प्राप्त होनेपर कहे गये ये शब्द, “मा मोहें तुहूँ सचहि दुकम्मु"” 
( 37, 24, 0, ) “तुम मोहके द्वारा दुष्कमंका संचय मत करो” अनायास गीताका स्मरण दिला देते हैँ, 
“क्ुतसूवा कठ्मलमिंद विषमे समुपस्थित्म्‌ (2, 2) ।” दोनोंमें जो असमानता है वह दो कालछोंकी असमानता 
है । कमंमृलक मानव संस्कृतिके प्रवर्तक तीथंकर ऋषभनाथ त्यागमूलक आध्यात्मिक मुल्योके प्रतिष्ठाता भी थे । 
वे श्रीकृष्से पहले हुए बताये जाते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्तिके इन्द्र तथा संन्यासमें पाख्वण्डके प्रवेशके कारण 
समाज व्यवस्थामे आयी विषमताकों देखते हुए गोताकारने अनासक्तिकर्योगके द्वारा समाजकों सन्तुलित 
किया और कहा कि फलकी आसक्तिसे शुभ्य कमं, फलकी आसक्तिपूर्ण संन्‍्याससे लाख गृना अच्छा । 


मट्ाकवियोंकों रखनाओंमें हमारे इतिहासके विभिन्‍न युगोंकी प्रवृत्तियोंका संवेदनशोल विश्लेषण है । 
ऊपरसे भिन्‍न नामों और रूपोवाली इन रचनाओंकी मूल प्रवृत्ति और चेतना एक है । मैं आशा करता हूँ कि 
वर्तमान पीढ़ी तुलनात्मक अध्ययन द्वारा एकताके उस मूल स्वरकों खोजेगी जिसमे दर्शन और संस्कृतिकी 
भात्मा हैं तथा उसे अपने जीवनमें आकार देकर काव्यके महत्त्वपूर्ण प्रयोजनकों सफल बनायेगी। 


देवेन्द्र शर्मा 
इन्दौर, न ५ 
2 मई 979, भृतपूव कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय 


एवं कुलपति, इन्दोर विश्वविद्यालय 
इन्दौर 


भूमिका 


वर्ण व्यवस्था 


प्रस्तुत खण्ड कविके 'नाभेय चरिठ' का उत्तरार्ध है जिममें दिग्विजयके बाद, एक चक्रत्र्ती सम्नादके 
रूपमें भरतके शासतते लेकर तोथंकर ऋषभ भादिके निर्वाण तकक्रा कथानक सम्मिलित है। चुँकि ऋषभ 
तोथंकर, कर्ममूलक संस्कृति के आदि संस्थापक हैं। उनके द्वारा स्थापित समाज-व्यवस्था और प्रशासन 
तन्‍त्रको भरत विस्तार करता हैं। महापुराणके अनुसार ऋषभने क्षत्रिय, वैश्य और शूह्र--तीन बर्णोंकी 
स्थापना वी थी। ब्राह्मण” वर्ण की स्थापना बादमें उनके पुत्र चक्रवर्ती भरतने की । वैदिक मतके अनुसार 
ब्राह्मणोंका जन्म सबसे पहले ब्रह्माके मुखपे हुआ । यह बात दिलचस्प है। एक दिन भरत सोदता है कि 
दानके बिना धन शीभा नहीं पाता, उसो प्रकार जिस प्रकार हिमसे आहत कमझवस | प्रशासन तन्त्रके 
द्वारा संचित धनकी शोभा बढ़ानेके लिए भरत बुद्धिमान्‌ सुपात्रोंकी खोजकर उन्हें दान देता है। उसका 
कहना है कि धन मरनेपर एक भो कदम साथ नही जाता । 


“बणु मुयही पउ वि ण॑ गच्छह” । 39/] 
ब्राह्मण कौन 


बह दीनोंके उद्धारमें घतकी सार्थकता मानता है। भरत क्षत्रियोंको बुलबाता है और उनमें जेनघर्मके 
निय्मोंका पालन करनेवाले धार्मिक क्षत्रियकों ब्राह्मण घोषित करता है। ब्राह्मणत्री परिभाषा करते हुए 
भरत दुमरी बहुत-सी बातोंके अलावा कहुता हैं; जो तिल कपास ओर द्रव्य विशेषोंकों होम कर भ्रह्रोंकी 
प्रमन्न करता है, प्र और जीवको नहीं मारता, मारनैबालोकों मना करता है, जो रुत्र और परको प्षमान 
समझता है । ( वस्तुतः यह कविके समयके विचारोंकी झलक है जब सामन्तवाद अपनो चरम सीमा पर 
था )। कविके समय ऐसे लोगोंकों जैनदीक्षा देनेकी प्रथा थी जो हिसासे विरत थे और जैन तोर्थ॑रोंमें 
श्रद्धा रखते थे। उन्हे न केवल वर्णाश्रपमें सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया अपितु उन्हें सुन्दर चरिजसम्पन्न 
कन्याएँ अलंकृत करके दी गयीं, उन्हें भो-सुखसे मरपुर परतीर दिये गये, पानीसे सिचित जमीनें दी गयीं, 
उन्हें मणि, रत्न, मुकुट, कटियृत्र, कडे, घड़े-भर दूध देनेवालो गायें, देशान्तर करसहित घरतों भग्रहार 
नगर आराम ग्राम मीमाएँ और सरोवर प्रदान किये गये । 9/7. 


ऋष भकी आलोचना 


लेकिन राजा भरत खोटा सपना देखता है और उसका फल पूछनेके लिए तीर्थंकर ऋषभके पास 
जाता है। और दुःस्वप्नके साथ ब्राह्मण वर्ण के निर्माणपर उनकी राय जानना चाहता है। ऋषभ भरतके 
कार्यका समर्थन नहीं करते । वह कहते हैं--“हे पृत्र, तुमने यह पापकार्य क्‍यों किया, क्योंकि ठ्विजवंश 
कुत्सित न्याय मौर नाशका कारण होगा ? वे पापोंका समर्थत करेंगे” 9/9, भविष्य कथनमें बहू भावी 
भादि महापुरुषोंके होनेकी घोषणा करते हैं। उनके अनुसार वृषमाकालमें उन्ही सब बुराइयों, उत्पात, नैतिक 
पतन और अशान्तिका बोलबाला होगा, जिनका उल्लेख हिन्दू पुराणोंमें कलियुगके तामसे मिलता है । 


[२] 


१० महापुराण 

ब्राह्मणोंके बिषयमें ऋणम जिन कहते हैं : 

ये लोग ( ब्राह्मण ) पथ्रु मारकर उसका मांस खायेंगे। यज्ञ्में रमण करेंगे, स्वच्छन्द क्रीड़ा करेंगे, 
मधुर सोमपान करेंगे। पुत्रकी कामना करनेवाली परस्त्रीकों प्रहण करेंगे । दूसरों को अपनो पत्नी देंगे ? 
मद्धपान करते हुए भी दूषित नही होंगे। प्राणिवधसे भो दूषित नहों होंगे । वे जो करेंगे उसोको धर्म कहेंगे । 
वे शुन्यागारों, वेश्याकुलों और पापोंसे अन्धे राजकुलोंके कर्मको धर्म कहेंगे ! हे पृत्र, वहाँ मैं पाण्का क्या 
वर्णन कहूँ ? वे गाय और आगको देवता कह़ेंगे। पृथ्वों और पवनको देवता कहेंगे । मांसके नित्य भोजनकों 
व्रत कहेंगे । बे दूसरे-्दूसरे पुराण लिखेंगे--देवोके द्वारा यह किय। गधा | स्वयं अपने कुलोंकों चाहकर 
घीवरीपृत्र ( व्याप ) और गद॑भी पुत्र ( दुर्वासा ) जैसे कपट-आगरमोंका करनेबालोंको परम ऋषित्वको 
संज्ञा प्रदान को जायेगी । 930, 

ऋषभ जिन यह भी घोषित करते हैं कि कलिकालूमें जैन मुनियोंको मनःपर्यय और अवधिज्ञान 
होगा । 9/2, और यह ४ जैत मुनि भी कषाय बाँघनेवाले होंगे । !9/3. 


भावलिंगी भरत 


अपने पिता तीथंकर ऋषमभसे स्वप्पफल और उपदेश सुनकर भरत अयोध्या लौटकर जिन-प्रतिमाका 
अभिषेक करता है। उसका विश्वास है कि जनपद राजाका अनुकरण करते हैं : 


“रायाणुवट्टि जगि संचरइ 
जिद णरवड़ निष्ठ जणवउ 28/ 
भरत भावजिंगी है, और सारतेश्वर होकर भी जिनवरके धर्मका आचरण करता है । वह रोज यह 
अनुभूति करता है : 
“होउ होउ रायतें गंधें हउं मुणिवरु परिवेढिउ बत्थे । 
अणु दिण इय शझाय॑ततहु कयर व उड्लिधि जंति रायपरमाणु ॥ 28,2. 
हो हो, राज्यत्व और परिग्रह । मैं मुनिवर हूँ, पर वस्त्रोंसे विरा हुआ । प्रतिदिन यह ध्यान करते 
हुए उसके ( भरत के ) रागपरमाणु घुलकफे समान जाने लगते हैं । 


राजनी तिशास्त्र 


भरतका राजनीति विज्ञान यह है कि जिसमें जश्रु के द्वारा मन्त्रभेदन न हो, तलूबारसे जिसका प्रताप 
दूर तक फैलता है : जो प्रात' परमात्माकी उपासना दार न्‍्यायशासनमें मन लगाता है, प्रजाके आचरणकी 
चिन्ता करता है, अधिकारियोंको नियोगमें लाता है, विभिन्न क्रियाओंसे लोगोका आदर करता है, शन्ुमण्डल- 
में चर भ्रेजता है, राज्यकार्य से निवृत्त होकर घरमें स्वच्छन्दर विहार करता है, भोजनके उपरान्त नृपगोष्टी मे 
रहता है, घड़ीके आधातमे तीसरे प्रहरका ज्ञान होनेपर, बिनोदसे वेश्याओंके साथ क्रीडाविलास करता है । 

पहु अच्छ३ बारबिकासिणिहि सद कीलाइ विणोएँ । 28|3, 

कविके इस कथनमें भरतका चरित्र एक प्रतीक हैं, जिसके माध्यमसे कति अपने संमयके सामस्त 
राजाओंके चरित्र की गिरावटका संकितिक वर्णन करता है, उक्त कथनकी यही व्याख्या की जा सकती है । 
नही तो, जो चक्रवर्ती सबेरे यह घ्यान करे कि मैं मुनिवर हैं, वस्त्रोंसे लिपटा', उसी दिन टद्वामके तीसरे 
पहुर वारबिदासिनियोके साथ क्रोड़ा करे, इन दो बातोमे संगति बैठाना असम्भव है, एक समाधान यह 
भी दिया जा सकता है कि वस्तुतः यह दसवी सदीके भारतीय सामन्तवादो सत्ता पुरुषोंकी यथार्थ स्थितिका 
अंकत है जिसमें बीर लोग कभी एक कानसे युद्धकी ऊलकार और दूसरे कानसे नृूपुरको झं कार सुननेके आदी 
थे। पुष्पदन्तके समय सवेरे परम वीतराग्रताकी अनुभूति और शामको वारवनिताओंके साथ विलास | 


भूमिका ११ 


पुष्पदन्तका कहना है भरत सभो शास्त्रोंका जानकार था। कवि भरतको मन्त्र-तन्त और संगीत का आवि- 
प्कारक मानता है । उस भरतके समान राजा न हुआ है--और न होगा-- 
“तहु भरह॒हु सरिसु महाणिवइ 
जगि ण हुयठ ण होसद्द ।? 28/4. 
भरत राजाओंके पाँच प्रकारके चारित्यका उल्लेख करता है। और कहता है कि जिनवर ऋषभ 
क्षत्रिय कुलके विधाता हैं। 28/4-0/ बह दस लक्षण धर्मका कथन करता हैं! वह राजाके धर्मका आचरण 
अनिवार्य मानता है। 
पृष्पदन्त भरतके मुखसे यह महत्त्वपूर्ण कथन करवाते हैं-- 
/णजिक्‍्कारणु मारण जो राणउ 
मिसु मंडिवि हलहर संघायहं 
णिद्दोसहं दिय-बणिहिं वरायहं । 
बुड्ढणारि डिभय संतावणु 
जो घण हरण करइ भीसावणु । 
जणणीसास सिहिहि सो डज्ञ्नइ 
अण्णु वि दुविकय कर्म बज्ञाइ । 
लगरगह ण जियइ दुक्खहुयासइ 
ण बसहइ देसु विसद परदेसइ ।” 28॥8, 
जो राजा अकारण बहाना बनाकर क्षक समूहों, बेचारे ब्राह्मण, बनियोकों मारनेवाला, वृद्ध स्त्रियों 
और बच्चों को सतानेबाला है और भीषण घनका अपहरण करनेवाला है वह लोगो की आहोंकी ज्वालामे 
जरू जाता टै, तथा पापकर्मसे लिप्त होता हैं। लगी हुई दुःखकी ज्वालासे जीवित नही रहता । वह देह्षमें 
नहीं रह सकता, उसे परदेश जाना पड़ता हैं। पुष्पदन्तसे छह सौ वर्ष बाद होनेवाले महाकवि तुलसीदास 
कहते है-- 
“तुलमी आह गरीब की कबदें न खाली जाय । 
मुए चाम के योग तें लोह भस्म हुई जाय ॥ 
पुष्पदन्तने राजाके पाँच चारित्य ( करने योर्य काम ) का उल्हेख किया है। उसका पहला काम 
है अपने कुलकी रक्षा करना । दूसरा काम है, इसके लिए शुद्ध आचरण होना जरूरी है। राजाकों अपना 
विवेक शुद्ध रवना चाहिए। मिथ्या क्रीड़ाओंसे राजाका विवेक चला जाता है अतः उसे अरहन्तोंकी शिक्षाएँ 
ग्रहण करनी चाहिए । 
'णासइ णिवमइ मिच्छारंगें. कुगुरु कुदेव कुलिंगि पसंगें' 286, 
तीसरे, राजाकों घर्माचरण करता घाहिए, प्रजाका निरीक्षण करना चाहिए; उसे न्यायका पक्ष 
लेना चाहिए | 288, 


राजकुलुका अस्तित्व 


राजकुलकी सत्ताके विषयमें कविका कहना है कि भारतमें राजाओके द्वारा राजकुल नष्ट किये जाते 
रहे है और समय-समयपर जिनवर उसको स्थापना करते रहे हैं। इसलिए वह सादि-अनादि होकर भी, 
उत्पन्न हुआ दिखाई देता है । इस प्रकार बीजाकुर न्‍्यायसे कुल चला भा रहा है । 


१२ महापुराण 
“साइ झणाइ ति दीसइ जायउ बीयंकुरकमेण कुलू आायउ 
भरहेरावएहि कुलु खिज्जदई कालि कालि जिणणाहहिं किज्जइ ।” 2805, 
भरहेरावएहिं [पदके दो अर्थ सम्भव हैं--भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमे अथवा भरत क्षेत्रके राजाओं- 
के द्वारा । 
अन्तमें भरत चक्रवर्ती कहता है : 
“जिह गोवउ पालइ गोमंडलु. तिह पालइ ग्रोवइ गोमंडलु ।” 208, 
जिस तरह ग्वाढ्ा गायोंके मण्डकका पालन करता हैं उसो तरह राजा भूमिमण्डलका पालन 
करता हैं । 


कृपणका चित्रण 

जिसके पास घन नहीं है, उसके कंजूस होने न होनेका प्रइन नही उठता, लेकिन जो धन होते भी 
खर्च नही करता उसकी भरत आलोचना करता हुआ कहता हैँ । 

कंजूत व्यक्ति न नहाता है, न लेपन करता है, न वस्त्र पहनता है, वह सधन-स्तन स्त्रियोंको भी 
नहीं मानता । सिरपर रखे हुए जौ के डंठलोंक्े गुच्छोंवाले घान्यकण तथा द्रोणीमर अलसोका तेल रखता 
हुआ वह स्वजनोंकों निकाल बाहर करता है | उसके मनमें निरन्तर इतना लोभधन होता है कि बड़े त्योहारके 
दिन भी दोनकी तरह खाता हैँ । लोगोंका मनोरंजन करनेवाले पात्रको हाथमें लेकर नगरभ घुम-घुमकर ऋण 
माँगता हैं। एक सड़ी सुपारी इस तरह खाता हैं कि एक हो सुपारीमे पूरा दिन बीत जाये । 

“णिव्वरयर पूयफलु खंति किह एक्केण जि राव जत्ववइ जिह! 9- 


वह अच्धेरे एकान्तर्में धन टटोलता रहता है । 


“बंघइ मेल्लइ पुणु पुणु मबइ ।. वसु गुज्झ परववेर्साह पुणु ठवइ ॥ 
सा सट्टठि ण पूरइ किह भरमि । मणि जूरइ का दहव करमि ॥ 
लोहिट्टु दुदुदु पाविटटु चलु । पाहुणयहु उत्त€ देद्द खलु ॥ 


घत्ता-गेहिणि गय गामहों इच्छिय कामहो मणु ण मल्लिइ भिज्जद । 
मज्ञ वि दुबखइ सिरु तुहुँ शायउ घरु भणु एवहि कि किज्जइ ॥! 

घन छोडता है, बार-बार मापता है । घनको गुप्त रथानमें फिर रखता है। बहू साठकी संख्या पूरो 
नही होती किस प्रकार उसे भरा जाए ? मनमें अफसोस करता हूँ कि हे दैव, क्या करू ? दुष्ट-पापी-लोभो 
व्यक्ति बहुत चंचल होता है। बह दुष्ट अपने अतिथिसे कहता है--“पत्नी अपने प्रिय गाँवकों गयी हैं और 
मेरा मन जैसे भालोसे छिदा जा रहा है, सेरा सिर भी फटा जा रहा है ! तुम घर भागे हुए हो ? मेरो 
समझमे नहीं भा रहा है ।” 9-3. 
जिनभक्ति-- 

खराब सपने देखनेके बाद भरत ऋषभ जिनके दर्शन करनेके लिए कैलास पर्बंतपर जाता है, उनकी 
स्तुति करते हुए कहता है--- 

तुम बिन्ता्मण कल्पवृक्ष हो, तुम अमृतमय सरस रसायन हो, कामधेनु और अक्षयनिधि हो, तुम 


पुरुषोत्तम और लोगोंकी परमनिधि हो; तुम सिद्धमन्त्र और सिद्ध ओषधि हो । इसके बाद नामका महत्त्व 
बताया गया है । 
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“तुह णामें गठ भक्‍्खद अहि वि। 
तुह णार्में णासइ मत्तकरि 

कं देंतु वि थक्‍कइ णरहु हरि। 
तुह णामें हुमबहु णठ डहुइ 
परबलु गय पहरणु भउ वहदइ, 
हुह णामें संतोसिय खलठ 
तुट्देवि जंति पयसंखलूउ । 

तुह णामें सायरि तरइ णरु, 
ओोसरद कोर कंदप्प-जरु ॥ 

छुइ णामें केवल किरणरवि 
णीरोय होंति रोयाउर वि 9/8 


भरतके इन उद््‌गारोंमे मक्तामरस्तोत्रको छाया स्पष्ट रूपसे है कही-कहीं अक्षरशः अनुवाद हैँ। एक' 
उदाहरण देखिये :-+- 


/मत्त द्िपेन्द्र-मुगराज-दवानलाहि- 
संग्राम-वारिधि-महोदर बंधनोत्यम्‌ । 

तस्याशु नाशमुपयाति भय भियेव 

यस्तावक स्तवम्तिमं मतिमानघीते ॥” भक्ता० 46 
रकक्‍तेक्षणं समदकोकिलकंठनी जल 

क्रोघोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्‌ । 

आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशड क- 
स्त्वन्तामवागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ भक्ता० 4 


श्रीपालको आगपे-से निकलनेपर कबिकी प्रतिक्रिया इस प्रकार है-- 

जिनवरको स्मरण करनेवालोंको नाग नही खाता । विपसे दुमंद नाग सामने नहीं जाता । तलवारों 
के संघर्षसे उत्पन्न अग्निवाले युद्ध जिनका नाम स्मरण करनेवालोंकों अच्छेसे अच्छे योद्धा देखकर भाग 
जाते हैं ? 33-] 

यह भाव भक्तामरस्तोत्रके श्लोक 39-40 मे देखा जा सकता है । 

ऋषभदेवके महानिर्वाणपर भरतके उद॒गारोमे उसकी मनोदिशा देखो जा सकती है-- 

हे जिन, आपके बिता नेत्र अन्धे हैं।  अशेष दिशाएँ सूती हैँ । प्रजा हाथ उठाये रो रहो हूं। हें 
विश्वरूपी बालकके पिता, तुम मेरे पिता हो, तुम्हारे बिना कलाविकल्प कौन बतायेगा ? तुम्हारे बिना इष्ठ 
प्रजाका पाछन कौन करेगा ? महान्‌ तपदचरण निष्ठा कौन सहन करेगा ? तुम्हारे बिना तत्त्वभेद कौन 
जानेगा ? हे देव, तुम्हारे बिना देवाधिदेव कौन होगा ? हे स्वामी, तुम्हारे बिना यह त्रिलोक अनाथ है ।* 


“बईं विणु जिण अंघई लोयणईं 
दिसंउ असेसउ सुण्णियठ । 

उब्मिवि ह॒त्य ओम्माहियउ 

पयठ वरायउ रुण्णियठ ॥ 37-23 


ह्‌४ं महापुराण 


तुहुं महु बष्पु जगडिभवर्पु 

पट विणु को कह कलावियप्पु । 

पईं विणु को पारूइ हृट्ट सिटठ 

को विसहइ गुरु तबचरण-णिट्ट 

पं बिणु को जानइ तब्चमेठ 

को होइ देव देवहि वि देठ । 

पईं विणु भणाहु सामिय तिछोउ 37-24 


पेघस्वर ( जयकुमार ) सुन्दर वाणोमें जिनवरकी स्तुति करता है । स्मुति्में संसारको वृश्षका रूप देतें 

हुए जयकुमार कहता है कि यह संसाररूपी वृक्ष मिथ्यात्वके बीजसे उत्पन्न है, जो मोहकी जड्टोंसे फैला हुआ 
है, चार गतियाँ जिसके सान्ध हैं, और सुखक्री आशाएँ हो शाल्ाएं हैं, पुत्र-कलत्र इसके प्रारोह हैं । 
( तना हैं ), शरीररूपी पत्तोंका यह त्याग-प्रहण करता रहता है। पृण्य-पाप इसके फूल हैं। इस प्रकार सुख- 
दुःखरूपी फलोंकी श्रीसे परिपूर्ण दस संसारबुक्षप्र इन्द्रियहपी पक्षों बैठे हुए हैं, ऐसे संसारबवुक्षकों अपनो 
ध्यान-अग्निसे भस्म कर देनेवाले हे जिन, आपकी, जय हो । 

“बहुमिच्छत्त-बीय उप्पण्णड । मोह विसाल मूलु वित्यिण्णउ ॥ 

चउगइ खंधु सुहासासाहठ । पृत्तकलत्तजुलिय पारोहठ ॥ 

गहिय मुक्क वहुविह तथु पत्तउ। पृण्णपाव कुयमेंहि णिउत्तउ ॥ 

सोक्ख दुक्ख फल सिरि-संपण्ण । इंदिय पक्खि उलहिं पडिवण्णठ ।॥।” 

घत्ता--इय भवतरु झाण-हुयासणेण पई दड्ढठ परमेसर । 

जिण जम्मि-जम्मि महुं तुहुं सरणु जय-जय जिय वम्मीसर ॥ 20-37 


प्रकृति या संधारका स्वरूप समझानेके छिए वुक्षका रूपक बहुत पहलेसे प्रयुक्त है । *वेताश्वतर 
उपनिपद्‌म उल्लेख हैं । 
“दवा सुर्णा सघुजा सखाया समान वुक्ष यरिवस्वजाते, 
दयोरन्य. पिप्पल स्वाद्वत्ति अनइन्नन्यों अभिचाकशी ति ।” 
दा गुन्दर पंखोंबाले साथ-साथ रहनेवाले मित्र पक्षी समान वृक्ष ( प्रकृति ) पर बैठे हुए हैं । उनमे-से 
एक पीपलको स्वादसे खाता हैं और दूसरा उसे नही खाता हुआ ही प्रकाशमान है ॥ 
भगवदगोतामें संगाररूपी वृक्षकी कल्पता इस प्रकार है-- 
ऊब्वंमूलमधःशाखमश्वत्थ॑ प्राहुरग्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 
अधबश्चोध्व॑ प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवुद्धाब्विषयप्रवालाः ॥ 
अधर्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ 45-,2 
न रूपमस्थेह तथोपलम्यते नान्‍्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा । 
अध्वत्यमेनं सुविरूठमू लमसज्जभगस्तरेण दढेन छित्वा । 
ततः पद तत्परिमागितव्य यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्य॑ पुरुष प्रपचे यतः प्रवृत्ति: प्रसुता पुराणी ॥ 5-3,4 


ः_्रोकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं--है अजुन, जो मनुष्य उस संक्षाररूपी वृक्षको ( मूल सहित ) जानता है, 
वह वेदके तात्पर्यकों जानता है। जिस वृक्षकी जड़ ऊपर है ( मायापति वासुदेव, सगुण रूपसे इस वृक्षके 
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कारण हैं) और शाखाएँ नीचे है ( ब्रह्म इस संसारका विस्तार करता है जो परमात्मासे उत्पन्न है और 
उनके नीचे ब्रह्मछोकमें वास करनेके कारण नीचे है ) जिसे अविनाशी कहते हैं, और वेद जिसके पते हैं । 
उस वृक्षकी जडढें बढ़ी हुई हैं, और विषयरूपी कोंपलॉवाली शाखाएँ ऊपर-नीचे फैली हुई हैं। तथा 
मनुष्ययोनिमें कर्मोके अनुसार बाँधनेवाली ममता और वासनारूप जड़ें नीचे ऊपर-फैली हुई हैं । 


इस संसाररूपी वृक्षका जैसा स्वरूप कहा गया है, वैसा वह विचारकालमें नहीं पाया जाता । इसका 
न तो अन्त हैं और न आदि और न इसको अच्छी प्रकारसे स्थिति है, अतः दृढ़ मूलोंवाले इस वुक्षत्रों असंग 
( वैराभ्य ) रूपी शस्वसे काटकर उसके बाद उस परम पदकी खोज करनी चाहिए कि जिसमें गये हुए पुरुष 
वापस संसारमें नही आते। मैं उसी आदि पुदंषक्री शरणमें हेँ कि जिससे संसारवृक्षको प्रवृत्ति विस्तार 
पा सकी । 


श्रीमद्भागवतर्मं संसारकों सनातन वुक्ष कहा गया है जो प्रकृतिस्वरूप है--- 


एकायनो5सौ द्विफलस्त्रिमलह्चतू रस: प>चविध:ः षडात्मा । 
सप्तत्वगष्टविटपों नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो झ्याविवुक्षः ॥ [0-3-27 
त्वमेंक एवास्थ सतः: प्रयूनिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुम्रहरुच । 

त्वन्मायया संवुतवेतसस्त्वा पश्यन्ति नाना न विपदिवतों ये ॥ !0-3-28, 


बह संसार एक सनातन वक्ष है, इसका आश्रय है--एक प्रकृति । इसके दो फल हैं--शुख और 
दुःख । तीन जह़ें हैं--सरव, रज और तम | चार रस है--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । इसे जाननेके पाँच प्रकार 
है---श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका । इसके छह स्वभाव हैं--मैदा होना, रहता, बड़ना, बदलना, 
पटना और नष्ट हो जाना | इसको सात छालें हैं--रस, रुघिर, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र । हसकी 
आठ शाखाएँ हैं--पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार । इसमें नौ द्वार हैं ( शरीरके नौ छिद्र )। प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूम, कृकछ, देवदत्त और धनंजय ये दस प्राण दस पत्ते हैं! इस संसार- 
रूपी वृक्षपर दो पश्नी बैठे हैं “जीव और ईइवर । इस समारखूपी वृक्षक्री उत्पत्तिके एकमात्र आधार आप ही 
हैं । आपमें हो इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुप्रहमे इसकी रक्षा होती है। आपकी मायासे आवुत्त 
चित्तवाले जो तत्त्वज्ञानी पुरुष नही हैं, वे अ।पको नाना रूपोंभ देखते हैं । श्रीमद्भागवत 0227-28 

तुलनात्मक दृष्टिसे देखनेपर स्पष्ट है कि वृक्षका रूपक ईश्वर जोव और संसारकी पारस्परिक स्थिति 
को रामझानेके लिए है। उपनिषद्‌ यह कहतो है कि संसार ( प्रकृति ) के वृक्षपर दो पक्षी बैठे है--सुन्दर 
पंखोंवाले, जो साथी है, मित्र हैं, एक वृक्षपर आसीन है । एक वृक्षके फलको खा रहा हैं, जबकि दूसरा नहीं 
खाता । गोताकारका कहना है कि इस संसारख्पो वृक्षके जनक वासुदेव है, ब्रह्मा जिसे विस्तार देते है, वेद 
उसके पत्ते हैं, इगी प्रकार वह बढ़ता जाता है, उमक्रा नतो आदि है और न अन्त है । गीताका र के अनुसार 
वुक्षकी परम्पराक्री वैराग्यसे काटकर ही व्यक्ति परमपदको पा सकता है, यह तभी सम्भव है कि जब आदि- 
पुरुषदी शरणमें जाया जाये । श्रीमद्भागबत संमारका सनातन वृक्ष कहती है। वह अपने रूपक में कुछ नयी 
बातें जोड़ देतो है, इस वृक्षका सृजन-संहार-संग्क्षण ईश्वरके हाथमें है। 'पुष्पदन्त” अपने वृक्ष रूपक में कुछ 
नयी बातें जोड़ देते हैं। एक तो बह जैनतत्त्वोंका इसमें घटित करते है । दूसरे जीव और एश्वरके स्थानपर 
इन्द्रियोंकों पक्षी माननेके पक्षमें हैं। तोसरे, ईश्वर्कों जगहु मिथ्यात्वकरों संसारका कारण मानते है जिसे 
ध्यानकी अग्निमें भस्म किया जा सकता हैं। गीताकार भी कहते हैं कि दृढ़ मूलवाले इस संसाररूपी वृक्षको 
वैराग्यसे काटकर आदिपुरुषमें मिलाया जा सकता है। प्रश्न यह है कि जब जीव संसारवृक्षसे स्वतः नही बेंधा, 
तो उस बन्धनकों वह वैराग्यसे कैसे काट सकता है, यह भी एक प्रदन है कि पहले-पहल जोवको भिथ्यात्यसे 
किसने बाधा ? संसारको वृक्ष कहनेका अभिप्राय यही है कि वह एक अन्वहीन अनादि प्रवाह है 


१९ महापुराण 
दाशैनिक विचार 


भरतकी जिज्ञासाके समाधानमें ऋषभदेव कहते हैं कि जिसमें द्रव्य स्थित रहते हैं और दिखाई देते हैं 

यह लोक है, उसे किसीने नहीं बनाया, और न कोई उसे घारण किये हुए है। जड़-चेतनसे भरा हुआ वह 
ध्वभावसे रचित है। किसी चोजकी रचनाके लिए उपादान और निमित्त कारणोंका होना जरूरी है| शिव, 
पृथ्वी आदि उपादान कारण कहाँ पाता है ? किसी रचनाके मूलमे इच्छा होती है, व्याधिहीीन शिवमें इच्छा 
कैसे ? कुम्भकार अपनेसे भिन्न धड़ेकी रचना करता है--यानी रचनासे रचयिता भिन्न है। कर्ता-कर्म एक 
नहीं हो सकते, और कर्ताके बिना कर्म नहीं हो सकता । कुम्मकारके बिना यदि घड़ा बन सकता है तो 
मिट्टीका पिण्ड स्वयं कलश बन सकता है। जो सम्भव नहीं है। शिव यदि हस सुष्टिका परित्राण करता है 
तो उसने दानवोंकी रचना ही क्‍यों को ? यदि वत्मलताके कारण सुष्टिको रचना की जाती है तो सभीके लिए 
भोगोंकी रचना क्यों नहीं की गयी ? 

जद्द वच्छलेण जि कियउ लोठ । 

तो कि ण कियड सब्बहु विहोठ ॥ 


ऋषभ तीर्थंक्रके कथनका निष्कर्ष यह है कि लोक ( 59५०७ ) में जो कुछ स्थित और दुद्य है, 
वह स्वतः है, वह अनतादि-अनन्त है। किसीको ( चाहे वह कोई हो ) उसका कर्ता मानना भानवी तक॑को 
अवहेलना करना है । 

राजा महाबलका मन्त्री स्वयंबुद्धि अपने साथो मन्त्रियोके दार्शनिक मतों का खण्डन करता हुआ 
चार्वाक मतको भूतयोगवादी कहता है । उसका मुख्य तर्क है कि पृथ्वी आदि चार महाभूतोंके मेलसे जीवकी 
उत्पत्ति मानना ठोक नहीं । क्योकि एक तो इनमें परस्पर विरोध है, आग पानीको सोख लेती हूँ, और पानी 
आगको बुझा देता हे । दोनोंका मिश्रण असम्भव हैं। जड़ और चेतन, दोनों भिन्न स्वरूपयाले हैं; अत; 
उनमें मिलाप सम्भव नहीं । क्षणिकवादका खण्डन करते हुए स्वयंबुद्धि कहता है कि संसारमें अन्बयके 
बिना कोई वस्तु नही । जो चीज है ही नहीं उसका अस्तित्व क्षणमें बसे हो सकता है। यदि प्रत्येक वस्तु 
क्षणभंगुर है, तो वासना क्षणमें नाशको प्राप्त क्यों नहीं होतो ? अतः वस्तु क्षणजी वी नहीं है, प्रत्युत क्षणान्तर- 
गामी है । वस्तुतः जिसके रहनेसे काल परिणमन करता है, वह काल है। जहाँ वह काल हैं वह आकाश- 
तल है, गतिमें सहायक धर्म द्रव्य हे और स्थिरताम सहायक अधर्म द्रव्य हैं। पुदूगल अचेतन हैँ । सचेतनम 
ज्ञानका कारण जीव हैं। बिना जीवके पुदूगल न देख सकता है, न चिल्ला सकता है। अतः जड़मे क्रिया 
चेतनाफे बिना सम्भव नहीं हो सकती । 


प्रकृति-चित्रण 
नाभेयचरितके इस्न उत्तरार्ध भागमें प्रकृति-चित्रणका विस्तार नहीं है । काशी राज॑-पुत्री सुलोचनाके 
स्वयंवरके प्रसंगके पूर्व वसन्तका वर्णन है । सुलोचनाका रूप-चित्रण करते-क रते भन्त्री कहता है-- 
लीलान्दोलनकी युक्तियाँ वसन्तके आगमनपर श्ीक्र आ गयीं । वसनन्‍्तके आगमनका समय अंकुरित, 
कुसुमित और पलल्‍लचित होकर खिल उठा । जिस ऋतु चेतनाशून्य वृक्ष खिल उठते है वहाँ मनुष्यका मन 
बयों नहीं खिलेगा ? 
'वियसंति अचेयण तरु वि जहि ) 
तहिं णरु कि णठ वियसइ ॥ 28-]3. 
क॒वि प्रकृतिके एक-एक वृक्षकी हलचलका अंकन मानवी चेतनाके प्रतिक्रियाके द्वारा करता है : ' यदि 
आमज्रवृक्ष कंटकित होता है तो वसन्‍्तकी शोभा उसे आलिगनमें बाँध छेती है। यदि चम्पकवृक्ष आंकरोंसे 
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अंधित होता है तो ऐसा लगता है कामदेव रोमांचित हो उठा हो । बोड़ा-पोड़ा पल्छवित अशोक ऐसा 
लगता है जैसे विधाताकी चित्रकारों हो । मन्दारकी डालमें यदि कॉपर फूटे हैं तो छगता है कि वसम्तने 
चलदलको नचा दिया हो । यदि पुन्नागवक्षमें कलियाँ आती हैं तो छगता है कि वह शीघ्र मतवाले चकोरों 
और शुकोंके शब्दीसे भर उठा हो । वनमें खिला हुआ पलास ( टेसू ) ऐसा मालूम होता है जैसे राहगोरोंके 
लिए विरहको आग जला दो गयो हो । मालती फूलोंका समूह क्‍या खिल गया मानो रमणीजनोंमें रतिका 
लालच फैल गया । कुन्दव॒क्ष अपने कुसुमरूपी दाँतोंसे हँसने छमे । और कोयलूने कामका नगाड़ा बजाना छुरू 
कर दिया ।” 28-4. 
उस अवसरपर जो केलिगृह बनाये गये उनका निराछा ठाठ-बाट था-- 


“सघन मधुके छिड़कावोंसे और परागोंकी रंगोलीसे धरती व्यातत हो उठी । बसन्‍्त राजा उपवन- 
रूपी भवनमें, नवपुष्पोंकी कलियों-हूपी दीपों, मयूरोंकी नृत्यमुद्ाओं, घवल कुसुम मंजरियोंको पृष्ममाकाओंपर 
गूँजते हुए भ्रमरोंकी गीतावलियों तथा राज-हंसिनियोंकी रमणक्षीकू क्रीड़ाजोंके साथ आसन ग्रहण करते 
हैं ।” 28-5, 


नारीरूप चित्रण 


बहुपत्नी प्रथा सामन्‍्तवादकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। नारियोंकी भरमार होनेसे उनके रूपके 
चित्रणकी बहुलता होनो स्वाभाविक हैं। स्त्रीको लेकर होनेवाले द्वन्द्रके मूल, उसके प्रति दो पुरुषोंका 
आकपंण है, और जहाँ ऐसा है--वहाँ युद्ध होता अनिवाय है । कविके छाब्दों में--- 


“एक्कहि भिसिणिहि दो हंसवर । 
एक्कहि किसकलियहि दो भमर ॥ 
जद होंति होंतु ग घड॒इ अवरु । 
सरु संधठ विधउ कुसुमसरु ॥” 


एक कमलिनी और दो श्रेष्ठ हंस हों, एक दुबलो-पतलो कलो और दो भ्रमर हों, तो वह होना 
नहीं घट सकता, केदल कामदेव सर-सन्धान करता है और बेघता है । एक तरुणीके उरोजोंका क्‍या दो 
आदमी अपने कोमल हाथोंते श्राननद ले सकते हैं ?--यह सोचकर दोनों विद्याघर कुमारोंमें लड़ाई ठन गयी । 
यह दृहरानेकी आवश्यकता नहीं कि अपश्रंश काण्योंमें वणित अधिकांश युद्धोंका कारण 'नारीरूप' है। और 
यह सामन्‍्तवादो समाजको या पुरुष प्रधान समाज व्यवस्थाकी विशेषता नहीं--श्रत्युत मनुष्य प्रकृतिकी 
विशेषता है। यह मनुष्यको ही प्रकृति नहीं, समूचे चेतन जगत्‌की प्रकृति है, चेतनाके विकासस्तरके साथ 
रागचेतनाका विकास होता जाता है । सारी आध्यात्मिक साधनाएँ इसी रागचेतनाकी प्रतिक्रियासे जन्मी 
साधनाएँ है । आस्तिक दर्शन इस चेतनाको ईश्वरकी आत्मरतिका बाह्य विस्तार मानते हैं, मनीश्वरवादो 
दर्शन उसे क्षणिक दुःखमूलक या परभाव मानते हैं। नारीरूप वचित्रण या श्यूंगारकी अभिव्यक्ति पृष्पदन्तका 
अन्तिम उद्देश्य नहीं है ? परन्तु वैराग्यकी अनुभूतिके लिए रागकी मांसल अनुभूतिका वर्णन जरूरी है। सभी 
देशों और समयोंके मनुष्य प्रेमके मामलेमें जो एकाधिकारवादी रहे हैं, वह इसलिए कि अपनी प्रिय वस्तुपर 
एकाधिकारकी भावना प्रेमकी विद्ेषता है । 


थोमतोका नख-शिख वर्णन करता हुआ पुष्पदन्तका कवि स्वीकार करता है : कुंकुमसे आरक्त उसके 
पैरोंको मैं कामदेबकी मुद्राएँ मानता हूँ । पद्मराग मणियोंकी तरह लाल-लाल पैर क्‍या नक्षात्रोंकी तरह नहीं 
जान पड़ते ? उस युवतीके घुटनोंके जोड़ोंको देखकर मुनि कामदेवका सन्धान करने छूगते हैं । ऐसा कौन है 
कि जिसकी बेचारी मनरूपी ग्रेंद-अश्वक्रीडा मैदानमें ( चौगानके खेलके मैदानमें ) चंचल नहीं हो उठती ? 
[३] 
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/तंबई पोमराय रद चोकखई 
रशत कि रावंति ण णक्ख दूं 
पेच्छिवि तरुणि जाणु संधाणई 
मुणिवि करंति मयणसंघाणई 
ऊरूवाहयालि अंतरि चउ 
कासु ण बलद् बप्प मणझेंदुउ'” 22-7, 
श्रोमतीके विवाहके अवसरपर वरवधूकों आशीर्वाद देते हुए लोग कहते है-- 
जाव गंगाणई जाव मेरूगिरी 
ताम्व भृंजेह ठुम्हे थि णिच्च सिरी । 
होंतु पत्ता महंता पहाभायुरा 
जंतु अच्छिण्णणेहेण वो वासरा ॥ 24- 3. 
जबतक गंगानदी और सुमेरुपर्वत है तबतक तुम भी नित्य श्रीका उपभोग करो । तुम्हारे महाप्रभाव 
शाली पुत्र हों, तुम्ह'रे दिन अविच्छिन्न स्नेहसे बोतें । 
इसके बाद कवि दोनोंकी सम्भोगस्रमाधिकरा जो वर्णन करता है वह यथार्थवादको भी मात देनेवाला 
है। लेकिन उसे श्रोमती और वज्ञबाहुके समूचे जीवन ( जो जन्म-जन्मान्तरोंमे भो व्याप्त है ) के सन्दर्भभ 
देखना चाहिए । श्यंगारके इस प्रकार खुले वर्णनके कई कारण है । उनमें एक कारण यह है कि कवि बताना 
चाहता है, रागानुभ्ृृति जितनी तोब़ होगी, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीब्र होगी । 
देवी सुलोचनाके रूपचित्रणमें कवि प्रइनवाचवः चिह्न लगा देता है । जिसका अर्थ है कि उराका 
रूप सीमातोत है । 
कि तरुणोवयणहु उत्रभिज्जइ । 
वासु सरिच्छठ त॑ं जि भणिज्जड ॥ 28-3, 
पृष्पदन्तकी सबसे प्रिय प्रवृत्ति है नर-नारी रूपको तुलना प्रकुृवतिसे करना । जयकुमार अपनी पत्नी 
सुलोचनाके साथ गंगा पार करते हुए उसके बीचमें पहुँचता है। वह गंगामें अपनी नववधू सूलोचनाका 
प्रतिबिम्ब देखता हैं । 
उसमे तैरता हुआ सारस-जोड़ा देखकर देखता है प्रियाके स्ततकलश युगल । गंगाकी रुन्दर 
तरंगोंको देखकर प्रियाकी त्रिवलितरंगको देखता है । गंगाके आवर्त अ्रमणको देखकर प्रियाके श्रंए नाभिरमण 
को देखता है, गंगाके खिलि कमलकों देखकर प्रियाके मुखकमलको देखता हे, गंगाके फैले हुए मत्स्योंको 
देखकर प्रिया के चंचल और दीघंतर नेत्रोंको देखता हैं। गंगा मोतियोंकी पंक्तियोको देखकर प्रियाकी 
दन्तपंक्तिको देखता है । गंगामें मतवाली भ्रमरमाला देखकर कान्ताकी नीली चोटी देखता हैं? 29-7, 
इस तुलनांका उद्देश्य यह बताना हैँ कि सुलोचना कामकी नदी हैँ । 
/णिय गेहिणि वम्महवाहिणि देवि सुझोयण जेही 
मंदाइणि जणसुहदाइणि दोसइ राएँ तेही ।” 29-7, 
अपनी गुृहिणी कामकी नदी देवी सुलोचना जैसो है जनोंकों सुखदेनेवाली गंगानदी भी उसे वैसो 
दिखाई देती है । 
युद्धवर्णन 
नाभेयवरिउके इस उत्तरा्ध भागमें युद्धके प्रसंग भी कम हैं । प्रमुख उल्लेखनीय युद्ध भरतके पृत्र 
अर्ककीति और जयकुमारके बीच हुआ, वह भी सुरोचनाके स्वयंवरफों लेकर। सुलोजना जयकुमारको 
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वरमाला डालती हैं। अर्ककोति आक्रमणसे उसे छीनना चाहता हैं । मन्त्रीका समझाना आगमें घीका काम 
करता है। (णं घएण सित्तठ घृमद्धउ ) अर्ककोति जयकुमारसे पहलेसे हो चिढ़ा हुआ था--वरण तो एक 
बहाना था| अकंकीति कहता है : 
वारिउ छण्ण पउत्तिहिं बप्पें 
अज्जु सयंव र-माला-तुप्पे 
सो दुसहु पज्जलियड बट्ठइ 
रिउ लोहियसित्तड ओोहट्ूइ 28-25 
“जिस आगका पिताने प्रच्छन्‍न उक्तियोंसे निवारण किया था आज वह स्वयंवरकी मालारूपी घीसे 
असह्य रूपसे प्रज्यलित हो उठी है अब वह क्षत्रुके रक्तसे सींची जानेपर हो शान्‍्त होगी” । 
फिर क्या था ? समरभेरि बज उठी, कलकल होने लगा । एक पलमें चतुरंग सेना दोड़ो । प्रशिक्षित 
ओर सुरक्षित वीर योद्‌वा महाग्रजोंपर बैठ गये । महावतोंसे प्रेरित वे गरजते हुए महामेधकी तरह दौड़ । 
तीखे खुरोंसे घरतीकों खोदते हुए, उत्तम कामिनियोंके मनके समान चंचल घोड़े चला दिये गये । 
रथोंके हिलते हुए घ्वजाडम्बरवाले दीप्ति और विचित्र छत्रोंसे आकाशकों आच्छल्त करनेवाले, 
चक्रोंकी चपेटते विषधरोंके सिरोंको चुर-चूर करनेवाले, तलवार, झस, मूसल, लकुटि और हल हाथोंमें 
लिये हुए--बड़े-बड़े योद्धा युद्धके मैदानमें पहुँचे । 20-24. 
लड़ते हुए प्रगलित व्रण रुधिरवाले सैन्य ऐसे मालुम पड़ते हैं; मानो युद्धकी लक्ष्मीने दोनोंकों टेसुके 
फूल बाँघ दिये हों । 
जुज्ञंतईं दिहुईं विसरिसईं पयलियवणरुहिरुल्‍लई 
वेण्णि वि सेण्णई णं रणसिरिए वद्धईं केसुअ फुल्लई ॥ 28-26. 
हारते हुए अर्ककीतिकी ओरसे सुनमि जयकुप्रारकों ललकारता है तो वह उसका मुँह-तोड़ उत्तर 
देता है-- 
“परस्त्रोके ( अपहरणके ) तुम प्रमुख कारक हो, अर्ककीति स्वयं कर्ता है। मैं न्‍्यायनिपुक्त हूँ भोर 
इस धरतोपर अपने स्वामीका भक्त हूँ । 28-3, 
तुहुं कारउ परयारउ पमुहु अकककित्ति सइ कत्तउ । 
हउं णायणिउंजठ घरणियले णिय पहुपायहँ भत्तव ॥ 28-35, 
अन्तमें सोमप्रभके पुत्र जयकुमारने दुष्ट शत्रुओंक्ो पीड़ा देनेवाले दृढ़ नागपाशसे चक्रवर्ती भरतके 
प्रिय पुश्रको पकड़ लिया । 
/क्रारितासेण दढणायवासेण 
घरिओ रूसारुणउ चक्‍कवहपिउ तण३उ 28-36, 


निर्नामिकाको गरीबी 


अपनी ग्ररीबीका वर्णन करती हुई निर्नामिका कहतो है-- 
भाठ भाई-बहन । पीतलके दो हण्डे । खहू और चनोंका मुद्रोमर आहार करनेवाले । कमरपर 
छालके वसन लपेटे हुए, स्फुट हाड़, रुखे बाल, इस प्रकार हम दस स्वजन, आपसमें लड़ते हुए और एक 
दूसरेको गाली-गलोज देते हुए । सफेद विरल लम्बे दांत, दूसरोंका काम करनेवाले ॥ 22-5 
अट्टुभाउ हूंढईं दो पियरईं । 
कय खल चणय मुद्ठि आहारईं ॥ 
फडियल वेढिय वक्‍कल वासइं । 
हड हूड फुट फरुस सिर केसइं ॥ 
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अम्हुईं दह॒ जणाईं तहिं सयणईं । 
कलहंतई भासिय दुब्बवणई ॥ 
पंडुर पविरल दोहर दंतहं । 
जावच्छहुं परकम्मु करंतईं ॥ 22-6, 
निर्नामिकाका यह कथन वस्तुतः कवि पुष्पदन्तका कथन है, जो हस बातका प्रमाण है कि गरीबी-- 
भारतीय इतिहासको जन्मघुटीसे मिली । आध्यात्मिकताकी सामन्तवादी व्याख्याओंने उसमें चार चाँद छगा 
दिये। जिस घर में दस-दस खानेबाले हों, कमानेका साधन मजदूरी हो वहाँ मुद्रीभर चना और खल हो 
मूखकी ज्वाला शान्त करनेका एकमातन्न साधन है ! गरीबोका यह चित्र दसवीं सदीका हैं। यह काल्पनिक 
नहों, बल्कि वास्तविकताका प्रतीक फथन है । ऋषभ तीथकर जैन माम्यताके अनुसार करोड़ों वर्ष पहले हुए, 
निर्नामिकाका परिवार, उनके तीर्थंकर बननेसे बहुत पहले हुआ । इसका अर्थ है कि हस देशमें घी-दूधकी 
तलदियाँ कभी नहीं बहीं, यह सफेद झूठ है कि यह देश कभो सोनेकी चिड़िया था। वह जितना सोनेकी 
चिड़िया था उतना अमीरोंका भारत था। इसमें कोई शक नहीं कि निर्नाभिकाकी गरीबी दूर हुई, पिहि- 
तास्रव मुनिके सदुपदेशसे वह जैनधर्म ग्रहण करती है, और कई उत्तम पर्यायोंके बाद--श्रेयांस राजा बनती 
है। ऐसे उदाहरण दूसरे मर्तोंके पुराणोंमें भी मिलते हैं। भगवान्‌ रामको शबरीके जूठे बेर जितने पसन्द 
हैं, उतने सैठका ऐद्वर्य नहीं । परन्तु भगवान्‌की पूजा-उपासनाका काम तो धनसे ही चलता है, गरीबोसे 
नहीं । मुझे इसमें सन्देह नहीं कि निर्मामिकाकी गरीबी मिट गयी, परन्तु क्या इसे देशकी गरीबी मिटानेका 
नुसखा बताया जा सकता है ? भारतीय आध्यात्मिक विचार समाजमें सन्तुून बनाये रखनेके लिए त्याग, 
सादगी और सीमित भोग पर जोर देते हूँ, जिससे विधमताकी खाई कम हो, व्यक्ति तनावोंसे मुक्त हो । 
समयचक्र : काल-रहट 
अच्युतेन्द्र देव पुष्पमाला मुरझ्षानेपर मृत्युकी कल्पनासे काँप उठता है । वह कहता है : 
अइ सोमसह्ाव महारउद् । 
संचल्लिय चलछ ससि रवि बलह ॥ 
किह वंर्चाव काल रहद चार । 
घडिमालइ लंघिउ आउणीह ॥ 
इस महाकालरूपी रहूटके संचारते मैं कंसे बच सकता हूँ । उसके चंचल चन्द्र और सूर्यरूपी बैल चल 


रहे हैँ, उनमें एक सोम्यमावका है और दूसरा महारोौद्र है। घड़ियों ( घटिका ) की मालाओंसे आयुरूपी 
जल छलक रहा है । 
भाग्य ही सब कुछ है 
प्रथम भव जयवर्मा ( ऋषभ ) के पिता श्रीषेणने दीक्षा लेते समय छोटे पुत्र श्रोवर्माको राज्य दे 
दिया । जयवर्माको बुरा लगा | वह सोचता है : 
सुहृर्तणु बुढिवुद्त्तणु । 
घिवहि असेसु वि जलहि जले ॥ 
कि गुणगणु मण्णइ सज्जणु वण्णइ 
पृष्णु जि भल्लउ भुवणयल्ले ॥ 2-4. 


सुभटपन बुद्धिका बुधपन सब समुद्रके जलूमें फेंक दो। गुणगणकों क्यों माना जाता हैं, सज्जनका 
वर्णन क्यों किया जाता है, संसारमें पुष्य हो मरा है । 
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स्वर्गसे व्युत होनेके पूर्व ऋषभ जिनके पूर्वभवका जीव छूलितांग देव कहता है :-+- 
जायईं पुणु वि पणट्टाइं रंगणडा इव भाववितचित्तई । 
मेल्लिवि सासय सिद्धि सिरि दुल्खहाईं णठ होंति सुरत्तईं ॥ 
रंगनटकी तरह भावकी विचित्रताएँ उत्पन्न होती हैं और फिर नाशको प्राप्त होती है, शाइवत 
सिद्धिश्रीको छोड़कर सुरतिचेतनाएँ ( कामचेतनाएँ ) दुर्लभ नहीं होतीं । 
जयवर्मा जिस वनमें वर्णन करने जाता है उसमें सुअरों द्वारा अंकुर खाये जा रहे थे, दूसरी ओर 
मेष आसमानको छू रहे थे, वह वन स्वरोंसे आवाज कर रहा था, बड़े-बड़े बाससि युक्त था, जो लताओं और 
प्रिया लताओंसे सहित था, जो शबरियोंके लिए प्रिय था, जिसमें अंकुर निकरू रहे थे, जिसमें विचित्र 
अंकुरोंका समूह था, जिसमें भ्रमर गन्धका पान कर रहे थे, जिसमें नागराजोंका वास है, जो मधुसे आद् है, 
और जो दावानछतसे प्रज्वलित है, जहाँ पील्‌ वृक्ष बढ़ रहे है और पीलू ( गज ) गर्जना कर रहे हैं । 
“क्रीडी खद़कंद णयासीण कंद॑ं 
सरेण संत महावंसवंत 
स्ेल्लो पियालं पुलिदी पियालं 
विणित्तं कुरोहं विचित्तंकुरोहं 
अलीपीयवासं फरणिदाहिवासं 
महूँँह पलित्तं दवग्गी पलित्त 
पवड्ढंतपीलूं पगज्जंतपीलुं” 28-6, 


कुछ उक्तियाँ 
महापुराण'में कुछ उक्तियाँ ऐसी हैं जिनके उद्धरणका लोभ संवरण कर पाना कठिन है। कुमार 
वज्भजंघ श्रोमतोको धाय द्वारा प्रदर्शित चित्रपटमें अपने पूर्वभवकी छीलाओंका अंकन देखकर कहता है : 
“पट्टइ लिहियठ हियव॒३ लिहियउ 
को त॑ पूसह णिडालइ लिहियउ 24-9, 
जो चीज चित्रपटपर अंकित है, हृदयमें भंकित है और ललाटमें लिखी है--उसे कौन मेट सकता है ! 
त॑ णरणाहें वयणु समत्यिड । 
खिच्चहु उप्परि घिड ओमत्थिउ ॥ 24-. 
राजाने उस बचनका समर्थन किया मानो खिचड़ीमें घी उडेल दिया। 
“/कम्मयरहु दिण्णठ सरसु भोज्जु 
लुद्घुवि दाणेण करेद्द कज्ज । 25-20. 
लोभी आदमसी भी दान ( घूस ) देकर अपना काम बना छेता है। उसने कर्मकर ( मजदूर ) को 
सरस भोजन दिया । 
रंगंगठ णडु बहुरूवघारि अणवरय दुविद्द कम्माणुयारि | 
सा णल्यि थत्ति जहि जिउ ण जाउ ॥ 27-, 


रंगमंचपर गये हुए नटकी तरह बहुरूप धारण करनेवाला, अनवरत दुविध कर्मोंका घारण करनेवाला 
यह जीव, ऐसी श्थिति नहीं हैं कि जिसमें न जन्मा हो । 


हे सहादुराण 
संसारमें इतनी चीज़ें कठिन हैं-- 
णिगव्वसीलु को संपयाइ' 33-3, 
( गर्वरहिंत शीलका सम्पादन कौन कर सकता हैं? ) 


पारद्धिउ को सेविउ दयाइ 33-3, 
( ऐसा कौन अहेरी है जो दयासे सेवित है ? ) 


मणु सासिउ रायपसाउ कासु 33-]3, 

( बताओ किसे द्राधवत रूपसे राजप्रासाद मिलता है ? ) 
सधरत्थु विन ण डहुइ हुयासु/ 33-3, 

( अपने घरमें भी रहनेवाली आग किसे नही जलछाती ? ) 


ऋषभनाथके पूव॑ भव : 


कथानककी दृष्टिसे नाभेयचरितके पूर्वाद्धमे ऋषभ तोर्थंकरका उत्तरचरित ( इस जीवनका चरित है ) 
है, जब कि उत्तराद््धमें पूर्व चरित, क्योंकि इसमें उनके पुर्वभवोंका कथन हैं। भरतके अनुरोधपर ऋषमभ 
तोथंकर अलकापुरीके राजा अतिबलसे अपनी पूर्वभव कथा शुरू करते है। अतिबलकी पत्नी मनोहरा है। पुत्र 
महाबलकों राजपाट देकर वह दीक्षा ग्रहण कर लेता हैं। महाबलके मन्त्रो महामति सम्भिन्नमति और 
स्त्रयंगति उसे गलत परामरं देते है परन्तु स्वयंबुद्ध उसे सहो मार्ग बताता है। स्वयंबुद्ध जैन श्रावक है । 
नाना दुष्टान्त और पुर्वजन्म-कथनके द्वारा वह राजाकी जैनधर्ममें आस्था दृढ़ करता है । राजा अरविन्दके 
आखूुयानके बाद महाबलकों उसके पितामह सहस्रव और शतबलका पूर्वजन्म बताता है। स्वयंबुद्धि और 
महावल सुमेरुपरवतकी वन्दनाभक्ति करने जाते है; स्वयंबुद्ध चारण युगल मुनि ( आदित्यगति और भररिजय ) 
से अपना और राजाका पूर्वभव पूछता है। बड़े मुनि बताते हैँ कि यह विद्याधर राजा दसवे भव तीर्थंकर 
होगा | पश्चिम विदेहके गन्धिहल देशके सिहपुरमें राजा श्रोपेण है, उसको रानी सुन्दरी देवी । उनडे दो पुत्र 
जयवर्मा और श्रोवर्मा । दीक्षा लेते समय श्रोपेंणने छोटे पृत्रकों राज्य दे दिया । बड़ा भाई जयवर्माको इससे 
बुरा लगा । देवको बलवान्‌ मानकर वह वेराग्य घारण कर लेता हैं। नवप्रव्नजित संन्यासी ( जयबर्मा ) 
महोधर विद्याघरका वैभव देखकर निदान करता है कि मैं भी वैसा हो बनूं। साँपके काटनेसे उसको मृत्यु 
होती है, वही जयवर्मा यह महाबलू है । महाबलरू मन्त्रो स्त्रयंबुद्धछणा उपकार मानता है। अतिबलको राजपाट 
देकर उसने दोक्षा ग्रहण कर ली। संलेखना मरणते बह ईशान स्वर्गमें देव हुआ । उसका नाम छलिताग 
था। स्वयंप्रमा और कनकप्रभा उसकी महादेवियाँ थी। वहांसे वह उत्पलखेट नगरके राजा वज्बाहुकी 
वसुन्धरा रानीसे वज्जजंधके नामका पुत्र उत्पन्त हुआ । ईशान स्वर्गमे देवी स्वयंप्रमा विछाप करतो है । वह 
पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा वद्भदन्तकी श्रोमतो नामकी कन्या हुई । एक रात यशोघर मुनिके उद्यानमें आने- 
पर उसकी नींद खुछती है और उसे पूर्वभवका स्मरण हो आता है, वह पूर्वजन्मके प्रिय ललितागके लिए 
व्याकुल हो उठती है। पिता उसे सान्‍्त्वना देते हैं । श्रीमती धायकी पूर्वजन्म बताती है. कि वह गन्धिल्‍ल 
देशके पाटली गाँवमें नागदत्त बनिया था। उसके पाँच पुत्र और तीन पुत्रियाँ थीं, सबसे छोटी निर्नाभिका 
( श्रीमती ) थी। सिरपर लकड़ियोंका गदुठा और क्ञोलीमें माहुर भरकर जब वह जंगलसे लौटतो है तो 
पिहितास्रव मुनिकी धर्मसभामें पहुँचती है । मुनिसे अपने पुर्व जन्मके निन्‍्ध कर्मको जानकर ( मुनिके शरीरपर 
सडा कुत्ता फेंका था ) वह जैनधर्म ग्रहण करतो है, और १५० उपवास करनेका निश्चय करती है । मरकर 
वह स्वयंप्रभा देवी हुई । दोनोका ( वद्धजंघ और श्रीमतीका ) विवाह । वज्यबाहुकी कन्या अनुन्धराका 
विवाह वज्जदन्तके पृत्र अमिततेजसे । दोनों संन्यास ग्रहण करते है। रुक्ष्मीवती वज्जजंघकों सहायता 


पु 


माँगती है। रास्तेमें वह चारणयुगल मुनिको वन्‍्दना करता है। मुनि अपना परिचय देते हैं, थे पृर्वभवके 


भूमिका २३ 


दमवर और मतिसेन थे । देवयोगसे धपके घुएँसे वज्ञजंध दम्पति मर जाते हैं और उत्तर कुरुभूमिमें जन्म 
लेते हैं। स्वयं ऋषभ तोर्थंकर कहते हैं-- 

मूलतः ), मैं जयवर्मा था। 2, फिर घर्मका आचरण फर विद्याघरेन्द्र हुआ । 3. फिर महाबल हुआ। 
स्वयंबुद्धिसि धर्म संचित किया । 4. ईशान स्वर्गमं लछितांग । 5, च्युत होकर वज्थजंघ। 6. कुछमुमिका 
मनुष्य । 7. श्रोघर देव । 8. सुविधि। 9, झहमेन्द्र। 0. वज्ञनाशि । ], सर्वार्थसिद्धिमें बहमेन्द्र | और अब 
तोर्थंकर । इसो प्रकार !, निर्नमामिका 2, ललितांगकी पत्नी 2. वज्जजंधकी श्रीमती । 4. स्वयंप्रभ देव 
5. क्रेशव 6. प्रतीन्द्र 7. धनदेव 0, सर्वा्॑सिद्धिमें अहमेन्द्र 0. राजा श्रेयांस जो कुरुवंशके सरोवरका 
हंस है । 27-9. 

वस्तुतः 'नाभेयचरित' का उत्तरा्ड ऋषभ तीथंकर और उनसे सम्बद्ध प्रमुख व्यक्तियोंके पूर्वजन्/ 
कथनोंसे भरा पड़ा है। प्रारम्ममें वर्णाभ्रम, राजनीति और समाजव्यवस्था, विभिन्‍न दर्शन और संसारफऊ 
स्वरूपका कथन है । 


जयकुमारका आख्यान 


जयकुमार, कुदवंशी राजा सोमप्र भका सबसे बड़ा पुत्र हैँ जो अपने चौदह भादयोंमें जेठा हैं। राजा 
श्रेयास उसके चाचा थे । एक बार वह नन्दन वनमें नागके जोड़ेको मुनिसे धर्म मुनते हुए देखता है । सालभर 
बाद, जब वह नन्‍्दनवनमें जाता है तो देखता है कि नाग नहीं है, और नागिन किसी दूसरी जातिके नागसे 
क्रोड़रत है। जय उसे लीलाकमलसे आहत करता है। नागिन वहाँपे भाग जाती है। राजा राजभवन 
वापस आता है । रातमें वह नागिनका किस्सा अपनी पत्नीकों बताने जा रहा था कि एक देव अवतरित 
होकर उसे नागिनको चोट पहुँचानेकी बाद कहता है। वह बताता है कि मैं ( यार नाग ) मवनवासी नाग 
हुआ हैं तथा नागिन गंगामें काली हुई है । नागदेव जयकुमारकों उपहार देता है। एक मन्त्री जयकों काशी- 
राजकी वनन्‍्या सुलोचनाके स्वयंवरकी बात करता है। जयकुमार स्वयंवरमें सम्मिलित होता है। सुलोचना 
जयकुमारका वरण करती है । भरतपुत्र अर्ककीति क्रुद्ध होकर अकम्पन राजा और जयकुमारसे भिडता है यह 
जानते हुए भी कि जब कन्या किसीका वरण कर के तो उसका अपहरण करना नीतिविशद्ध है। अर्वेकोतिको 
युद्धमें मुँहकों खानी पड़ती है । जयकुमार उसे बन्दी बनाकर छोड़ देता है। अकम्पन अर्ककीतिको मनाता है 
भौर सुलोचनाकी बहन रूक्ष्मोबत्ीसे उसका विवाह कर देता है। अर्ककीति जब भरतके सम्मुख पहुँचता है 
ता वह उसको आलोचना करता है। राजा अकम्पन अपने सन्‍्त्री सुमतिके द्वारा राजा भरतके सम्मुख अपने 
तीन दोप स्वीकार करता है--यह कि उसने अरक्कीतिकों कन्या नहीं दी, यह कि उसने स्वयंवर किया, 
यह कि खुलोचनाने जयकुमारका वरण किया । यह कि परस्त्रीका अपहरण करनेवाले तुम्हारे पुत्रसे मेरे बेटेने 
यद्ध किया । भरतकी न्‍्यायप्रियता और उदारता यह है कि वह सन्‍्त्रीके सम्मुख स्वीकार करता है. कि वह 
पिता ऋषभकी जगह राजा सोमप्रभकों मानता है । भरतके उत्त रसे कुरुवंशो सोमप्रभ और नागवंशी अकम्पन 
राजा सन्तृष्ट हुए । रास्तेमें लौटते समय राजा गंगाके तटपर डेरा डालता है। सुलोचनाको वही छोड़कर 
जयकुमार साकेत जाकर भरतसे भेंट करता है । सुलोचनाके हाथीको मगर पकड़ लेता हैं । वनदेवी उसका 
उद्धार करतो हुई अपने पूर्वभवका परिचय देती हैँ कि वह विन्ध्याचलके राजा विन्ध्यकेतुकी पत्नी प्रियंगुश्री- 
को पूत्रो वि्ध्यश्रों है, जिसे पिताने कछाएँ सिखानेके लिए तुम्हारे पास सौंप दिया था और एक दिन वनमें 
साँपके काटनेपर तुमने णमोकार मन्त्र सुनाया था। वह कालीका भी पूर्वभव ( नागिन ) सुताती है। घर 
आकर विद्याधरकी जोड़ी देखकर दोनों मृच्छित हो जाते हैं। होश आनेपर सुलोचना (र्वभवका कथन करती 
है जो इस प्रकार है : 

शोभापुरके राजा प्रजापालका सामन्त शक्तिषेण था। उसको पत्नी अटवीशी थो। दोनों एक बालककों 
पालते हैं ( जिसे सौतेली माँके व्यवहारके कारण घरसे निकाल दिया गया था ) शक्तिषेण अनागार बेलाग्रती 


शेड सहापुराण 


था। शक्तियेण दम्पति पालितपुत्र सत्यदेवके साथ ससुराल जाते हुए सर्पंसरोवरके तटपर ठहरते है । मृणालवती 
नगरीके सेठ सुकेतुका पुत्र भवदेव दुष्ट था। वह अवधि देकर बाहर जाता है । श्रीदल और विमलश्री अपनी 
कन्या रतिवेगाका विवाह अद्योकदत्त और जिनदताके पुत्र सुकान्तसे कर देते हैं। भवदेव इतनेमें लौट आता है 
और वह नवदम्पतिका पीछा करता है। सुकान्त और रतिवेगा भागकर जंगरूमें शक्तिषेणकी शरण लेते हैं । 
वह उनकी रक्षा करता है। इस बीच सार्थवांह मेरुदत वहाँ ठहरता है। शक्तिषेण वहाँ दो चारणयुगल 
मुनियोंको आहार देता है । मेरुदत्त निदान करता है--थक्तिषेण अगले जन्ममें मेरा पुत्र हो। भृतार्थ अपने पुत्र 
सत्यदेवको लेने आता है परन्तु वह नही जाता | पिता संन्यास प्रहण कर लेता है! शक्तिषेणने नवदम्पतिको 
सेठ सुदत्तको सौंपा कि वह इसे राजाके पास रख दे। परन्तु शक्तिषेण शीघ्र ससुरालसे लौट आया । 
शक्तिषेणने सुकान्त दम्पतिको बच्ता दिया। भवदेव दोनोंको जला देता है। वे नगरसेठके धरमें कब्ृतर 
होते हैं और पूव्व॑जन्मकी कथा कहते हैं। मेरुदत्त मरकर कुबेरमित्र नामका वणिक्‌ हुआा। घारिणी 
सैठानी हुई। सुकान्त दम्पतिने इन्हीके घर जन्म लिया। कबृतरी सुलोचना थी झोर जयकुमार कबृतर 
( क्रमशः रतिसेना और रतिवेग )। शक्तिषेण कुबेरमित्रका पुत्र हुआ कुबेरकान्तके नामसे | पूर्वजन्मकी 
अटवीश्ो सेठ सागरदत्तकी कन्या हुई प्रियदत्ताके नामसे । कुबेरकान्त और प्रियदत्ताका विवाह । वे दोनों 
चारणयुगल मुनिको आहार देते है, कबृतर-कबृतरी अपना पूर्वपरिचय देते हैं। प्रियदत्ता तपस्या ग्रहण करती 
है, कबृतर-कबृतरीको विलाव खा लेता हैं। कबृतर ( रतिवेग ) विद्याधर पुत्र हिरण्यवमके नामसे उत्पन्त 
हुआ, और दूसरी, रतिषेणा कबृतरो प्रभावतीके नामसे उत्पन्त हुई । हिरण्यवर्मा नन्‍्दनवनमें कबृतरका जोड़ा 
देखकर अपनी पूर्वजन्म-कथा लिख देता है । प्रभावती विरहसे पीड़ित हो उठी । स्वयंवरके बजाय दोनोंका 
विवाह । घान्यमालक वनमें भ्रमण करते हुए सर्पसरोवरके चिह्न देखकर हिरण्यवर्मा विरक्‍त हो गया। 
प्रभावतोने भी दोक्षा ले ली । आगे चलकर ये जयकुमार और सुलोचनाके रूपमें उत्पन्न हुए । 


जयकुमा रके दीक्षा प्रहण करने पर सुलोचना भी उसी मार्गपर जानेका आग्रह पूर्वजस्म परम्पराके 
उल्लछेखके साथ करती है : 
जह्यहूं वणिवरकूलि वणि वराइं।_रिउ भदयईं छ्टिय मंदिराइं ॥ 


कय कंभ्म-पहावें विणडियाई । णासंतई काणणि णिवष्धियाई ॥। 

णिय कंतह सहुं सुहि हिययथेण । जदयहुं सरि मिलियउ सत्तिसेण ॥ 
जद्यहुं मुणिवेग्जावच्चु कियठ । हिंय उल्लुउ काईं वि धम्मि थिवड ॥ 
जइयहुं जायईं पारावयाईं । लइयईं दोहि ति सावय वयाईं ॥ 
जह॒यईं उप्पण्णईं खेयराईं । लीोलालंघिय विउललंबराइं ॥ 

रिसि दंसणेण विभिय म णाई । जइयहुं सुराइं विण्णि वि जणाईं ॥ 


तहयहुं लग्गिवि वहु पद णिदुत्तु । भो तुज्शु चरित्तु जि सहु चरित्तु ॥ 


इन पंक्तियोंमें वणिकुकुल ( सुकान्त-रतिवेगा ) से लेकर जय-सुलोचनाके जन्मोंके कथनके बाद 
सुलोचना इस निष्कर्षपर पहुँचती है कि हम दोनों वर-वधूकी मृमिकाका निर्वाह करते रहे हैं । तुम्हारा-मेरा 
चरित्र एक है। और हसलिए प्रिय यदि विरक्तिके मार्गपर जाता है तो वह भी जायेगी। विकारके 
अवलोकन छोड़ती हुईं सुलोचना तपशचरण अंगीकार कर छेती है । जन्म-जन्मान्तरोंमें फैछी हुईं, आत्माको 
कसनेवाली रागचेतनाते कटकर भात्मसत्य' को अनुभूतिके पथपर चल देती है। 


महाबीर जयन्ती --देवेन्द्रकुमार जेन 
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कारण मच्चुणो कि जणो कंखए 
होह सत्थं सिरीसं पि आउक्खए । 
26|] 


क्या मनुष्य मृत्युका कारण चाहता है ? आयुके क्षय होनेपर शिरीष भी 
हथियार हो जाता है। 


अरइंतु सरंतहं होह धम्मु 
मा मोहें तुहं संचह्दि दुकम्मु । 
3/24 


अरहन्तका स्मरण करनेवालोंको धर्म होता है। मोहसे तुम पाप कर्मका 
संचय मत करो । 


[४] 


विषय-सची 


सन्धि १९ कक १-१५ 
( १) भरत दानके बारेमें सोचता है। ( २ ) कंजूस व्यक्तिको निन्‍दा । ( ३ ) गुणी व्यक्ति 
कौन । ( ४ ) राजाओंको बुलाया गया । ब्राह्मण वर्णकी स्थापना । ( ५) ब्राह्मणोंके बाद 
क्षत्रिय वर्णकी स्थापना । ( ६-७ ) ब्राह्मणकी परिभाषा । ब्राह्मणोंको दान । ( ८ ) अशुभ 
स्वप्नावलीका दर्शन । ( ९ )। भरत द्वारा ऋषभ जिनके दर्शन और अधुभ स्वप्नका फल 
पूछना । (१० ) ऋषभ जिन द्वारा ब्राह्मणोंकी आलोचना। (११) भविष्य कथन | 
( १२ ) अशुभ स्वप्न फल कथन । ( १३ ) भविष्य कथन । 


सन्धि २० हद १६-४४ 


( १ ) पुराणकी परिभाषा। (२) शिवक्रे कर्तुत्वका खण्डन । ( ३-४ ) लोकका वर्णन । 
(५ ) विजयार्ध पर्वतका वर्णन । ( ६-७ ) अलकापुरीका वर्णन | ( ८ ) राजा अतिबलका 
वर्णन । ( ९ ) रानी मनोहराका वर्णन । ( १० ) राजा अतिबलको वैराग्य । ( है१ ) पृत्र 
महाबलको गद्दी और उपदेश ! ( १२ ) राजा महाबल और उसके मन्त्री । ( १३ ) 
स्वयंबुद्धका उपदेश । ( १४ ) इन्द्रियमुखक्की निन्‍्दा। (१५ ) विषय-सुलकी निन्‍्दा। 
( १६ ) स्वयंबुद्धका उपदेश जारी रहता है। ( १७ ) मन्त्री महाभूत द्वारा चार्वाक मतका 
समर्थन । ( १८ ) स्वयंबुद्धि द्वारा खण्डन। ( १९ ) क्षणिकवादीका खण्डन। ( २० ) 
सियार और मछलीका उदाहरण । ( २१ ) जिनकथनका समर्थन | पूर्वज अरविन्द और 
उसके पुत्र हरिद्चन्द ओर कुरुविन्दका उल्लेख । (२२ ) पिता अरबिन्दको दाहज्वर । 
( २३ ) अरविन्द रक्‍्तसरोवर बनवानेके लिए कहता है। ( २४ ) कृत्रिम रक्तसरोवरपें 
राजाका स्तान । राजाका क्रोध | उसने छुरीसे पुत्रकों मारता चाहा, परन्तु उसपर गिरकर 
स्वयं सर गया । 


सन्धि २१ न्दे ४२-५७ 


( १ ) स्वयंबुद्धि महाबलको सहारा देता है। मन्त्री द्वारा पूर्वजोंका कंथषन। (२) 
राजाके चित्तको शान्ति | सुमेद पर्वतका वर्णन । ( ३ ) चारण मुनियोंका आगमन । उनका 
वर्णन । ( ४) मुनियोंका उपदेश । राजाके दसवें भवमें तीर्थंकर होतेका उपदेश । (५) 
राजा जयवर्माने (जो महाबलका बड़ा पुत्र था ) भी छोटे भाईको राज्य देनेके कारण 
संन्यास ले लिया । (६ ) वनमें जाकर तपस्या करना। वनका वर्णन। (७ ) मुनि 
जयवर्माका निदान । ( ८ ) साँपके काटनेसे मृत्यु। अलकापुरीमें मनोहराका पुत्र । (९ ) 
स्वयंबृद्धका राजाकों [समझाना । ( १० ) स्वयंबुद्ध महाबलसे कद्दता है कि मुनिका कह्दा 
झूठ नहीं हो सकता । ( ११ ) महावल द्वारा स्वयंबुद्धकों प्ररांता। ( १२ ) जिनवरको 
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पूजा-वन्दना । संल्लेखनासे मरण । ( १३ ) महाबलका देवकुलमें उत्पन्न होना । अवधि- 
शानसे वहू सारी बात जान छेता है ! 


सन्धि २१ /*« ५८-८१ 
(१ ) ललितांग देवकी मालाका मुरक्षाना। उसकी चिन्ता । (२ ) घर्मांबरण। (३ ) 
पृष्कछावतीके उत्पलखेड़ नगरमें, राजा वज्ञबाहुके यहाँ, ललितांग, वज्जजंघ तामका पुत्र 
हुआ | (४ ) पृत्र दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। देवी स्वयंप्रभाका विलाप । वह पुण्डरी- 
किणीमें । ( ५ ) तगरीका वर्णन । ( ६ ) श्रीमती तामको कन्या हुई । ( ७ ) लक्षितांगका 
स्मरण । वियोग । (८ ) उसने सब कुछ छोड़ दिया। पिताका समझाना। (९) 
पूर्वजन्मके वर ललितांगकी याद । पिताका यशोधरके केवलज्ञान-समारोहमें जाना | ( १० ) 
यश्ोघरका वर्णन । राजाको पूर्वभवकी याद आती है। (११) घर आकर अपनी कन्या- 
को समझाता है और पूर्वभवका कथन करता हैं। (१२ ) धाय पुश्नीका मर्म पूछती है। 
( १३ ) गन्पिल्ल देशके मृतग्रामका वर्णन । नागदस्त वणिक्‌। उसके कई पुत्र पुत्रियाँथी । 
अन्तिम कन्या निर्मामिका । ( १४ ) सिरपर छकड़ियोंका गदूठा रखे हुए वह जैन मुनिके 
दर्शनका योग पाती है। ( १५ ) मुनिकों नमस्कार किया । ( १६ ) मुनि पिहिताखव द्वारा 
पूर्भव कथन । (१७ ) जैनधर्मका उपदेश । (१८ ) उपवासका विधान। (१९ ) 
मुनिनिन्दाका फल । ( २० ) निर्नामिका घर आतो है। मरकर स्वगंमें स्वयप्रभा नामको 
देवी उत्पन्न हुईं । 


सन्धि १३ कि ८२-१०९, 
( १) घायका श्रीमतोका चित्रपट लेकर जाना। (२) चित्रपट देखकर विभिन्‍न 
राजकुमारोंकी प्रतिक्रिया। ( ३-१५ ) पिताका विजययात्रासे लौटकर अपनी पृत्रीको 
आश्वासन दैना और अपना पूर्वमव कथन। ( १६ ) दाशंनिक विवेचत । ( १७-२१ ) 
पूर्वभव कथन । 
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(१ ) पिता श्रोमतीस कहता है कि आज उसका भावों ससुर आनेवाला है। धायका 
शागमन । ( २-३ ) भावी वरका वर्णन । ( ४-५ ) वरका चित्रपटको देखकर पूर्वभवका 
स्मरण | (६) बाय और वरको बातबचीतका विवरण। (७ ) वरकी कामपीड़ाका 
बर्णन। ( ८ ) पिता वद्धबाहुका पृत्रको समझाना | (९ ) वज्जबाहुका पुण्डरीकिणी नगर 
आना । पुत्रको देखकर नगर-वनिताओंकी प्रतिक्रिया | ( १० ) प्रतिक्रिया । ( ११ ) राजा 
द्वारा वज्थबाहुका स्वागत। वज्यबाहु अपने पुत्र वग्जजंधके लिए श्रीमती माँगता है । 
( १२ ) विवाह मण्डप । ( १३ ) विवाह । ( १४ ) दहेजका वर्णन । 
सन्धि २५ ४४४ १२६-१५१ 

(१ ) रतिक्रीड़ाका वर्णन | ( २) वज्जवाहु ओर वज्चजंधका प्रस्थान | ( ३ ) वरवधुका 
निवास । बज़बाहुका दीक्षा ग्रहण करना । ( ४ ) बज्जजंघको विरक्ति होता । वह कमलमें 
मृत अमर देखता है । ( ५ ) राजाका विरक्ति चिन्तन। (६ ) पुत्र अमिततेजको राजपाट 
प्लोंपनेका प्रस्ताव । (७) पुत्रकोी अस्वोकृति। (८ ) रानोका परिताप। ( ९ ) रातो 


विधय-सूचो रे 


लक्ष्मीवतीका तिन्तन। उसका वज्जजंघको लेख भेजना । ( १० ) वज्ञजंघका पत्र पढ़ना । 
( ११ ) वज़जंघका प्रस्थान । ( १२ ) वनमे मुनियोंको आहारदान। ( १३ ) पूर्वभवका 
स्मरण । ( १४-२० ) पूर्वभव कथन । ( २१ ) हलवाईका आख्यान। ( २२ ) वज्जंघका 
पृण्डरीकिणी पहुँचना । बहनका राज्य संभालना । 


सन्धि २६ ३३४ १५२-१७३ 


( १) श्रीमती और उसके पतिका निधन । ( २ ) उत्तर कुरुभूमिमें जन्म । ( ३ ) कुरुभूमि- 
का वर्णन । ( ४ ) दोनोंका सुबमय जीवन । ( ५ ) झादूंल आदिका कुरुभूमिमें जन्म लेना । 
(६ ) पूर्वमव कथन । ( ७ ) वेदका अर्थ । ( ८ ) सच्चे गुरुकी पहचान । ( ९ ) तत्त्वोंका 
कथन । शार्दूछ आदिके जीवोंकों सम्बोधन। (१० ) मुनियोंका आकाश मार्गसे जाना । 
व्याप्न आदिका स्वर्गमें जाना । ( ११ ) पूर्वभव कथन । ( १२-१८ ) सम्भिन्‍ननमति आदिके 
पूर्वभवका कथन । 


सन्धि २७ कल १७४-१८० 


( १ ) भआायुके क्षीण होनेका वर्णन | ( २ ) पू्वंभवका कथन । (३ ) लौकान्तिक देवोंका 
वज्नसेनको प्रवोध देना । ( ४ ) पूर्वमव वर्णन | (५ ) वज्जनाभिके तपका वर्णन | (६ ) 
ऋद्धियोंकी प्राप्ति । बजनाभिका अहमभिन्द्र होना । ( ७ ) अवधिज्ञानसे पुर्वभवका ज्ञान । 
( ८-१० ) पूर्वभव कथन । ( ११ ) पूवंभव कथन और भरतका प्रश्न । ( १२ ) ऋषभ 
द्वारा भावी तीर्थकरों और चक्रवर्तों आदि की पूर्व घोषणा । ( १३ ) भविष्य कथन । 
( १४ ) भरत द्वारा ऋषभ जिनकी स्तुति । 


सन्धि २८ हे १९०-२३१ 
(१) भरत द्वारा शान्तिकंफ्ा विधान। राजाके आचरणका कथन। (२ ) भरतका 
आत्मचिन्तन | ( ३ ) राजनीतिविज्ञानना कथन। (४) भरतकी दिनबर्या। (५) 
राजाका कथन । ( ६ ) कुमुनिकी संगतिका परिणाम । ( ७ ) घ॒र्म कथन । ( ८ ) प्रजाके 
धर और न्यायकी रक्षा । ( ९ ) सोमवंशोय राजा श्रेयासके पूर्वभवका कथन । ( १० ) 
दीवड़ जातिके नाग और नागिनकी कथा । ( ११ ) जयकुमारसे द्वारपालकी भेंट । राजा 
अकम्पनकी रानी सुप्रभाका वर्णन । ( १२ ) सुप्रभाके सौन्दर्यका वर्णन । उसकी कन्या 
सुलोचना । ( १३ ) उनके सौन्दर्यका चित्रण। वसन्‍्तका आगमन। ( १४ ) वसन्‍्तका 
चित्रण । ( १५ ) कन्याका ऋतुमतो होना । राजाकी चिन्ता । स्वयंवरकी रचना । ( १६ ) 
सुलोचनाका स्वयंवरमे प्रवेश ॥ ( १७-१८ ) राजाओंके प्रतिक्रिया । ( १९ ) सारथिका 
जयक्षुमारकी ओर रथ हॉँकना । ( २० ) जयकुमारके गछेमें वरमाछा डालना । ( २१ ) 
भरतपुत्र अर्ककीतिका आक्रोश । ( २२ ) नोति कथन । ( २३ ) .युद्धके नगाड़ोंका बजना । 
( २४ ) योद्धाओका जमघट । ( २५-२६ ) युद्धका वर्णन। ( २७ ) घमासान युद्ध । 
( २८ ) धनुषका आस्फालून । ( २९ ) हाथियों और घोड़ोमें भगदड़ । ( ३० ) तीरोंका 
तुमुल युद्धूध (३१ ) अकंकीधिकी गरवोंकिति। ( ३२) जयकुमारकों चुनौतो। गज़ोंका 
आाहुत होना । ( ३३ ) युद्धभूमिका वर्णन । रात्रिमें युद्ध करनेते मना करता । ( 8४ ) 
स्त्रियोंकी प्रतिक्रिया। ( ३५ ) प्रातःकाल युद्ध वर्णन। (२६) जयकुमारके युद्ध 
कौदलकी प्रशंसा । ( ३७ ) सुलोचनाकी प्रतिज्ञा | अरककीतिका पकड़ा जाना । 
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(१) अर्ककोतिका आत्मजिस्तत। (२ ) भरतको प्रताइ़ना। (३) अकम्पन भरतसे 
क्षमा यावना करता है, भरतका नीति कथन । ( ४ ) जयकुमार द्वारा ससुरकी प्रशंसा । 
(५ ) पुत्रोकी विदाई। (६) गंगालटपर पड़ाव और जयकुमारका भरतते जाकर 
मिलना | ( ७ ) जयकुमारकों भरत द्वारा विदाई। ( ८ ) मगरका हाथीको पकड़ना । देवों 
द्वारा सुलोचनाकी रक्षा । (९ ) देदी द्वारा पूर्वमव कथन । ( १० ) नागितकी कया । 
(११) गंगा देवी द्वारा सुलोचनाकी स्तुति । विद्याधर जोड़ी देखकर जयकुमारको पूर्वभव 
स्मरणसे मूच्छा। (१२ ) सुलोचना द्वारा पूर्वमव कथन। (१३ ) पूर्वभव कथन | 
शक्तिषेण और सत्यदेवकी कया | ( १४-१५ ) पूर्वभव कथन । ( १६ ) धनेदवरका डेरा 
डालता । दो चारण मुनियोंको आहारदान । ( १७ ) मेरुदतका निदान । ( १८ ) मुनि 
द्वारा पूवभव कथन । ( १९ ) भूतार्थ और सत्यदेवका परिचय । सत्यदेव घर वापस नहीं 
जाता | ( २० ) शक्तिपेण, नवदम्पतिकों सेठकों सौंपता है, परन्तु शक्तिषेण शोभापुरमें 
आकर उसे आश्रय देता है। ( २१ ) भत्ररेत सत्यदेव दम्पतिकों आग जला देता है । 
वे सेठके घरमे ऋबृतर-कबृतरी हुए । वे पूर्वभवका कथन करते है। ( २२-२५ ) पूर्वभव 
कथन । ( २६ ) बूढ़े मन्त्री कुबेरमित्रका उपहास। ( २७ ) बाविकाके पानीका लालू रंग 
होनेंका कारण । ( २८ ) सुलोचना कथा कहना जारी रखनी है । 
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( १ ) राजा लोकपाल और वसुमतीका कथानक । ऋषिकों देखकर पक्षियोंका पूर्वभव 
स्मरण । ( २ ) पूर्व॑ंभव कथन । मुनि उनके पूर्वभव बताते हैं । ( २-१० ) पूर्व भव कंचन । 
(११ ) प्रभावतीके वैराग्यया कारण। ( १२ ) पू्वंभव कथन | विद्याधरीका साँतके 
काटनेका बहाना । ( १३ ) विद्याधरका दवा छेने जाना । ( १४ ) कुबेरकान्तका विमान 
स्वलित होना। श्रावक धर्मका उपदेश | ( १५ ) मुरन्ियोंके सम्मान बाद प्रस्थान । 
( १६ ) रतिपेण मुनिकी वन्दग। । ( १७ ) कुबेरप्रियाका दोक्षा ग्रहण करना । ( १८ ) 
पूर्वभव स्थत । ( १९ ) तलबर भृत्यका आयिकासे प्रतिशोध । उस्ते जला दिया । ( २० ) 
प्रजाकी करुण प्रतिक्रिया | ( २१ ) स्वर्णवर्मा विद्याधरका वहाँ पहुँचना । ( २२ ) मुनिकी 
बन्दना । ( २३ ) मालीकी कन्यात्रं द्वारा जैनधर्म स्व्रीकार करना । ( २४ ) सुलोचना 
जयको पूर्वभव बताना जारी रखतो हूँ । 
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( १-६ ) मणिमाली देवका पूृर्वभव स्मरण | (७ ) सुतारकी कथा। ( ८ ) राजा 
गुणपालकी कहानी । ( ९ ) नवतोरण नाट्यमालीकी कथा! ( १० ) वेश्यासे सेठका 
प्रेम ॥ (११) वह सेठका अपहरण करवाती है। (१२) हारकी घटना। 
(३ ) राजा द्वारा दण्ड और सेठ द्वारा क्षमायाचता । ( १४ ) कामरूप धारण 
करनेवाली अंगूठी । ( १५ ) प्रतिमायोगमे स्थित सेठकी परीक्षा । ( १६ ) प्रदेवताका 
हस्तक्षेप ॥ (१७) सेठका तथ्र करनेका संकल्प। (१८ ) पूर्वजन्म संकेत । 
(२! ) ब्रतधारएण। (१९ ) देव-्मुनि संवाद। (२० ) मुनिको केवलज्ञान। 


विधय-सूची ३१ 


करनेवाली दाप्तियोंका देवो होना । व्यन्तर देवियाँ। ( २२") राजा घमंपालको पृत्रीका 
छाभ । ( २३ ) पृर्व॑भव कथन । ( २४-२८ ) नागदत्तका आख्यान । ( २९ ) नागदत्तका 
नाग्रको वशमें करना । 
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( १ ) जयकुमारके पूछनेपर सुलोचना श्रीपाछका चरित कहती है। पुण्डरीकिणी नगरोमें 
कुबेरश्नी अपने पतिके लिए विन्तित है । महामुनि गुणपालका आगमन । ( २ ) वह वन्दना- 
भक्तिके लिए गयो। उसके पुत्र भी दूसरे रास्तेसे वन्दना-भवितके लिए गये । उन्होंने जगपाल 
यक्षका मेला देखा । ( ३ ) नर-नारीके जोडेका नृत्य । ( ४ ) जोड़ेका परिचय । श्रीपाल 
पृरुष रूपमें नाचती हुई कन्याकों पहचान लेता है, जो राजकन्या थो। एक चंचल घोड़ा उसे 
ले जाता है। (५) घोड़ा श्रीपालको विजयार्ध पर्वतपर ले गया। (६) बेताल बताता 
है कि श्रोपाल ने पूर्वभवमें उसकी पत्नोका अपहरण किया था। जगपाल यक्ष उसकी रक्षा 
करता है। (७ ) यक्षका वेतालसे द्वन्द्र। ( ८ ) वेताल कुमारको छोड़कर भाग जाता 
है । सरोवरमें पानी पीने जाना । एक बालासे मेंट । ( ९ ) कुमारका वर्णन। (१० ) 
कन्या परिचयके साथ अपना संकट बताती है । ( ११ ) वह श्रीपालको अपना पति मानती 
है, और अपना हाल बतातो है। ( १२ ) अशनिवेगने उन्हें यहाँ लाकर छोड़ दिया है । 
( १३ ) श्रीपाल उनकी रक्षाका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। विद्युद्वेगाको देखकर 
लड़कियाँ वनमें भाग जाती है । ( १४ ) विद्याधरीसे कुमारकी बातचोत । विद्याधरी उसे 
छिपाकर जाती है । भेरुण्ड पक्षो उसे ले जाता है। ( १५ ) श्रोपालको सिद्धकूट जिनाक्यके 
निकट छोड़कर पक्षो भागता हैं। जिनवरकी स्तुति । ( १६ ) सिद्धकूटके किवाड़ खुलना । 
वस्तुस्थितिका पता चलना । भोगावतीसे विवाहका प्रस्ताव । ( १७ ) भोगावतीकी श्रीपाल 
द्वारा निन्‍्दा । पिता कुमारको प्रेतवनमें विद्या देता है । ( १८ ) कुमारको सर्वोषधि विद्याकी 
सिद्धि | कुमार वृद्धकों नवयुवा बना देता है, औषधिके प्रभावते । ( १९ ) एक वृद्धा स्त्रीसे 
भेंट । कुमार पत्थर उठाकर रखता है। वृद्धा बेर देती है। ( २० ) श्रीपाल उन्हें खाता 
है। (२१ ) कुमार अपना परिचय देता है । ( २२ ) श्रीपालका आत्मपरिचय । ( २३ ) 
बृद्धा यौवनकों प्राप्त अपना परिचय देती है। ( २४ ) बप्पिलाकी प्रेमकथा | ( २५ ) 
कुमारकों मालूम हो जाता है कि वह अशनिवेग विद्याधर द्वारा यहाँ लाया गया है । 
( २६ ) विद्युद्वेगाका वियोग कथन | श्रीपालकी कथाकी समाप्ति । 
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(१) जिनालय में जिनवरकी स्तुति । ( २) भोगावतों आदिका वहाँ पहुँचना | ( ३ ) 
जिनेन्द्र भगवान्‌को स्तुति । विद्या सिद्ध करते हुए राजकुमार शिवकी गर्दन टेढी होना । 
(४ ) श्रीपाल उसके गलेको सीधा कर देता है। राजाका कुमारके पास जाना । (५) 
जिनमन्दिरमें पहुँचना । सुलोदय बावड़ीमें पहुँचना | ( ६ ) सुखावतीका काम) (७) 
अदशनिवेगका आना। (८) अशनिवेगका आक्रमण। हानुप्तेनाका उपद्रव । (९ ) 
विद्याधरियाँ क्रीडा कर अपने घर जातो है। ( १० ) उधिराबतोके हिरण्यवर्माक़ी चिन्ता । 
श्रीपाल आपत्तियोंमे सफल उत्तरता है। (११ ) जिनेन्द्रकी महिमा । ( १२ ) श्रीपाल 
सुरक्षित रहता हैं। ( १३ ) विद्याघरीका दुश्चरित । 


श्२ महापुराण 
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( ९ ) कमलावतीका भृतसे ग्रस्त होना । कुमार उसका भूत भगाता है! (२) पिता 
द्वारा विवाहका प्रस्ताव । (३) श्रोपालका पानो छेने जाना । सुखावती नदीका पानी 
सुखा देती है। ( ४-५ ) श्रीपाल द्वारा सुखावतोकी प्रशंसा । दो विद्याघर भाधयोंमें 
इन्द् युद्ध । (६ ) श्रोपालके अन्तःपुर इकट्ठा होना । ( ७ ) श्रीपालका वास्तविक रूप 
प्रकट होता । (८ ) सुखावतोका रूडना । ( ९ ) सुखावतीका प्रच्छन्‍न रूपमें सुरक्षाका 
आइएवासन । ( १०-११ ) मदोन्मत्त गजकों वशमें करना। ( १२ ) श्रीपालको विद्याधर 
कन्याओंकी प्राप्ति । 
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(१) श्रीपालका सुखाबतीके साथ घरके लिए प्रस्थान | घोड़ेका दिखना ) (२ ) घोड़ेका 
वर्णन । ( ३ ) कुमारका तलवारसे खम्मेपर आधात ! (४) महानाग । (५) सर्पका रत्न 
बनना । ( ६ ) अन्य कन्याओंसे विवाह । ( ७ ) सुखावती और धूमवेग । ( ८ ) दोनोंका 
तुपुल युद्ध । मुस्धा सुखावनी श्रोपाछको पहाडपर रखकर युद्ध करती है। ( ९-११ ) 
इन्द्र युद्ध । पूर्वमवकी जननी द्वारा सुरक्षा । अपना परिचय देती है। ( १२ ) सूर्यास्तका 
चित्रण | पंचणमोकार मन्त्रका महत्त्व । ( १३ ) पानीमें तिरतो जिन भगवान्‌की प्रतिभा । 
उसे स्थापित कर अभिषेक | ( है४ ) यक्षिणी द्वारा अनेक उपहार । ( १५ ) नगरीकी 
ओर प्रस्थान । (१६ ) स्कन्धावारका वर्णन। (१७ ) माता पूृत्रसे बैभवका कारण 
पूछती है। ( १८ ) सुखावतीकी प्रशंसा । ( १९ ) चरित्रकी समाप्ति । 
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( १) युखावती द्वारा सासको नमस्कार । विवाह | (२ ) सुलावती वृत्तान्त सुनाती है । 
उसका मान करना । ( ३ ) विद्याघरका पत्र लेकर आना । अकम्पनका आगमन । ( ४ ) 
अतिथियोंका आगत-स्वागत । (५ ) सुखावतीका आक्रोश | यशस्वतीसे ईर्ष्या । (६ ) 
श्रीपालका अपना वृत्तान्त कहना । ( ७ ) अन्य कन्याओंसे विवाह । ( ८ ) सुलावती और 
यशस्वतीकी स्पर्धा । ( ९ ) यशस्वतीके सौभाग्यका कथन । ( १० ) सेठका निवेदन । 
(११ ) गुणपाछका जन्म। ( १२ ) अतिशयोंसे युक्त तीर्थंकर हुए। ( १३ ) मोक्षकों 
प्राप्ति। ( १४) जयकुमारकी विरकित। (१५) तीथ्थयात्रा । ( १६ ) हिमगिरि 
पर्वतपर । ( १७ ) तडित्मालिनीका अपना परिचय । ( १८ ) तीथंकरोंकी वन्दना । 
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(१ ) सुन्दरी द्वारा चैत्य वन्दना । ( २) जयकुमार नामेयके चरणोंमें बैठता है। ( ३ ) 
ऋषभनाथके दर्शन । (४ ) ऋषभ जिनकी स्तुति | (५ ) विभिन्‍न उदाहरण | ( ६ ) 
जयकुमार दम्पति द्वारा स्तुति। (७ ) जयका तप करनेका आग्रह। ( ८ ) पूर्वभतर 
स्मरण । (९ ) दूसरोंके द्वारा अनुकरण। (१० ) पूर्वभव कथन । (११ ) विद्याओंका 
परित्याग । ( १२) ऋषभका उपदेश | ( १३ ) भविष्य कथन । ( १४ ) भरत द्वारा 
बन्दना । ( १५ ) तत्व कथन। ( १६-१८ ) उपदेश | (१९ ) भरतका क्रष्टापद 
शिखरपर जाना । ( २० ) ऋषभको मोक्ष । ( २१ ) पांचवें कल्याणककी पूजा । ( २२ ) 
भग्निसंस्कार | ( २३ ) भरतका अनुताप । ( २४ ) भरत द्वारा स्तुति ( २५ ) स्तुति । 
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साग २ 


पुप्फयंतविरड्यउ महापराशु 


संधि १९ 


चिंतह॒ भरहेसरु महिपरमेसरु दविणें कि किर किज्जह ॥ 
जइ णियमियचित्तहं एडं सुपत्तहं दियहि दियदि णउ दिज्जइ ॥ भुवर्क ॥ 


एकहिं दिणि पयणावियणिवइ 
कि छज्जइ विणु चंदें गयणु 

कि छजइ णाणु णिरुवसम्ं 
कि छल्नश तणेयविरहिड कुलु 
कि छज्जइ भीरुहि गज़ियडं 

कि छल्ज॥इ मयडहु भूसणर्उ 

कि छज्जइ हिमहयकमलबणु 
कि छज्जइ परवसजीबे जणु 


५ 

वसुदाधिवु णियमणि चिंतवह | 
कि छज्जइ छिण्णंणासु वयणु । 

कि छज्लश रज्य अं विक्रम । 

कि छज्जए पिक्ठ कडुयफलु । 
कि छजत्जाशइ अडयणलबज्जियउं । 

कि छज्जइ अँविणियरूसणर्डं। 
कि छज्जइ संलिलिविरहिड घणु। 
कि छज्जइ तिट्ठालुयदबिणु । 


घत्ता--जं दिण्णु ण पत्तहु गुणगणबंतहु एहउं बुहयणु पेच्छइ | 
मणुयहु मलबंधणु त॑ संचिड॑ धणु मुयद्दो पठ वि णड गरुछई ॥९॥ 


णञ ण्हाणु विलेवणु परिहणर 
जवणालतंबसित्थईं खरईं 
एसीरसु दोण्णि कुलत्थकण 
असराछु लोहधणु धरिवि मणे 
रिणु मग्गमाण हिंडंति पुरे 
णिव्व रेयरु पूयफलु खंति किदद 


२ 


तेयबिंदु ण माणिड घणथणउं । 
ताइ वि सीसकभारधरईं । 
अच्छठ फंजिल धाडिवि संयण। 
जेबंति दीण गरुए वि छणे | 
जणरंजणु पत्त करेवि करे। 

जि रवि अंत्थवइ जिह । 


]४87 हए०, 2६ ४ ठ०फाधाशाठ९॥५७६ ०0 8 $8॥700$, पा€ 400शश॥ाए ४#शा24 :-- 
हयामरुचि नयनसुभग लावण्यप्रायमडुगमादाय । 
भरतच्छलेन संप्रति कामः कामाकृतिमुपेतः ॥ १ ॥ 


« हैं, ैंछेए णामिय । २. 'छ? बसुहाहिउ। ३. ८ कि ण तासु । ४, )शैे? णिविक्कमउं । 
५, /ध3ए तणएं रहिउ। ६. 'थैठ? कड़यउं पिवकफल । ७. 'शैफिे? विप्पियरूसणर्ड । ८. )ै87 


सलिलें रहिउ । ९. १४87८ 'जीवि। १०. 5 संचियधणु । ११. ? मुयहहु पउ वि ण गच्छह । 


वि। ९. ४९ अत्यमइ । 


« १. )४8९ तियविंदु । २. १४8 जवणालवंत | ३. // एरसीरसु। ४ 'शछए कणु । ५. /४87 
सयणु । ६- ? हीण । ७, )ै/ णिव्मरु पुयप्फलु; ऐ? णिव्वरु पुयप्फलु। ८. १४९? एक्केण वि; 9 पक्केण 


पष्पदन्त-विराचित महापुरारा 
( हिन्दो अनुवाद ) 


सन्धि १९ 


धरतीका परमेश्वर भरतेश्वर विचार करता है कि यदि संयत चित्तवाले सुपात्नोंको दिन- 
प्रतिदिन यह नहीं दिया जाता तो धनका क्‍या किया जाये ? 


१ 


एक दिन राजाओंको अपने पेरोंमें झुकानेवाले उस पृथ्वीश्वरने अपने मनमें विचार किया, 
“क्या आकाश चन्द्रमाके बिना शोभा पा सकता है? क्‍या नकटा मुँह शोभा देता है, क्या 
उपद्षम भावके बिना ज्ञान शोभा देता है ? कया पराक्रमके बिना राज्य शोभा देता है ! क्या पुत्र- 
विहीन कुल शोभा पाता है ? क्‍या पका हुआ कड़वा फल शोभा पाता है ? क्‍या भीरु व्यक्तिकी 
गज॑ना शोभा पाती है ? क्या वेश्याकी छज्जा शोभा पाती है ? क्या मृतकके आभूषण शोभा पाते 
हैं ? क्या अविनीतका रूठना शोभा पाता है ? क्या हिमसे आहत कमलूवन शोभा पाता है ? क्या 
जलविहीन घन शोभा पाता है? क्या दूसरोंके अधोन जीववाला मनुष्य शोभा पाता है? क्‍या 
तृष्णा रखनेवालेका धन शोभा पाता है ? 


घत्ता--बुधजनोंका कहना है कि जो धत गुणवान्‌ बुद्धिवान्‌ सुपात्रको नहीं दिया जाता, 
मनुष्यका वह संचित धन पापका कारण है ओर मरनेके बाद वह एक पैर भी नहीं जाता ॥ १॥ 


२ 
( क्पण व्यक्ति ) न नहाता है, न छेप करता है, और न वस्त्र पहनता है, सघन स्तनोंवाले 
स्त्रीसमूहको भी नहीं मानता । जिसके पास, जो के डण्ठलोंवाले तुषके भारसे युक्त, कठोर कुलथी- 
के कण ओर एक द्रोणी अलसीका तेल है, ऐसा कंजूस व्यक्ति अपने लोगोंको निकालकर रहता है । 
अपने मनमें व्यापक छोम धारण कर, वह बड़े भारी महोत्सवके दिन दीनकों तरह खाता है। 
लोगोंको प्रिय छगनेवाले पात्रको हाथमें लेकर ऋण माँगता हुआ नगरमें घूमता रहता है। अत्यन्त 
सढ़ी हुई सुपाड़ीको वह इस प्रकार खाता है कि जिससे एक सुपाड़ीमें ही सारा दिन समाप्त हो 
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पंचिदियस्थु सुहुँ खंचियडं लुद्धहिं अप्पाणर बंचियद | 
जरचीरणियासण फरुससिर दालिशिय सधण वि किविण णर । 
ण वियाणइ ढुकंती णियइ णियहत्थहु दृत्थु ण पत्तियइ । 

बंधह मेल्लइ पुणु पुणु मवइ बसु गुज्ञपवेसहिं पुणु ठवह | 


सा सट्टि ण पूरइ किह भरमि मणि जूरइ काईं दइव करमि | 

छोहिटठु दुदठु पाविददु चलु पाहुणयहु उत्तरु देइ खलु । 

घत्ता-गेहिणि गय गामहो इच्छियकासद्दो मणु॒ ण॑ भक्लिइ मिज्जइ | 
मज्य वि दुक्खइ सिरु तुहुं आयठ घरु भणु एवहि कि किज्जइ ॥२॥ 


है 
कि किज्नइ थेरें कामुएण कि सत्य पावपुरिससुएण । 
कुल॑पुत्तएण कि णित्तवेण समएण वि कि किर णित्तवेण । 
अबि विज्ञाहरवर्रकिणरेण णिव्विणएं समएं कि णरेण | 
घरणियलरंधपडिपूरएण कि छुद्धदविणपब्भारएण | 
सा राई जा ससिबिप्फुरिय सा कंता जा दियवइ भरिय। 


सा विज्ञा जा सयरु वि णियह त॑ रज्जु जम्मि बुहदयणु जियइ । 

ते बुह जे बुंद॒हँ ण मच्छरिय ते मित्त णे जे बिहुरंतरिय । 

तं धणु ज॑ं मुत्तद दिणि जि देणि. ज॑ पुणरबि दिण्णडं विदलयणि। 

घत्ता--सा सिरि जा गुणणय गुण ते जे गय गुणिहिं चित्तु हयदुरियउ ॥ 
गुणि ते दृ॒उं मण्णमि पुणु पुणु वण्णमि जेहिं दीणु उद्धरियड ॥३॥ 


ड 
इय चिंतिवि राएं दविणगई हकाराविय णाणा णिवइ । 

ते आश्य संचियधम्मधण जे जोयकिरणगणसुद्धमण । 
तग्गुणपरिक्खसुपयासिरयं॑ सज्जीयवीयणित्तंकुरय॑ । 
तरुपल्लवपिहिय॑ पंगणयं ण॑ वणसिरिदिण्णालिंगणयं | 
चप्पंति ण ते विरया गिहिणो परिपालियसाबयबयबविद्विणो । 
कय जेहि तसंतहुं तसहुं दय परताबिरि अलियवायविरय । 


णादिण्णउं कहिं वि समिच्छियं._ णउ अण्णु करत्तु णियच्छियड । 


१०. ४३? दियत्थ । ११. ॥(8 गुज्क्षपए्साह परिठयइ; ? गुज्ञपएहिं परिट्वुवइ । १२, ४ सिद्दु । 
१३. ४४7 महु मणु भल्लिह । 

१. (87 परावपसंसिएण । २. (8 ए८ क्ुलुउत्तएण । ३. !(४8? परिपूरएण । ४. हे रयणी | ५. ह 
हरिय । ६. (8? सपद । ७. )४ वहुहि ण मउच्छरिय; हे? बुहहि ण मच्छरिय । ८, ९ जे वि। 
)497 गुर्णाह्‌ । १०. 7८ हुईं गुण ते मण्णमि; 9 गृण हुउं ले मण्णमि । ? गुणि हउं ते मण्णमि । 
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(? जोगु ) पढडिच्छियं, कुलवंतु विवाहिठ वंछियठ । 


१९०, ४, ७ ] हिन्दी अनुवाद थ्‌ 


जांये। पांचों इन्द्रियोंके अर्थोसे युक्त अपनेको स्वयं लोभियोंके द्वारा वंचित किया जाता है। पुराने 
कपड़ोंकी लंगोटो पहननेवाले ओर कठोर सिरवाले कंजूस लोग धनवानु होते हुए दरिद्र होते हैं । वे 
पास आती हुई नियतिको नहीं जानते। अपने हाथसे अपने हाथका विश्वास नहीं करते | वह 
बाँधता है, छोड़ता है, फिर बार-बार मापता है। फ़िर घनको गुद्य प्रदेशोंमें रख देता है, वह 
साठकी संख्या पूरी नहीं होती उसे केसे भरू ९ अपने मनमें पीड़ित होता है कि हे देव, क्या करूँ ? 
लोमो, दुष्ट, पापो और चंचल वह अतिथिको उत्तर देता है। 


धत्ता-धरवाली गाँव गयी है, कामकी इच्छा रखनेवाला मेरा मन जेसे भालेसे भिद रहा 
है, मेरे सिरमें पीड़ा है, तुम घर आये हो, बताओ में इस समय क्या करूँ ॥२॥ 


डरे 

बूढ़े कामुक व्यक्तिसे क्या किया जा सकता है ? पापी पुरुषके द्वारा सुने गये शास्त्रसे 
क्या ? लज्जासे शून्य कुलोन पुत्रसे क्या ? बिना तपके सम्यक्त्वसे क्या ? उदासीन विद्याधर और 
किन्नरसे क्या ? घमण्डोसे क्या ? धरणीतलके छिद्रोंको सम्पुरित करनेवाले, लोभीके धनके बढ़नेसे 
क्या ? रात वही है जो चन्द्रमासे आलोकित है, स्त्री वही है जो हृदयसे चाहती हो, विद्या वही है 
जो सब कुछ देख लेती है। राज्य वही है जिसमें विद्वाद्‌ जीवित रहता है, पण्डित वही हैं जो 
पण्डितोंसे ईर्ष्या नहीं करते, मित्र वे हो हैं जो संक्टमें दूर नहीं होते । धन वही है जो दिन-दिन 
भोगा जाये, और जो फिर दीन-विकल जनोंको दिया जाये। 

घत्ता-लक्ष्मी वही जो गुणोंसे नत हो, गुण वे जो गुणियोंके साथ जाते हैं, चित्त वह 
जो पापरहित होता है। मैं गुणी उनको मानता हूँ, ओर बार-बार कहता हूँ कि जिनके द्वारा 
दीनोंका उद्धार किया जाता है ।” ॥३॥ 


डं 


धनकी गतिका, इस प्रकार विचार कर राजाने अनेक राजाओंको बुलवाया। वे आये जो 
धर्मंघनका संचय करनेवाले ओर योगक्रिया-समूहसे शुद्धमननवाले थे। जो गुणोंकी परीक्षासे 
प्रकाशित हैं, जिनमें सजीवरूप बीज नित्य अंकुरित हैं, जो वृक्षोंके पल्‍लबोंसे आच्छादित हैं, ऐसे 
प्रांगगको, कि जिसका मानो वतश्नीने आलिगन दिया है, जो विरक्त गृहस्थ नहीं रौंधते, जो 
श्रावकोंकी क्षतविधिका १रिपालन करनेवाले हैं, जिन्होंने त्रसजोवोंके प्रति दया की है, जो दूसरों- 
को सन्ताप देनेवाली झूठ बातसे बिरत हैं, जिन्होंने नहीं दिये गयेकी कभी भी दृच्छा नहीं की, न 


१० 


१० 


६ भहापुराण [ १५, ४. ८ 


घरसंगपमाणु जेईिं गदह्दिड रयणीभोयगविरईसहिलउ । 
दिसिविदिसागमंणमाणकरणु भोगोवभोयसंखाधरणु । 
व्रिमणु अणत्थदंडासियर्ड भाविय्ं जेहि जिणभासियडं । 


घत्ता--सामाइडं पोसहु अतिहिपरिग्गहु कामकोहप रिहरणें ॥ 
किउ जेहिं पसंत्थहिं पवरघरत्थहिं सहुं सण्णासणमरण ॥४॥ 


५्‌ 
ते भरहें विप्प परिट्रविय कर मउलिवि सइं सिरेण णविय । 
उववीयहु फेरठ चिंधधरु दंसणहरि घल्षिउ एक सरु | 
वयवंति णिरूविय दोण्णि सर सघामाइयड्ढि पुणु तिण्णि सर । 
पोसहवंतइश चत्तारि सर सश्चित्तबिरत्त३ पंच सर । 
अणिसाभोयणि उद्डुमाण सर दढबंभचेरंधरि सत्त सर । 
आरंभविवज्निइ अट्टु सर अपरिग्गह्ि कय णवसुत्त सर | 
अणुमोयणमुक्कह दृद जि सर एयारह सर हयमयणसर | 
उदिद्चायकारिहि विद्िय ए दियवर राएं सुहुं णिहिये | 
तेंबु बंध जेण घोसंति जए बंभणकुलु संठिउ तेण बए | 


घत्ता-चिरु सब्दु जि माणुसु पुणु णीईवसु रिसहें खत्तु पततत्तिड ॥ 
जिणपुजञायारद धम्मेपियारड भरद्ेण वि कउ सोत्तिड ॥५॥ 


दि 
वणि वाणिज्लारड जाणियडं फिसियरु हलघारठ भाणियड | 
सो सोचिड जो जिणवरु महर३्‌ सो सोत्तिउ जो सुतब्च॒ कहइ | 
सो सोत्तिउ जो ण दुद ठु भणइ सो सोत्तिउ जो णंड पम्तु हणइ | 
सो सोत्तिउ जो हियएण सुइ सो सोत्तिउ जो परंमत्थरुइ । 
सो सोत्तिड जो ण॑ मासु गसइ सो सोत्तिउ जो ण सुयणि भसइ | 
सो सोत्तिउ जो जणु पहि थबइ सो सोत्तिउ जो सुतर्व तवइ। 
सो सोत्तिउ जो संतहुं णगबइ सो सोत्तिउ जो ण मिच्छु चवइ | 
सो सोत्तिड जो ण मज्जु पियइ सो सोस्तिउ जो वारइ कुगइ | 
सो सोत्तिउ जो जिणदेसियड पण्णासतिकिरियहिं भूसियड । 


घत्ता--जो तिलकप्पासईं दृव्वविसेसइं हुणिब्ि देव गदह पीणइ ॥ 
पस्चु जीव ण मार्‌इ मारय वारइ परु अप्पु वि समु जाणइ ॥६॥ 


५. 8 गमणकरणु । ६, ४87 भोग । ७. )(87 समर्त्याहि । 


५, १, ४8 उदुमाण । २. ? 'चेरु घरि। ३. १४87 संणिहिय । ४. )४38९ तउ बंभु । ५. )ैधा37 पवत्ति- 
यउ | ६, 8९४८ धम्मवियारउ । 

६. १. !/ सुतच्च । २. ? पसु णठड। ३. 3? हियवयणु सुगई। ४- !/ परमत्थ मुणइ; ? परमत्थु 
मुणद । ५. 9 मासु ण । 
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जिन्होंने दूसरेकी स्त्रीकों कभी देखा, जिन्होंने अपने गृह संगके प्रमाणस्वरूप ग्रहण किया है, जो 
रात्रिभोजनकी विरतिसे सहित हैं। जिसने दिशा और विद्विशामें जानेका परिमाण किया है, 
भोगोपभोगकी संख्या निर्धारित की है। अनर्थदण्डके आश्रयसे जिन्होंने विराम लिया है और 
जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा भाषितका विचार किया है। 


घत्ता--सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिपरिग्रह तथा काम-क्रोधका परिहार किया है ॥४॥ 


ष्‌ 


ऐसे उन ब्राह्मणोंको भरतने प्रतिष्ठित किया, और हाथ जोड़कर सिरसे नमस्कार किया। 
उन्हें यज्ञोपवीतका चिह्न धारण करनेवाला बनाया। सम्मग्दशन धारण करनेपर एक ब्रत, पाँच 
अणुक्षत लेनेपर दो व्रत निरूपित किये गये, सामायिकसे युक्त होनेपर तीन, प्रोषधोपवास करनेपर 
चार, सचित्तावित्तसे विरत होनेपर पाँच, रात्रिभोजनके त्यागपर छह, दृढ़ब्रह्मचयं व्रत धारण 
करनेपर सात, आरम्भका परित्याग करनेपर आठ, ओर अपरिग्रह करनेपर नौ, अनुमोदन 
छोड़नेपर दस, कामदेवको नष्ट करने और उदिष्टिका त्याग करनेपर ग्यारह इस प्रकार राजाने 
सुखपूर्वक ये द्विववर बनाये। चूँकि वे ब्रत द्ादशविध तप या अहाको जय घोषित करते हैं 
इसलिए उन्हें ब्राह्मणकुलमें घोषित किया गया । 

घत्ता--और भी जितने मनुष्य नीतिके वशमें थे, ऋषभने उन्हें क्षत्रिय घोषित किया । 
भरतने भी जिनकी पूजा करनेवाले और धमंका प्रिय करनेवालेको ब्राह्मण बना दिया ॥५॥ 


६ 


वाणिज्य करनेवाला वणिक्‌ जाना गया, हू धारण करनेवाला कृषक कहा गया, ब्राह्मण 
वह है जो जिनवरकी पूजा करता है, ब्राह्मण वह है जो सुतत्वका कथन करता है, वह ब्राह्मण है 
जो दुष्ट कथन नहीं करता, ब्राह्मण वह है जो पशुका वध नहीं करता, ब्राह्मण वह है जो हृदयसे 
पवित्र है, वह ब्राह्मण है जो मांस भक्षण नहीं करता, वह ब्राह्मण है जो स्वजनमें बकवास नहीं 
करता। वह ब्राह्मण है जो लोगोंको सुपथपर लगाता है, वह ब्राह्मण है जो सुन्दर तप तपता है, 
वह ब्राह्मण है जो सन्‍्तोंको नमस्कार करता है, बह ब्राह्मण है जो मिथ्या नहीं बोलता, वह 
ब्राह्मण है जो मद्य नहीं पीता, वह ब्राह्मण है जो कुगतिका निवारण करता है, वह ब्राह्मण है 
जो जिनभगवानके द्वारा उपदेशित त्रेपन क्रियाओंसे भूषित है। 

घत्ता--जो तिछ, कपास ओर द्रव्य विशेषोंको होमकर देवों ओर ग्रहोंको प्रसन्‍न करता है, 
पशु और जीवको नहीं मारता, मारनेवालेको मना करता है। परको ओर स्वयंको समान 
समझता है ॥६॥ 


१० 


सो सोत्तिड जाणसु एक जिह 
घण्णासमकोडिच हावियईं 
दिण्णाई वाह सुद्भासयईं 
दिण्णाईं ताहँ परतीरयई 
दिण्णाई ताहं मणिराइयई 
दिण्णाईं ताहं मणमोहणइं 
दिण्णाईं ताहं देसंतरहं 
दिण्णाईं ताहं जियससहदृरहं 
दिण्णाईं ताहँ करभरधरइं 
आरामगामसीमईं सरईं 


महापराण 


[१९, ७, है 


७ 
लक्खाईं दिएसह्ं तेण विद । 
गुणगणणाभेएं भावियई | 
भूसेप्पिणु वरकण्णासयईं 
सियसुहुमई सिचयई णीरयई। 
कडिसुत्तकडयसउडाइयइ । 
घडपूरणदुद्धईं गोहणइं । 
हयगयरहछत्तईं पंडुरइं | 
धणकणभरियईं विविहृई घरई। 

सासणलिहियग्गद्दार पुरईं । 
दिण्णाईं ताहँ णयरायरईं। 


घत्ता--महि कसणरघण्णी धेबलि वि दिण्णी विप्पहं जिणतणुजाएं ॥ 
तिदह जिद णउ खिज्नइ जैज्नि वि दिज्जश णिहिले णिवइणिहाएं ॥»॥ 


अण्णहि दिणि सुंच सयणहरे 
दिद्दी दुष्धिय सिविणाबलिय 
सुपह्ायकालि गैउं सज्जियड 
संथुड परमेसरु परमपरु 

तुहूँ सेरसु रसायणु अमयमउ 
तुह कामधेणु अक्खीणणिहि 
तुहँ सिद्धमंतु सिद्धोसद्दि वि 
तुद्द णाम णासइ मत्तकरि 
तुह् णामें हुयचहु णड डह्‌इ 
तुद्द णामें संतोसियखलूड 
तुद्द णामें सायरि तर्‌इ णरु 
ठुह् णामें केवलकिरणरवि 


< 


णरणाहेँ णिसि पच्छिमपहरे | 
आगामिदोसजुत्ति व मिलिय | 
केलासु गंपि जिणु पुज्जियड | 
जिण तुहुुं चितामणि अमरतरु । 
तुहुं मयरकेड रंणि लद्धूजठ । 
तुहं पुरिसुत्तमु जणदिण्णदिद्दि। 
तुद्द णामं णउ भक्खइ अहि बि | 
कं देतु वि थक्‍्कइ णरहु हरि । 
परबलु गयपहरणु भउ वहइ | 
तुट्टेषि ज॑ति पयसंखेलड । 
ओसरइ कोहकंदप्पजरु । 
णीरोय होंति रोयाउर वि। 


घत्ता--ण फलइ दुस्सिविणडं जणि अवसवणड्ं तिहुंबणभवणुक्किद्व३ ॥ 
पूरंति मगोरद्द गद्द साणुग्गद्द दोंति देव पई दिदुई ॥८॥ 


६. ४98२ दब्भविसेसई । 





७. १. 8 णोरियईं। २. ४876 घबल वि. । ३. १8? अज्ज । 
८. १. (7 चुत्तई । २. १४87 दिद्ठिय । ३. (९? गमु । ४. !४8९ सुरसु । ५, (8 रण । ६. ४ कमु 


देंतु; 9 कठ देंतठ; ? कु देंतठ । 


भुयणुविकिटुइ। 


७. फेए? 'संकलउ । 


८. ९ सायद ।_ ९. 8 लिहुयणु 
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न 

जिस प्रकार उस एक ब्राह्मणको जानते हो उसी प्रकार लाखों ब्राह्मणोंको समझो। उन्हें 
वर्णाश्रमकी परम्परामें सबसे ऊपर रखा गया, गुणोंके गणनाभेदसे उन्हें माना गया। उन्हें शुद्ध- 
भाववाली सेकड़ों उत्तम कन्याएँ विभूषित करके दो गयीं, उन्हें श्रेष्ठ किनारे दिये गये जो श्री- 
सुखमय थे और जलोंसे सिचित थे। उन्हें मणिरत्नोंकी राशियाँ दी गयीं । कटिसृत्र, कड़े और 
मुकुट आदि दिये गये । उन्हें मनमोहन घड़ा भरकर दृध देनेबाली गायें दी गयीं । उन्हें देशान्तर, 
अश्व, गज, रथ ओर सफेद छत्र दिये गये। उन्हें चन्द्रभाको जीतने वाले, धान्यकणोंसे भरे हुए 
विविध घर दिये गये। उन्हें करमार धारण करनेवाली धरती और शासनके द्वारा लिखित 
अग्रहार नगर दिये गये । आराम, ग्राम सीमाएँ, और सर राजाके द्वारा प्रदान किये गये । 


धत्ता-भादि जिनेन्द्रके पुत्र भरतने ब्राह्मणोंके लिए कृषिसे रमणीय भूमि और बेल (गाय) 
इस प्रकार दिये कि जिससे कि वह नष्ट न हो, और इसोलिए आज भी समस्त राजसमूहके द्वारा 
दान दिया जाता है ॥७॥ 


<८ 

दूसरे दिन अपने शयनकक्षमें राजाने रात्रिके पिछले प्रहरमें एक अशुभ स्वप्नावलि देखी जो 
आगामी दोषयुक्तिके समान मिली हुई थी। प्रातःकाल वह सज्जित होकर गया और केलास पव॑त- 
पर जाकर उसने ऋष मजिनकी पुजा ओर स्तुति कौ--/हे परमेश्वर परमपर जिन, तुम चिन्तामणि 
और कल्पव॒क्ष हो, तुप अमृुतमय सरस रसायन हो, युद्धमें लब्धनय तुम कामदेव हो, तुम कामपेनु 
और अक्षयनिधि हो, तुम जनोंके भाग्यविधाता पुरुषोत्तम हो। तुम सिद्धमन्त्र और सिद्धौषधिके 
समान हो, तुम्हारे नामसे साँप तक नहीं काटता । तुम्हारे नामसे मतवारा गज भाग जाता है। 
पेर रखता हुआ भी सिंह मनुष्यसे डर जाता है। तुम्हारे नामसे आग नहीं जलातो, गदा प्रहरण- 
से युवत शत्रुसेना भय धारण करती है। तुम्हारे नामते खल सन्तुष्ट हो जाते हैं, ओर पेरोंको 
अूंखलाएँ टूट जाती हैं । तुम्हारे नामसे मनुष्य समुद्र तर जाता है। और क्रोध-कामका ज्वर हट 
जाता है। है केवलज्ञान किरणोंवाले रवि, तुम्हारे नामसे रोगातुर मनुष्य नोरोग हो जाते हैं । 


घत्ता--दुःस्वप्न नहीं फठता, और न अपश्रवण फलता है, त्रिभुवनरूपी भवनमें उत्कृष्ट 
तुम्हें देल लेनेपर मनोरथ सफल हो जाते हैं, ओर ग्रह भी सानुग्रह हो जाते हैं” ॥८॥ 
२-२ 


१० 


(० महापुराण [१९, ९. १ 


९, 

इय वंदिवि पुच्छट्ट भरहवह मई दियवर णिम्मिय परमजइ। 
होहिंति अहिंसपवित्तियर कालेण कि णे भणु तित्थयर । 
कि अक्खमि हुईं तुद्द फेवलिहि णिसि दिद्वद्दि मई सिविणावलिहिं । 

4६ 30 भडारा वज्जरहि संदेहु महारठ अवहरहि। 
बरमल णाहिणरिंदसुड पुण्णेण केण तुँहुँ अरुहु हुए । 
पुण्णेण केण हुईं चक्कवइ जायउ भारहेभूयलविजइ । 
कंपावियसिहरिणियंबथलि पुण्णेण केणे बाहुब॒लि बलि । 
उप्पण्णु पवट्टियदाणरहु पुण्णेण केण सेयंसपहु । 
पुण्णेण केण सोमप्पद्ट हो हूयउ संभवु सोमप्पहहो । 
पुण्णेण केण पालियविणय संभूया सयल वि तुदद तणय। 


घत्ता--ता  णवजलहरपझुणि कहइ मदामुणि सुणसु पुत्त ज॑ पुच्छिउ ॥ 
पईं किउ दियसासणु णयविद्धंसणु काछे दोसह _कुच्छिड ॥९॥ 


१० 
दा पुत्त काईं किउ पावमलु मारेप्पिणु मय खाहिंति पलु। 
रमिहिंति जण्णि कीलइ्ट सइरु णिविहिंति सोमवाणउं महुरु । 
लेद्विति सुयत्यिणि परघरिणि अण्णहु देहिंति वि णियतरुणि । 


णडउ दूसिह्िति पिज्जंतु महु ण वि दुसिह्दिति जूँवि प्रेणिवहु । 
कहि्दिति धम्मु जो ज॑ करइ सो तेण जि कम्में उत्तरइ | 
सूणागारदं वेसाउलह अबरु वि पावंधद्द राउलहं । 
भणिद्दिति कुलक्रमु पुण्ण जहि कि वण्णमि दुक्किउ पुत्त तहिं। 
भणिद्दिति गाइ देवय जलछणु भणिद्दिति पुह॒इ देवय पवणु | 
बणसइ देवय जल देवयईं भणिद्दिति णत्तेमोयणवयईं | 
मासहं मज्जइ परयारइं वि लिट्टिहिंति पुराणई अबरइं वि। 
एंयइं एयईं देविदि फियई छइ पोसिह्िंति जड दुकियई। 


घत्ता-सइं सकुलहु वंछिवि अबरु दुगुंछिबि जगि धीवरिखरिपुत्तहं ॥ 
देहिति पहुत्तणु परमरिसित्तमु कयकवडागमघुत्तहं ॥१०॥ 


९. १. ? पुछट्ट । २. 8 पवत्तियर । रे. )४फ़ए णु | ४. ९ अरहंतु हुई । ५. /४४ 'भूबल; ? 'मू- 


अर । ६, शेप? केण हुड बाहुबलि ।. ७. शाप? सेयंचु । ८. श8ए संभउ । ९. १8७६ 
2606 20७7 75 भइ पहं जेहा होहिति कइ (? पईं मई), कद हलहर हरि पह्चिसत्तु ( 8 पत्तिसत्त्‌ ) 
कह; ४87९ 2४04 #ए/ल' तवभटुकामिर्णिह बद्धमह (2 तवभट्ट ये कामिणिबद्धरइ ), कइ 
होसहि रुद रतद्मइ; कासु वि किर होसइ कवण गई, भो मयणकरिंदमयाहिवद; एउ (? इहु ) सयलु 
वि अक्खहि परम जइ। १०. 0६ तो। ११, ? णिसुणि। १२, (४ पुच्छियड; 7? पुंछिउ । 
१३. ? णिय । १४. ४8 क्ुच्छियठ । 
१०. १. 3 जण्णु; ? जंणु । २. ४0९ सुइृह । ३. ५80 णिव । ४, ४8? पाणिवहु । ५. ए्ट पृष्णु 

६. ४४४ बणसय । ७. 'श णित्त । ८. (४४87 एयईं वेयई । 
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९ 


इस प्रकार वन्दना करके, भरतका अधिपति भरत पूछता है--हे परमयति, मैंने ब्राह्मण- 
वर्णकी रचना की है। वे मविष्यमें समयके साथ अहिसाकी प्रवृत्तिवाले होंगे या नहीं ? हे तीथंकर, 
बताइए ? आप केवलज्ञानीकों मैं क्‍या बताऊँ? रात्रिमें मेरे द्वारा देखी गयी स्वप्नावलिका 
बया फल होगा ! हे आदरणीय देव, कहिए और मेरा सन्देह दूर फीजिए ? हे परमेश्वर नाभि- 
राजके पुत्र, तुम किस पुण्यसे अरहन्त हुए हो ? किस पुण्यसे मैं चक्रवर्ती तथा भारतभूमि तलका 
विजेता हुआ हूँ ? पर्वंतके नितम्बतटकों कैपानेवाला बाहुबलि किस पृण्यसे बलवान हुआ ? किस 
पुण्यसे दानरूपी रथका प्रवर्तन करनेवाला श्रेयांस राजा उत्पन्न हुआ ? किस पुण्यसे सोमप्रभके 


समान सोमप्रभ राजाका जन्म सम्भव हुआ ? किस पुष्यसे तुम्हारे सभी पुत्र वितयका पालन 
करनेवाले हुए ?” 


धत्ता--तब नवमेघके समान ध्वनिवाले महामुनि ऋषभ कहते हैं--“हें पुत्र, तुमने जो 
पूछा है वह सुनो। तुम्हारे द्वारा निर्मित द्विजशासन, समयके साथ कुत्सित न्याय ओर नाश 
करनेवाला हो जायेगा” ॥९% 


१० 

/हें पुत्र, पापकाय क्यों किया। ये लोग ( ब्राह्मण ) पशु मारकर उसका मांस खायेंगे। 
यज्ञ-में रमण करेंगे, स्वच्छन्द क्रोड़ा करेंगे, मधुर सोमपान करेंगे। पुश्रकी कामिनी परस्त्रीका ग्रहण 
करेंगे, और दूसरोंके लिए अपनी पत्नी देवेंगे, मद्यपान करते हुए भी दृषित नहीं होंगे। हे राजन, 
प्राणिवधसे भी वे दुषित नहीं होंगे। वे जो करेंगे उसीको धर्म कहेंगे, और वह भी उसी कमंसे 
तरेगा। शृन्यागारों, वेश्याकुलों ओर भो पापोंसे अन्धे राजकुलोंके कुलकर्मीको जहाँ धर्म कहा 
जायेगा, हे पृत्र वहाँ मैं पापका क्‍या वर्णन करू । वे गाय ओर आगको देवता कहेंगे। पृथ्वी 
ओर पवनको देवता कहेंगे, वनस्पतिको देवता और जलको देवता कहेंगे। मांसके नित्यमोजन- 
को ब्रत कहेंगे, मद्य और परस्त्रियोंक साथ । और दूसरे-दूसरे पुराण वे लिखेंगे | देवीके द्वारा यह- 
यह किया गया, लो इस प्रकार मूल पापोंका पोषण करेंगे। 

घत्ता--स्वयं अपने कुलोंको चाहकर, दूसरेके कुलकी निन्‍दा कर धीवरोी पुत्र ( व्यास ) 
गद॑भी पुत्र (दुर्वासा ) जेसे कपटपूर्ण आगमोंकी धूर्तता करनेबालोंको परम ऋषित्व और 
प्रभुत्व देंगे ॥१०॥ 


श्र महापुराण [ १९, ११. ९ 


११ 
एड्टा बंभण होदिंति सुय कि किय बष्प पईं पीणभुय । 
पुणु भमणइ भडारठ णउ रहमि सिविणोल्फिलु वि णिसुणहि कहमि । 
पंचाणण जे तेबीस पईं दिद्ठा ते जिणबर मुणिय मइं | 
बण्जियकुससयकुसंगमलिण खुपसाहियघम्मतित्थपुलिण । 
जो दिद्द सजंबुठ णंद्ठ मठ केसरिकिसोरु चउवीसमड | 
सो अंतमिल्लुँ जिणु जोइयड कामुयकुलिंगिपच्छाइयड | 
जे दिद्ठा हरि करि भारहय भज्जंतपट्टि कह कह व गय | 
ते अंतिमरिसि भवपंक्हरु धरिद्िति णे ते चारित्तमरु। 
ज॑ द्ट्विड ज़िण्णपण्णपडलु त॑ं णीरसु होही धरणियदु । 
जे दिद्ठा दुरयारूढ कइ ते णिव दोहिंति कुछुछ कुमइ | 
ज॑ं दिट्ठ उल्ूयहं हुयउ रणु त॑ होसइ बहुणयलीणु जणु । 
ज॑ दिटुंड भूयहं णरूचणउं फरिही त॑ कुसुरसमच्चणउ । 


घत्ता--जं मज्धि असुंदरु पईं सुक्ख सरु दिद्ठठ जलु तीर॑तहिं' ॥ 
त॑ धम्मु महारठ उवसमगारउ थाही महिपच्च॑तहिं ॥११॥ 


श्र 
ज॑ दिद्दईं रयणइ रयवहूईं त॑ मुणिउछाई मलूसंगहई । 
पंचमजुगि रिद्धिविवज्जियईं होहिंति सइंदियविज्जियई । 
ज॑ दिद्वा पुज्जिय पईं कबिल त॑ जे बिड सुहंलंपड कुडिल । 
जे गुरु आसत्ता तरुणियणे पुज्ञारुद्द ते होहिंति जंणे । 
सिविणंतरि णिवकुलकुमुयस सि पईं अवलोइय भो रायरिसि । 
जे तरुण बसह कलेकंठझुणि ते तरुणमणुय होहिंति मुणि । 
जिद जिद जराइ तणु परिणविही तिह तिह धणास गुरुवी हृविद्दी | 
दुस्समकालइ तिट्ठाइ सहुं मरिद्दिति थेर भवु बयणु महूं 


घत्ता--जं ससिपरिवेसड दिद्ठ दुरासउ त॑ कलिकालि ससीसहं ॥ 
णठउ णिव मणपञ्जड अवहिदुइज्जठ होहदी णाणु रिसीसहं ॥१२॥ 


११. १, १४87 सिविणयफलु तुहूं णिसुणहि । २. छा? णदुमठ । ३. 'छ? अंतिमिल्लु । ४. ? पुद्दि । 
५, ? कह वि । ६. ४४२ अंतिमि । ७. /४87 ण जिणचारित्त | ८. १४87 जुण्ण । ९. ? ता । 
१०, 'थैएए सुककठ । ११. ९ तीर॑तर्राह । 

१२, १. हद पंचमि जुगि । २. /श87? 'णिज्जियइं। ३. १४8२ पहं पुज्जिय । ४. )(37 सुहड लंपड़ । 
५. )४8 जिणे | ६. ! कछूयंठ । ७, 2487 गरुवी । ८, 248? घुठ । ९, ४8 वयण । 
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११ 

हे पुत्र, ये ब्राह्मण इस प्रकार होंगे। स्थूल बाँहोंवाले तुने इनका निर्माण क्यों किया ?” 
आदरणीय जिन पुनः कहते हैं--“में छिपाकर कुछ भी रखूँगा नहीं। स्वप्नावलिका फल भी कहता 
है, सुनो। तुमने जो तेईस सिह देखे, मैंने जान लिया कि वे जिनवर देखे हैं, जो खोटे सिद्धान्तों 
और खोटो संगतिकी मलिनताओंसे वरजित ओर घममंतोर्थंके पुलिनको प्रक्षाधित करनेवाले हैं। जो 
तुमने जम्बूक सहित नष्टमद स्रिहशावककों देखा है चोबोसवा, वह तुमने अन्तिम जिनवरकों 
देखा है--जो कामुक और खोटे लिगधारियोंका आच्छादन करनेवाले हैं। और जो तुमने भारसे 
आहत भग्नपीठवाले जाते हुए अद्वों ओर गजोंको देखा है, वे भवरूपी कीचड़को हरण करने- 
वाले अन्तिम मुनि हैं, जो चारित्रके मारको धारण नहीं करेंगे। तुमने जो जीण पत्रपटक देखा 
है, वह यह कि घरणीतल नीरस हो जायेगा। जो तुमने गजोंपर आरूढ़ वानरोंकों देखा है, 
उससे राजा खोटे कुछ और खोटी मतिके होंगे । और जो तुमने उल्लुओमें हुआ युद्ध देखा, उससे 
लोग बहुत-से नयोंमें लीन हो जायेंगे। जो तुमने भूतोंका नाचना देखा, उससे खोटे देवोंकी पूजा 
की जायेगी । 


घत्ता-जो तुमने बीचमें अतुन्दर और सूक्षा सरोवर और किनारोंके अन्तमें जल देखा, 
उससे हमारा उपशम करानेवारा धमं धरतीके किनारों पर होगा ॥११॥ 


१२ 


जो तुमने धूलधूम्तरित मणिरत्न देखे, वे मलसे सहित मुतिकुछ हैं, पाँचवें कालमें ये 
ऋड्धियोंसे रहित स्वेन्द्रिय चेतना ( विद्या ) वाले होंगे। और जो तुमने कपिलको परूजित होते 
हुए देखा वे विट शुभलम्पट और कुटिल जन हैं। जो गुर तरुणीजनमें आसक्त हैं वे लोगोंमें पुजा- 
के पात्र होंगे। हे राजषि, जो तुमने स्वप्नमें नृपकुल कुमुदचन्द्र देखा ओर जो कलकण्ठध्वनि- 
वाले तरुण बेल देखे, उससे तरुणजन मुनि होंगे, जैसे-जैसे बुढ़ापेमे शरीर परिणत होगा, बेसे ही 
वैसे लोगोंमें भारी घनाशा होगी । दुषमा कालमें मुनि लोग तृष्णाके साथ मरेंगे यह मेरा श्रुव- 
कथन है। 

धत्ता-और जो तुमने दुष्ट फलदायी चन्द्र परिवेश देखा है, वह हे नवनुप, कलिकालमें 
शिष्यों सहित मुनियोंका मनःपर्ययज्ञान ओर दूसरा अवधिज्ञान होगा ॥१२॥ 


श्ड महापुराण [ १०, १३. ९ 


श्शे 
ज॑ दिट्वुद घबलहं तण३उ गणु त॑ चरिद्वी णठ एक्कु जि सबंणु | 
संघाडएण भमिदिंति जइ जाणेप्पिणु दुस्समकालगइ | 
ज॑ पईं सिविणुल्लइ तक्कियउं जं दिणयरमंडलु ढंकियई । 
ज॑ं मेहहिं जगु अंधघारियड त॑ फेबलु पुरड णिवारियउ | 
५ जो दिटुड सुक्खड ढंखंतरु सो णरणारिहिं दुचरित्तभरु | 

पुत्तईं चउल्लंघियपिडवयईं होहिति कलह पररयहं | 
किड काइईं वि णड सहिहिति परे. काणीण दीण खल घरि जि घरे । 
होदिति मित्त केंड्रियवइर पिप्पछबबूलपायेव खयर । 
होहिंति विडेवि णिप्फठ विरस॒ होहिंति मुणि वि बद्धामरिस । 

१० घत्ता-जिह जिद जिणु जंपइ वयणु समप्पइ भरहि भुत्ृणपंकयरवि ॥ 


तिह तिह तमु पहरइ दर्स दिसु पसरइ कुंदपुप्फदंतच्छवि ॥१३॥ 


इय महापुराणे तिसट्विम्रहापुरिस पु णारूंकारे महाकदृपुष्फयंतविरहृए महामब्यभरहाणुमण्णिप्‌ 
महाकध्वे मरंहलसिविगयसंसयाउच्छणं णाम एक्कुणवीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥१९॥ 
संधि ॥१९॥ 


१३, १. /(७० समणु । २. शत ढंक । ३. ? दुचरितु। ४. धछए7' बड्ढिय । ५. ३ पायर । 
६. (४07 बिडव । ७, 'र9 भुवणु । ८. ? दसदिसि । ९. फ्री? भरहसंसयाउच्छ्ण । 


१९, १३. ११ ] हिन्दी अनुवाद १५ 


शरे 

जो तुमने बेलोंका गण देखा है उससे एक भी श्रमण विचरण नहीं करेगा। यति लोग 
दुधमा कालको गति जानकर सभूहमें विचरण करेंगे। जो तुमने स्वप्नमें दिनकर-मण्डलको ढेंका 
हुआ देखा है, वह मेघोंसे अन्धकारमय है, और केवलज्ञान सामनेसे हटा छिया गया है; और 
जो तुमने सूखा पत्र-पृष्प-फलरहित वृक्ष देखा है वह नर-नारियोंका दृश्चरितका भार है। पूत्र 
पिताके वचनोंका उल्लंघन करनेवाले होंगे। स्त्रियाँ दूसरेमें रति करनेवाली होंगी। दूसरे लोग 
कुछ भी किया हुआ सहन नहीं करेंगे, कुमा रीपुत्र दीन ओर खल घर-घरमें होंगे। मित्र वेर निका- 
लनेवाले होंगे। पीपल, बबूल और खदिर (खेर ) वृक्ष होंगे एकदम विरस। मुनि भी कषाय 
बाँधनेवाले होंगे ।” 

घत्ता-जेसे-जेसे भुवतकमलरबि जिन कहते हैं और वचन समपित करते हैं, वेसे-वेसे 


भरतमें अन्धकार नष्ट होता है, और बुन्दपुष्पफे समान उनके दाँतोंकी कान्ति दसों दिशाओंमें 
प्रसरित होती है ॥१३॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारोंबाले हस महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा विरखित 
एवं महाभव्य मरत द्वारा अनुमत मह।काब्यका मरतविनय और संशयोच्छेदन 
नामका उस्नीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 


संधि २० 


रिसहं भरहहु भासियइं चिरु एबहि ह्ं गुज्सु ण रक्खमि |॥ 
भासइ गोत्तमु सेणियहो सुणि तिसट्ठिपुराणइं अक्ब्रमि ॥ भ्रवक ॥ 


॥ 
तहिं तश्या देव बुत्त एम णिसुणहि णंदण हो मणुयदेव । 
तेल्लोकु देसु पुरु रज्ज तित्थु तेबु दाणु गईहलु सुंहपसत्थु । 
अद्ठ वि पारंभियपुण्णठाणि साहेवा होंति महापुराणि | 
लोलंति पलोइज्ज॑ति जेत्थु दब्बईं त छोड भरणंति एत्थु। 


सो केण वि किडे ण कया वि धरिड जीवाजीवहं णिक्खुब्मु भरि्ठ । 
चलु णि्वलु सो ससहायघडिउ आयासणिवासु वि णेय पडिउ। 
बाछिस फहंति जडयणहं हेड देव सिट्टार कियेड लोड | 
दृष्चाईं लोयडप्पायणाइं महिमारुयवेसाणरवणाईं । 

जइ णत्थि ताईं तो लह्‌ केत्थु णीरूवहु होइ णिरु वि वत्थु। 
कि गयणि होइ पंकयपवित्ति दीवाड दीवि पज्जलूइ बत्ति। 


धम्मत्थकाम णलड अत्थि जासु क॒ह्टिं लब्भह इच्छापसरु तासु | 
णिक्षिरियहु कहिं किरियाविसेसु_णिक्कलुसहु होइ ण हरिसु रोसु ! 
बिणु तिट्ठा तंत णउ फलंति फिह करणदरणबुद्धीर होंति । 


विणु छत्त कि सांवडइ  छाहि सिवि छूग्गी कि कत्तारवाहि। 
घत्ता--कंभहु भिण्णड फभयरु करड कुमु त॑ महु मणि भावइ॥ 
सिर्वु अप्पंणु जगु अप्पं जि करिवि काईं गुणवंतहं सावइ ॥१॥ 


'प्ए हाएढ, 20 0९ ०एशप्रत््म०ाशा ता पी5$ 527्रते।, पाल गी0फा।ए आअक्रा22 ; 
फरणिनि विमुह्यतीव मेचकरुचि कचनिचयेषु योषिता- 
मलकिषु मुच्छंतीव हसतीव तमाऊतलेपु पुजझ्जितम । 
मदभुचि माद्यतीव लोलालिनि वरकरिगण्डमण्डले 
दिशि दिशि लिम्पतीव पिबतीव निमोलयतीब खड्भणे ॥ 
? 7२९०४०४ खण्डणे 07 खज़ुणे ॥। ७६ (80 70 8ए० 48 । 

१. १. ? भासियए । २. १/४? तेछोक्‍्क । ३. १87 तवदाणगईहलु । ४. !/? सहु। ५. १87 त॑ लोउ । 
६. ? तेत्थु। ७. /ध४? किउ केण विण घरिंड । ८. ४8 णिक्लुत्त; ? णिखुसु; 7' णिकखुब्भा 
निरतरम्‌ । ९. /£ कय3 । १०. )४3? ण रूचि वत्थु; £ ण णरु वि वत्यु ४74 80०58 नरो5पि वस्त्र 
पिन भवति । ११. १/8? हिद्दात्त्तें; 7 तृष्णा करणहरणाभिलाषः सैव तन्‍्त्रमू। १२. 'शप्ठाटप' 
सावडइ; 9 छावड़इ। १३, ? लग्गठ | १४. (87 सिद्ध । १५. ? अप्पाणु। 


सन्धि २० 


“ऋषभके द्वारा भरतसे ( पहले ) जो कुछ कहा गया, उसे मैं इस समय छिपाकर नहीं 
रखूँगा। सुनो, में त्रिषष्टि पुराण कहता हूँ ।” 


२ 

तब वहाँ ऋषभदेवने इस प्रकार कहा, “हे मनुष्य देवपुत्र सुनो, पुराणमें-«त्रिकोक-देश- 
पुर-राज्य-तीर्थ-तप-दान-शुभ-प्रशस्त गति फल आठों प्रारम्भिक पुष्यस्थान आदि बातें कही 
जाती हैं। जिसमें द्रव्य स्थित रहते हैं और दिखाई देते हैं, उसे लोक कहा जाता है । उप्ते न तो 
किसीने बनाया है, और न वह किसीके द्वारा धारण किया गया है। वह निरन्तर जीव-अजीवोंसे 
भरा हुआ है, चछ और अचल वह अपने स्वमावसे रचित है। तथा आकांशमें स्थित होते हुए भी 
वह गिरता नहीं है। लेकिन मूर्ख जड़जनोंको इसका कारण बताते हैं कि सृष्टि करनेवाले देवने इस 
लोकका निर्माण किया है। पृथ्वो, पवन, अग्नि, जल और लोकके उपादान द्रव्य यदि नही हैं, तो 
वह स्रष्टा उन्हें कहाँ पाता है ? निराका रसे क्या कोई वस्तु हो सकती है? क्या आकाशमें कमलों- 
को रचना हो सकती है। दीपकसे दीपकमें बाती जलती है ? परन्तु जिसमें धर्म, अर्थ और काम 
नहीं है, उसमें इच्छाका प्रसार केसे हो सकता है। निष्क्रियमें क्रिया विशेष केसे हो सकती है, 
जो निष्पाप है, उसमें हुई और क्रोध नहों हो सकता । तृष्णारूपी तस्त्रके बिना फल नहों हो 
सकते । उसके बिना ( करना-हरना ) आदि बुद्धिर्या नहीं हो सकतीं। क्या बिना छत्रके छाया 
आ सकती है ? शिवको कर्ताकी व्याधि किस प्रकार रूग गयी । 


घत्ता--घड़ेसे भिन्‍न कुम्भकार घड़ेकी बनाता है, यह बात मुझे जचती है। शिव अपनेसे 
विश्वकी रचना करता है, फिर गुणवानोंको क्षाप क्यों देता है ! ॥१॥ 
२-३ 


१० 


श्८ भहापुराण [२०, ३, है 
२ 

विणु घडयारेण सरूव लेइ मिप्पिर्डड जइ सईं कलसु होइ। 
तो एक्कु कम्मु कत्तारु भणमि ण॑ तो पुणु भेयविभिण्णु गणमि। 
जइ ईसरु भुवणयलहु णिमित्तु तो तासु कवणु तंगुणविचित्तु । 
जद णिश्वु ण तो परिणामरिद्धि णिप्परिणामहु कहि फम्मसिद्धि । 
विरएप्पिणु भंजेइ भुवणकोसु जइ एही दीसइ कील तासु । 
जये सयल वि पसु णिक्विरिय करइ संघारसमइ ससरीरि घरहइ | 
पुणु पासु वाह संजोयमाणु पावेण ण लिप्पइ कि अयाणु | 
जहइ लिप्पइ णउ दुरिएण सिदूधु तो कि अयसिरलुंचणि असुदूधु । 
जइ प्रणह ण सिधु सिव॑सु चंद तो णाउं होइ कि देमखंडु । 
पुरदाह बश्रिवह रुद्दिरपाणु णश्चेवउ कि संतहु विहाणु । 
परियाणिएं हॉँतउ जइ हरेण तो दाणव णिम्मिय काईं तेण । 
जइ वच्छल्लेण जि कियड छोड तो कि ण कियउ सब्वहु विद्दोठ । 


घत्ता--जिर्णणाहेण ण दिद्वाई मिच्छाविसबिंदुयणीसंदइ ॥ 
कि वण्णियइ कुवाइयहं सिबंगयणारविंदमयरंदईं ॥२॥ 


अण्णाणु ण याणइ सइं ज्ञि मग्गु 
जइ जाइ जीउ सिवपेरणाइ 

को जाणइ केहदी दरहु चेट्ठ 
कम्माणुय सा जइ भणसि एम 
माहेसर कि गोबइ थवंति 
अणिबंद्धई महु णरजम्मयारि 
जि सिद्रु तिह बंभु ण विण्हु अत्थि 
विणु णरसंताण मणुठ केम 
सत्तक्पणेकसुरज्ुपिहुलि 
वेत्तासणपझन्लरिमुरयरूवि 

तहु मज्झि परिद्धिर तिरियलोड 
एकण एक्क वेढियंड ताम 


रे 


णिव णरयत्रिवरु सर्गापव ग्गु । 
तो कि कयायइ तवभावणाइई | 
होसइ भीसण णिद्द॒वियहटु । 

ता प्रछुह सुयण संहरइ केम । 
जड़ मत्त पिसल्लय कि चवंति | 
पिडउ बंभयारि जणणि वि कुमारि | 
बिणु दृत्यिड्डण ण होइ दृत्थि । 
अणिहणु अणाइ जग सिद्ध एम | 
अहमज्प उड्डभुवणरगकुयलि । 
चोहहकेयाउच्छेहभावि । 
गयसंखदीब जलूणिहिसमेड । 
छेईर्डु सयंभूरमणु जाम । 


२. १. 7 विण। २, )/(8 घडयारएण । ३. 2४87 सरूठ। ४, '्प्ठ? मिदर्पिडठ । ५. ४" तंगुणु 


विचित्तु-१ ६. 'शछ8? भण्णइ । 


७, | जद जयल; ५ जद सयलऊ । 


४ ८, ? अयसिरि लुंचणि । 


९. ४87 सिउ । १०. /४४२ जिणणाहेण वि। ११. ९ दिद्ठियई । 
३. १. थिह? कयाइ । २. १४8९ होही। ३. /8ए7' कम्माणवसा । ४. 'शशद अणिबद्धई । ५, (४४९ 
बंभणु विण्ठु + ६. 2487 मुयरणणतकुयलि । ७. ॥/ मरवरूबि; 0? मुरवरूवि । ४, 5? चउदह | 


९. १8 वि ठियउ । १०, ४8? छेयल्ल । 


+ दस 


३१, ३. १९ ] हिन्दी अनुवाद १९ 


२ 


घड़ा यदि बिना कुम्मकारके स्वरूप ग्रहण कर लेता है, और मिट्टीका पिण्ड स्वयं कलश 
हो जाता है, तो मैं कर्ता और कमंको एक कहता हूँ और नहीं तो भेदसे दोनोंको भिन्‍न मानता 
हूँ। यदि ईश्वर भुवनतलका निमित्त है तो उसका कर्ता कौन है ? यदि वह नित्य है तो उसमें 
परिणामवृद्धि नहीं हो सकती । परिणामरहितके कमंसिद्धि केसे हो सकतो है? भुवनकोषकी 
रचना कर यदि वह उसे नष्ट कर देता है, यदि उसको ऐसी क्रोड़ा है; यदि वह समस्त जग और 
जीवोंको निष्किय होकर भी बनाता है, ओर संहारके समय अपने शरोरमें धारण कर लेता है, 
उनके बन्धनका संयोग करता हुआ वह पापसे लिप्त नहीं होता ! तो क्या वह अज्ञानी है ? यदि 
वह सिद्ध है और पापसे लिप्त नही होता तो फिर ब्राह्ममका शिर काटनेसे वह अशुद्ध क्यों है १ 
यदि यह कहते हो कि शिव नहीं शिवका अंश चण्ड होता है, तो क्या हेमखण्ड नाग हो सकता है? 
( वह कहलायेगी शिवकला द्वी ) नगरदाहू, शत्रुवध, रक्तपतान ओर नृत्य करना क्या यह सन्‍्तोंका 
विधान है ? यदि शिवके द्वारा परित्राण किया जाता है, तो उसने फिर दानवोकी रचना क्यों 
की ? यदि उसने वत्सछभावसे छोकको रचना की, तो उसने सबके लिए विशिष्ट भोग क्यों 
नहीं बनाये ? 


घत्ता--जिससे मिथ्यात्वरूपी विषकी बूँदे झ्षरती हैं, कुवादियोंके ऐसे शिवरूपी आकाश- 
कमलके मकरन्दोंको जिन भगवानूने नहीं देखा है, उनका क्या वर्णन किया जाये ॥२॥ 


रे 


क््षानी स्वय॑ अपना मार्ग नहीं जानता, नरक-विवर-त्वर्ग और अपवर्ग यदि जोवके लिए 
शिवकी प्रेरणासे होते हैं, तो फिर की गयो तपको भावनासे क्‍या ? कौन जानता है कि शिवको 
चेष्टा कैसी है, कया वह इष्टको नष्ट करनेवाली भीषण होगी ? यदि यह कहते हो कि वह कर्मके 
अनुसार होती है, तो वह स्वजनोंका प्रछुयमें संहार क्‍यों करता है ? शेव उसे गोपति ( इन्द्रियोंका 
स्वामी ) क्‍यों कहते हैं? जड़, पिशाच और मत्त असम्बद्ध ये मुझसे क्‍या कहते हैँ ? नर जन्म 
देनेवाला पिता ब्रह्मचारी है और माता भी कुमारी है। जिस प्रकार शिव, उसी प्रकार ब्रह्मा और 
विष्णु भी नहीं हैं । हस्तिकुलके बिना हाथी नहीं हो सकता । इसी प्रकार बिना मनुष्य परम्पराके 
मनुष्य कैसे ? इस प्रकार जग अनादि-निधन सिद्ध हो गया ।” सात, एक, पचि ओर एक रज्जू 
विस्तारबाले क्रमशः: अधोलोक, मध्यलोक, ऊध्वंलीक ( ब्रद्दा-ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक ) और उसके 
आगयेके लोकका भूतल है। अधोलोक वेश्रासनके समान, मध्यछोक झल्लरी ओर ऊर्ध्वलोक मृदंगके 
समान, कुल चोदह रज्जू प्रमाण ऊंचा है। उसके मध्यमें तियँच लोक बसा हुआ है, जो असंख्य 
द्वीपों ओर समुद्रोंसे सहित है। एकने एकको वहाँ तक घेर रखा कि जहाँ तक स्वयम्भूरमण 
समुद्र है । 


२० महापुराण [ २०. हे, १३ 


घत्ता-वहि लेवणण्णवमेहलइ मंदरेमउडे मंडिय भावह।॥ 
जंबूदीउ पसिदूधु जगि सयलहु दीवहु राणड णाबइ॥रे॥ 


१.॥ 
दहखेत्तमाय जहिं रिद्विबंत छन्बरिसधारि घरसाणुमंत । 
वृठकुलिसकवबा्ड चियपद्ाई चठदारइं चोदह णइमुद्दाई। 
सप्पुरिसचित्तु जिह तिह विसादु परिवष्टियमरगयरयणडालु। 
फल्हिमयकुसुममंजरिसुसेठ पवरिंदणीलमयहलछणिकेठ । 
५्‌ जंबूतरु जंबूवेबठाणु जसु देरव॑हिं दिट्ुड भूद्ु णिवाणु] 


ण॑' जगरूच्छिददि भूसगवियार जसुबरि भमंति दो चंदसूर । 
णक्खत्तहं संस ण मुणि भर्ंति अम्हारिस ज़ड कइ कि मुणंति । 
तहिं दीवि मेरुपचिछिमदिसाहि सीओयहि जलकीलियश्नसाहि | 
घत्ता-देक्खिणतीरि रम्मि विउले णीरूइरिह्टि उत्तरंदिसि मंडिवि ॥ 
हे गंघेलु णामें विसयविड्धु थिउ महिवहु णावइ अवरुंडिवि ॥४॥ 


५ 
जो पारियायचंपयकलंबमुचुकुंदकुंद मंदारसारसेरिंधरगंधगुमुगुमियमहुयराली- 
मिलंतवयमोरकीरकलहंसकुररकारंडकोइलारावरम्मो ॥१॥ 
जो मत्तदंतिगंडयलछगलियर्म यतुप्पबिंदुचित्तलियवारिवियरंतण्दंततियसिंद- 
कामिणीसिहिणघुसिणपिंगलियफेणसो द्वियस रंतो ॥२॥ 
५्‌ जो विविद्धण्णफलण बियछेत्तकणसुरहिपरिसछामोयघुलियसउणउलकुद्धू- 
हलिणीविमुक्ककोकरणकलछरवो दिण्णकण्णथियचरणह रिणसंछण्णसीममग्गो ॥३॥ 
जो कलबकंगुजबमुग्गमाससंतुटुमंथरोमंथमाणगोमहिसोहदुब्भ॑तदुद्धघयद हिय- 
वाविर्मब्जंतपंथियसमूहो ॥४॥ 
जो रुंदचंद किरणाहिरामसामारमंतगोवालगो वियागीयगेयरस व सबिसण्णसुण्हा- 
१०... णिद्ित्तणीसासताबबिदृडंतगो ट्विसोहंतगोट्टी ॥५॥ 
जो वसहसिंगखयखोल्लमहियरुच्छलियसरसथलकमलमंदमरयरंदपुंजपिंज रियतु- 
गणग्गोहरोहपारोहडाछडोल्छायमाणजकख्ीविलुंपियासण्णपाम रोहो ॥६॥ 


११. ४४० छवणंबुहि । १२. !/? मंदिर । १३, ९ बेढिउ । १४. १४8९ पसत्थु । 

४, ३१. 7' साणुबंत । २. ९7 'कवाइई चियपहाइ । ३. 8? मेहरूणिकेउ । ४. ४8९ देबें । ५. १४३7 
धुठ । ६. )४४? जगलच्छिहि णं । ७. )8? उत्तरतीरि । ८. १४87 दक्खिणदिसि; 7 सीतोदाया 
उत्तरदिज्ञि इति संबन्ध:; दक्षिणतीरे णीलइरि इति संबन्धः । ९, ९४ गंधिलु । 

५, १. )४87 कयंब । २. 2४8९ 'महुयरोलो । ३. 5 कुर७छ; 9 कुदछ । ४. $ मयरुप्यविंदु; 
7 "प्रयतोयबिंदु ७७५ 808 स्तिग्घ। ५- 087 भरिय । ६. ४ 'संछरोमंथ; 5? सच्छरोमंथ । 
७. * "मराहिसोह ! ८, /(8? 'प्रज्ज॑तजंतपंथिय । ९, )४4 गोहों । १०, 2४? 'मयरंदपुंजरिय । 
११. 3687 "होलायमार्ण । 


२१. ५. १२] हिन्दी अनुवाद ११ 


धत्ता--उसमें छवण समुद्रकी मेललासे घिरा हुआ और मन्दराचलके छोभित सब 
द्वोपोर्में श्रेष्ठ जगमें प्रसिद्ध जम्बूद्वोप है ॥३॥ ५९ 


है 


उसके ऋद्धिसे सम्पन्न दस क्षेत्रभाग हैं ( भरत, हैमवत, हरि, रम्यक / दैरण्यवत्‌ और 
ऐरावत, पूरव॑विदेह, अपरविदेह, कु ओर उत्तरबुरु )। श्रेष्ठ शिखरवाले छह कुलधर पव॑त हैं। 
दृढ़ वज्ञ किवाड़ोंसे जिनके पथ अंचित ( नियन्त्रित ) हैं, ऐसे चार द्वार ओर चोदह्‌ नदीमुख हैं। 
वहाँ जम्बूदेवका स्थान जम्बूवृक्ष है जो सत्पुरुषके चित्तकी तरह विशाल है, जिसको मरकत रत्नों- 
की शाखाएँ फेली हुई हैं, जो स्फटिकमय कुसुम मंजरियोंसे शोभित है और प्रवर हन्द्रतील 
मनियोंके फलोंका धर है, जिसके निर्माण संस्थानकों निश्चित रूपसे देवों द्वारा देखा गया हे । 
उसके ऊपर दो चन्द्रसुयें घूमते हैं, जो मानो निश्चित रूपसे विश्वरपी लक्ष्मीके भूषणविकार हैं । 
नक्षत्रोंकी संख्या मुनि नहीं बताते, तो फिर हम-जैसे जड़कवि उसका क्या विचार कर सकते हैं ? 
उस द्वीपके सुमेद्व पवेतकी पश्चिम दिल्लामें सीतोदधि हे जिसमें मत्स्य जल-कोड़ा करते हैं, 

घत्ता--उसके रम्य और विशाल दक्षिण तटपर, नीलगिरिकी उत्तर दिशाकों अलंकृत कर, 
गंधेलु नामका विषयविड है जो मानो धरतीरूपी वधूको आलिगित करके स्थित हे ॥४॥ 


५ 

जो पारिजात, चम्पक, कदम्ब, मुचुकुन्द, कुन्द, मंदार, सार ओर सेरन्ध्रके पुष्पोंकी गन्धसे 
गुनगुनाती हुई भ्रमरावली, और मिलते हुए बया, मयूर, कीर, कछहंस, कुरु, कारण्ड तथा 
कोयलोंके शब्दोंसे सुन्दर हैं ॥१॥ 

मदवाले हाथियोंके गण्डस्थलसे झरते हुए मदरूपोी धीके बिन्दुओंसे रंग-बिरंगे जलमें 
विचरण करती ओर नहाती हुईं, देवांगनाओंके स्तनोंके केशरसे पीले हुए फेनसे जिसके सरोवरोंके 
किनारे शोभित हैं ॥२॥ 

जिसके सीमामार्गं विविध धान्यफलोसे झुके हुए क्षेत्रोंके कणोंके सुरभित परिमलके आमोद- 
से चंचल पक्षियोंके समूहसे क्रुद्ध कृषकबालाके द्वारा किये गये छू-छू करनेके कलूरवके प्रति कान 
देनेके कारण, स्थिर चरणवाले हरिणोंसे आच्छन्न हैं ॥३॥ 

जहाँपर धान्य, कंगु, जो, मूंग और उड़दसे सन्तुष्ट, और मन्द-मन्द जुगाली करते हुए गो- 
महिष-समूहसे दुहे जाते हुए दुध-दही और घोकी वापिकाओंमें पथिकजन स्नान कर रहे हैं ॥४॥ 

जहाँके गोठ पूर्णचन्द्रकी किरणोंसे सुन्दर निशामें क्रीड़ा करते हुए गोपाल और गोपालनियों- 
के द्वारा गाये गये गेयरसके वदसे दुःखी वधुओंके द्वारा मुक्त निःशवासोंके सन्‍्तापसे नष्ट होती हुई 
गोष्ठियोंसे शोभित हैं ॥५॥ 

जहाँ वृषभोंके सींगोंसे क्षत गड्ढेवाली धरतोसे उछलते हुए सरस स्थलकमलों (गुलाब) के 
मन्‍्द पराग समूहसे पीले ओर ऊँचे वटवृक्षोंके आरोहों-प्रारोहों ओर शालाओंपर झूलती हुई 
यक्षिणियोंके कारण निकटवर्ती पामर जनसमूह लुप्त हो गया है ॥६॥ 


श्र सहापुराण [ २०. ५. १३ 


जो खयरभ॑चुहयपडियपिक्कमायंदगोच्छपाबंतवाणरोमुक्कधीस्बुककारतसिय- 
णासंवरायरमणीपयग्गपविद्ुलियणेउरालूग्गदेमरयणंसुफुरियवेल्लीह इंतो ॥»॥ 
१५ जो रत्तचूलकीछाबवियंभणुड्डाणमेतणिवसंतगाम पुरणयरखेडकब्बडमर्ड बसं वाह णा - 
इरमणीयभूपएसो ॥८॥ ० ही 
जो दीरणारसीहारणाछूसंभवकुवाइकयंसमयविरहिओ वीयरायणतोयधघोयडोयं- 
तरंगसुद्धो सहँ।बसोम्मों ॥९॥ 
जो घोरवीरतवचरणकरणपरिणयमुर्णिद्पायारविंदबंदणपसत्तणर मिहुणगरुअच- 
२०... रित्तभत्तिविदवियविसमपावाबलेबो  ॥१०॥ । 
घंत्ता-- जहिं वेयडढमदहासिहरि मज्ि परिट्टिउ दीसइ केहउ ॥ 
रुपपयदंडड घल्लियउ पुहृइ मबंत विहिणा जेहड ॥५॥ 


द्‌ 
तहिं उत्तरसेढिद्दि रमियखंयरि._ अल्याषरि णामें अत्थि णयरि। 
पप्फुल्लियसयद॒लपरिमरेण : परिवेढिय जा परिदाजलेण । 
पडिवक्ख चित्तकयद्सणेण जा सोहइ णाइ णियासणेण । 
आवबद्ें रयणविचित्तएण पायारकणयकडिसुत्तएण । 

५ णाणादुबारमणितोरणेहिं ण॑ छल्तनई कंठविहृसणेहि । 
दीसइ*णंद्णवणणीलकस पुरि णं अवैयरिय अउव्ब वेस | 
चूलामणिचुंबियणहयलाईं जहिं घरई सत्तभूमीयलाई | 
ण॑ धूब सुधूमें णीससंति ण॑ मुत्तावलिदंतहिं हसंति। 
ण॑ अलिश्नंकारें सर गुणंति ण॑ गुरुगवक्खकण्णहिं सुणंति। 

१० घयवड ण॑ णियकरयल धुणंति ण॑ सिह्िरवेहि के के भणंति | 
अंम्ह्हु सारिच्छा दिव्बगेह जदि सिहरोलंबियणीलमेह । 


पब्सियपियाहि पेल्लियकरेहिं संतावयार तलतंबिरेहिं । 


घत्ता--अमृल्यमंडणु मुहकमदु विरहिणीइ मणिभित्तिद्दि दिदवुरं ॥ 
संझइ सुत्तत्रिउद्धियद जहिं अप्पड मण्णिड णिक्षिद्दर ॥६॥ 


७ 
जहिं पोमरायपहणिरसियाईं बहुपायाछत्तयविरुसियाईं । 
घरूु हरिणील णीडियड जाम ताबिच्छहु केरी सोह ताम | 
णयणईं ण छहंति णयाणणाइ जहि एम कह्ठिं मि जूरिउ धणाइ | 
णिंदेप्पिणु रंगावलिपयारु जि कुलबहु बंधइ कंठि दवारु। 


१९. ४ कयमय । १३, 2४ सहावसोमो। १४. /,] १5४. 00:-इमी विसमसीसबछ॑ंदजाई कहिया । 
१५. 287 ता । ; कप 

६. १. ४४ उत्तरे सेडिह। २. 2४8? पष्फुलिय । हे. के अवयरियडन्व बेस । ४. (8? ध्रुव सघूमें । 
५. ४8९ दंतिहि। ६. ४957 सद | , ७. (९ अआहहइइं; 8 अम्हहं; |: भम्महुँ 9 पा 8095 अस्म- 
संदुशा;। ८. ? तंबरेहि । ९. १४877 हंश्नहि धुत्तविउद्ठियहि । 


२१.७ ४ | हिन्दी अनुवाद श्इृ 


जहां पक्षियोंकी चोंचोंसे आहत पंड़े हुए पके आमोंके गुच्छोंके लिए दौड़ते हुए वानरोंके 
द्वारा मुक्त धीर बुंबशार ध्वनियोंसे श्रत्त और भागती हुईं राजरमणियोंके पेरोंके अग्रभागसे 
गिरे हुए नूपुरोंकी लूगी हुई हेमरत्न किरणोंसे लताघरोंके मध्यभाग स्फुरित हैं ॥७॥ 

जिमके भूप्रदेश, मुर्गोंकी क्रोड़ा विस्तारकी उड़ानकी सीमामें बसे हुए गाँव, पुर, नगर, 
खेड़ा, कग्वड, मडंब, संवाह और ज्ञानियोंसे रमणीय हैं ॥!८॥ 

जो शंकर, नरसिंह, ब्रह्मा और कुवादियोंके द्वारा रचित सिद्धान्तोंसे शून्य है तथा वबोत- 
रागके नयरूपी जलसे धोये गये लोगोंके अन्तरंगोंसे शुद्ध हे भौर स्वभावसे सोम्य है ॥९॥ 

घोर और वीर तपइचरणके करनेमें परिणत मुनीन्द्रोक चरणकमलोंके वन्दनमें लगे 
हुए नरयुग्मोंकी महान्‌ चरित्र भक्तिसे जिसने पापमलके अवलेपको नष्ट कर दिया हे ॥१०॥ 


घत्ता--जहाँ मध्यमें स्थित विजयाध॑ पर्वत ऐसा दिलाई देता हे, मानों पृथ्वीको मापते हुए 
विधाताने रजत दण्ड स्थापित कर दिया हो ॥५॥ 


५६ ते 

उसकी उत्तर श्रेणोमें, जहाँ विद्याधर रमण करते हैं, ऐसी अलकापुरी नामकी नगरी है, 
जो खिले हुए कमलोंके परागवाले परिल्ता जलसे घिरी हुई हैं जो शत्रपक्षके चित्तको क्षुब्ध करने- 
वाले परिधानसे शोभित है। - 

बँघे हुए रत्नोंस विधिन्न प्राकाररूपी स्वर्ण कटिसूत्र, नाना द्वारों, मणि-तोरणोंसे ऐसी 
मालूम होती है भागों कण्ठके आभूषणोंसे शोमित हो । नन्‍्दनवबरूपी नौलकेशवाली बह नगरी 
ऐसी मालूम होती है जैसे कोई अपुर्व बेश्या अवतरित हुई हो। जहाँ शिखरमणियोंसे जञाकाश- 
तलको चूमनेवाले छत भूमियोंवाले घर हैं, मानो वह तगरी धुृफ्के सुन्दर धुएँसे निश्वास लेतो 
है, मानो मुक्तावछीरूपी दाँतोंसे हँपती है, मानी भ्रमरोंकी झंकारसे हँसतो स्वरोंको गिनती 
है, मानो विशाल गवाक्षोंके कानोंसे सुनती है ।. उसके ध्व्ृजपट ऐसे हैं मानो अपने करतलछको 
हिला रही है, मानो मयूरके स्वरोंके बहाने वह कहतो है कि हमारे समान दिव्य गेह कौन- 
कौन हैं? जहाँ गृहशिखरोंपर अवलम्बित नीले मेघ पीड़ित करों और आरक्त हस्ततलोंवाली 
प्रोषितपतिका स्त्रियोंके छिए सन्‍्तापदायढ़ हैं । के 

धत्ता--सन्ध्या समय, सोकर उठी हुई विरहिणीने श्यंगारसे रहित अपने मुखकमलको 
मणिमय दीवालपर देखा ओर अपनेको निकृष्ट समझा |॥६॥ 


यू 


है कप" : । 655.) । ॥ 
जहाँ वधुओंके पेरोंकेःआलक्त विलास, पद्मराग मणिधोंकी प्रभाओंसे हटा दिये गये हें । 

घर जबतक हरे ओर नीले मणियोंसे: नीले हुँ; जबतक: नेत्र/काजलकी शोकाधारण महीं कर 

पाते, नम्रमुखी स्थियाँ इस कारण जहाँ दुखी होती हैं। जहाँ रंगावलीके प्रकार्सेकी! मिदाः करती 


१० 


है० 


श्ड भहापुराण [३०, ७, ५ 
जहिं रिद्धि वि रेह्‌ह पवर का वि जहिं पंगणि पंगंणि तोयबाबि | 
उमश्यर्किजक्वरयंकयाईं जहिं वाविदि वाविदि पंकयाई । 
जद पंक्‌इ पंकइ हंसु थाइ जदि हंसि हंसि कलेरव विहाइ। 
जहद्दिं कछरवि कहूरवि हयणिमाण_ कामेण समप्पिय कामबाण । 
जहिं उतवणाउ घैरि सिरि चडंति पुणु विविद््‌ पक्खि उबवणि पडंति। 
हयमुदहफेणहिं कुंजरमएहिं तंबोल्ुहिं माणवमुहचुएहिं । 
संजणियपंक जहिं रायमग्ग वच्चंतजाणजंपाणदुग्ग । 
चहिं णिव्चुच्छव मंगलपसत्थ असिमसिकिसिविज्ञावज्यत्थ । 
जिणधम्माणंदिय सुत्तभोय णिरुवदहृव जहिं णिवसंति छोय । 


घत्ता--अइबलु णामें तेत्थु पहु सो जइ वि हु ण होइ दोसायरु | 
तइ वि हु कुवछयतोसयरु सोम्मु वि चंडपर्याव पहायरु ॥७॥ 


कुलणहसवियारु वि णिविवयारु 
इहलोयत्थु वि परलोयभत्तु 
जयेगदियगुणुं वि अक्खयगुणोहु 
बलघंतु वि अबलासयहूं गम्मु 
णीसु वि लक्खणलक्खियसरीरु 
दृरत्थु वि णियेंडत्थु व हयारि 
सुयभिण्णमणु वि दढचित्तवित्ति 
अइसच्छु वि रहियसमंतचारु 
संगरु वि जिणइ संगरि दुजेय 
सुपसुत्त वि चलणेयणेह्टिं णियइ 


८ 


सुहसीरु वि धरियधरित्तिभारु। 
गोवारु वि जाणियरायवित्तु । 
णिव्बाहु वि करिकरदीहबाहु । 
अधिडप्पु वि लंघियसूरहम्मु । 
ससद्दावे धीरु वि पावभीरु। 
रश्वंतु वि परवहुबंभयारि | 
बहुपालिरों वि दिसचित्तकित्ति। 
गुरुओ वि गुरुहुं छलहु विगयसारु | 
लष्छीवासु वि खरदंड णेय । 
ठाणत्थु वि तथरणेहिं भमइ। 


घत्ता--जो महिमाहरु पुरिसहरि महिमाजं॑तु सुब॒णि विक्खायड ॥ 
जो अहिमाणबंतु सुयणु जो रिउमाणवंतु संजायउ ॥८॥ 


ण॑ पेम्मसलिलकल्लोलमाल 
ण॑ चितामणि संदिण्णकाम 
ण॑ रूवरयणसंघायसाणि 


९, 

ण॑ मयणहु केरी परमलील | 
ण॑ तिजगतरुणिसोहस्गसोम । 
ण॑ हिययद्वारि छायण्णजोणि। 


७. १. १४४९८ सोहइ । २, ४४8? कलूरठ; ५ कलरव ७प६ 60706 ३ ३० कलरवु। हे. )४९ 
घरसिरि | ४. १४२ बुहमुएह । ५. १४४ 'बेज्जा । ६. (३ होय । ७. !४४९ पोमु । ८. १४४8९ 


चडपयात । 


८. १. 7४877 जग । २. ? गूणि। ३. £ छब्खियलक्खणसरीद । ४. ? णिवडत्यु | ५, /ै। वि। ६. ? 


रहय । ७, ४8 गरुबों: ? गरुओी । 


<- 24 खरदंदु; 5? खरदंडु | ९, 27 चर ; 7' बल । 


१०. )/ वाणत्यु; 'ै? चाणत्यु । ११. 8? दच्चरणिहिं भमइ । 


९, ९१. (8? खोणि। 


२१.९. ३ ] हिन्दी अनुवाद र्ष 


हुई कुल-वधू कष्ठमें हार बाँधती है। जहां प्रवर ऋद्धि छ्लोभित होती है, जहाँ प्रत्येक आगनमें 
बावड़ियाँ हैं, प्रत्येक बावड़ोमें निकलते हुए परागोंकी रजसे हक कल हैं। जहाँ प्रत्येक 
कमलपर हंस स्थित है, और प्रत्येक हंसका जहाँ कलरव शोभित है, जहाँ प्रत्येक कलरवमें मनुष्यक्े 
मानकों आहत करनेवराला कामबाण कामदेवने समरपित कर दिया है। जहाँ उपवनसे आकर 
गृहोंके शिखरोंपर पक्षों बेठते हैं, ओर फिर वापस वनमें चले जाते हैं। जहाँ अश्व-मुखोंके फेनों, 
गजमदों, और भनुष्योंके मुखोंसे च्युत ताम्बूलोंसे राजमार्गमें कीचड़ उत्पन्न हो गयी है। जिसमें 
चलते हुए यान, जम्पान ओर दुर्ग हैं। जहाँ मंगलसे प्रशस्त नित्य उत्सव होते हैं, जहाँ असि, 
मषी, कृषि ओर विद्यासे अर्थ कमाया जाता है। जहाँ लोग जिनधमंसे आनन्दित होकर भोग 
भोगते हुए बिना किसी उपद्रवके नित्रास करते हैं । 


घत्ता--वहाँ अतिबल नामका प्रभु है, यद्यपि वह दोषाकर [ चन्द्रमा | दोषोंका आकर ] 
नहीं है, फिर भी वह कुवछय ( पृथ्वीमण्डल ) को सन्‍्तोष देनेवाला है, सौम्य होकर भी सु्यकी 
तरह प्रचण्ड है ॥७॥ 


८ 

जो कुलरूपी नभमें सवियार ( सविकार और सविता, सूर्य ) होकर भी निविकार था, 
शुभशीलू होकर भी धरतीके भारको धारण करनेवाला था। इस लोकमें रहते हुए भी परलोकका 
भक्त था, गोपाल होकर भी ( गायों, धरतीका पालक ) राज्यवृत्तिको जाननेवाला था। जगके 
द्वारा गृहीत-गुण होनेपर भी जो अक्षयगुणसमूहवाला था। जो निर्वाह (बिना बाँह, बिना बाधा) 
होकर भी गजकी सूँड़के समान बाहुवाला था। जो बलवान होकर भी सैकड़ों अबलोंके द्व"्रा गम्य 
था। राहु न होते हुए भी ( अविडप्प ) जो सूर्यके तेजका उल्लंघन करता था, ( फिर भी विटात्मा 
नहीं था), ईश नही होते हुए भी उसका शरीर लक्षणोंसे रृक्षित था। अपने स्वभावसे धीर होते हुए 
भी वह पापोंसे भीद था। दूर होकर भी वह निकट था। दत्रुका नाश करनेवाला और रतिवन्त 
होकर भी परवधुओंके लिए ब्रह्मचारों था, श्रुत ( काम ओर शास्त्र ) में पृर्णणन होते हुए भी जो 
दृढ़चित्तवृत्तिवाला था, जो बहुपालितो ( वेश्याकों ग्रहण करनेवाला होकर भी ) दूसरे पक्षमें 
( वधूपालक होकर ) दिशाओंमें कीति फेलानेवाला था। स्वच्छ होकर भी वह स्वमन्त्राचारसे 
रक्षित था। गुरु ( महान ) होकर भी गुरुओंके प्रति छोटा और विनयश्ील था। संग्राममें अजेय 
होते हुए भी वह संगर ( रोग सहित ) होकर भी युद्धमें जीततेवाला था। लक्ष्मीका निवास होते 
हुए भी वह तोब्रदण्डको जानता था। सुषुप्त ( अत्यन्त सोता हुआ, अत्यन्त नीतिवाछा ) होकर 
भी चरोंके नेत्रोंसे देखता था। एक स्थानपर स्थित होकर भी वह उनके नेत्रोंस घूमता था । 

घत्ता--जो पृथ्वीरूपी लक्ष्मीका घर, पुरुषश्रेष्ठ, महिमावान्‌ और विश्वमें विख्यात था । 
जो अभिमानवाला, सुजन और शत्रुके लिए मानवाला था ॥८॥ 


९, 
उसकी मनोहरा नामकी कमऊनयनी गृहकमलकी लक्ष्मी महादेवी थी, जो मानो प्रेमसलिल- 
की कल्लोलमाला, मानो कामदेवकी परमलीला, मानो कामनाएँ पूरी करनेबाली, चिन्तामणि, 
मानो तीनों छोकोंकी रमणियोंक्री सौभाग्यसीमा, मानों रूप रत्नोंके समूहकी खान, मानो हृदयका 
२-४ 


१० 


१५ 


सहापुराण [२०, ९. ४ 
णं धरसरहंसिणि रइसुहेल्लि. * ण॑ चरमहिरिहरमंडणियवेल्लि । 
ण॑-घरवणदेवच दुरियसंति णं घरछणससदरकिविकंति ! 


ण॑ घरगिरिवासिणि-जवखपत्ति - ण॑ छोयवसंकरि मंतसत्ति । 
महएदि तासु धरकमछछष्छि... णामेण मणोहर पंकयच्छि । 
तहि जणिड तणउ खयराहिवेण._ अछयाछरिधरेंणादेण तेण । 
घत्ता--जाएं जेण थणंघएण दुज्जेणबंदु सयतु संताबिड ॥ 

णछिणु व णबदिवसाधिवेण णिययगोत्त्‌ हरिसे विहंसाबिठ ॥९॥। 


१० 
कुम्मुण्णयकमु दुल्मयविक्कमु । 
फेसरिकडयलु वियडोरत्थलु । 
आयंबिरणहु कणयसमप्पहु । 
णवजलूदरझुणि कुल्यूडामणि । 
सुरकरिकरकरु तरुणीमणहरु । 
विसवइकंधरु रज्जंघुरंघरु । 
गुणर॑जियजणु अद्दिणवजोग्वणु। 
उफ्णयभालठ पेच्छिवि बालूड । 
अलिणिहकोंतल चिंतइ३ अश्बछ । 
मणुयकलेवरु अंट्वियपंजरु | 
किमिकछसंकल रुहिरचिलिव्विलु । 
छालाबिट्ृृदु अंतहं पोटूलु । 
पिड्यणभोयणु पक्खिद्दि भोयणु । 
सोलद्दकंदर णव॒दारंतरु | 
कार्में जिप्पइ लोहें घिप्पइ | 
कोदें वप्पइ छम्में रिप्पंइ 
'कंम्में बज्ञाइ मोह मुज्यइ । 
सरत्थं भिज्जइ रोएं झिजइ। 
जरइ कुद्टिज्नइ काले खिज्जई । 


घत्ता--भणिड स्रणंदणु पत्थित्रेण संति करेज्जसु णियसंताणहो॥ 
तुहुं अणुहुंजद्दि रायसिरि मईं पुणु जाएबउ णिव्याणदो ॥१०॥ 


२ 9? मणोहरि। ३ ४४8९ कुवछपच्छि । ४ 'शए? "दरणाहेण । 
६. !शाए? वियसाविठ । 


५. (8? दुज्जणवर्गू । 
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कुतलु । ४५ & ०४ए॥$ अट्टिपपंजद | ५ 'थ भावणु | ६, ठ २९०७०६ ६४४ |0९ 28 पिउवणभावणु 
गुणगणमोयणु ब70 2003 प्रिष्ठालण' सोयककरोयणु, पबिखहिं भोषणु॥ ७. डे छग9 भील 
भं४ गुणगणमोयणु, सोयककोयणु॥ ८. जेएग' कड३ह। ९. धए? छिप्पइ। १०, 9 काममें । 
११, ४070 खज्जदड। 
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हरण करनेवाली लावण्य योनि, मानो घररूपी सरोवरकी रतिसुख देनेवाली हंसिनी, मानों 
घरखूपी वृक्षकों अलकृत करनेकी लता, मानो पापोकी शान्त करनेवाली घररूपी वनकी देवता, 
मानो घरूझूपी पूर्णचन्द्रकीं पूर्ण बिम्बकान्ति, मानो घररूपी गिरिमे रहनेवाली यक्षपत्नी और 
मानो लोगोको वशमें करनेवाली मन्त्रशक्ति थी। अलकापुरीकी धरतौके स्वामी उस विद्याधरको 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

चत्ता--उस पुत्रके उत्पन्न होनेसे समस्त दुर्जेनसमूह पीडित हो उठा। लेकिन उसका 
अपना गोत्र हुषसे उसी प्रकार विकसित हो गया जिस प्रकार नतवदिवसके अधिपति सुर्यसे कमल 
विकसित हो जाता है ॥५॥ 


१० 


कुकी तरह उन्नत क्रम ( चरण ) ख्जेय पराक्रमी, धिहके समान कठितल॒वाले, विकट 
उरस्थलवाले स्वर्णप्रभ--नवमेघकी ध्वनिवाले, कुकके चूडामणि, ऐरावतक़ो सुँडके समान हाथवाले, 
तरुणियोके छिए सुन्दर, वृषभराजके समात्र कन्धोवाले, राज्यमे घुरन्बर, गणोसे जनोको रजित 
करनेवाले, अभिनव यौवन ओर उन्वतभाह्वाले अपने पुत्रको देखकर, भ्मरोके समान बालोवाले 
राजा अतिबलने विचार किया, “मनुष्यका शरोर हड्डियांका दाँचा है, कृमिकुलसे व्याप्त, रुधिरसे 
बीभत्स, लारसे घिनोना, आँतोंकी पोटली और मरघटका पात्र, पक्षियोका भोजन, सोलह गुफाओ 
ओर नो द्वारवाला है। यह कामसे जीत लिया जाता है, लोभोसे ग्रहण किया जाता है, क्रोधसे 
तपता है, क्षमासे ठण्डा होता है, कमंसे बंघता है, मोहसे मूछित होता है, सत्यसे भिदता है, रोगसे 
क्षीण होता है, जरासे नष्ट होता है, काल खा जाता है।” 


घत्ता--राजाने तब अपने पुत्रसे कहा--“अपनी परम्परामे तुम शान्ति स्थापित रखना। 
तुम राज्यश्नोका भोग करो, मे अब निर्वाणके लिए जाऊँगा।” ॥१णा 


श्ड अहावुराण [२०, ११. १ 


११ 
चबलूयर कुसासणवस चरंति महुं वाइ कुवाइडिं अणुहरंति । 
ज़रमरणहं किंकर कि करंति मायंग अंग कि मोक्‍्खु दृति | 
णिम्मलमइ रायहु रह रहंति ए अबर वि जगि असुवद्द दृवंति | 
अंतेदरु अंते उद जि दृणइ रोबइ बद्बसहु ण रक्ख कुणइ | 
प्‌ भवपासबंधु सुद्िबंधुणियरु खणधंसि णयरु 2 के । 

धणु इंघणु छोहहुयासणासु घरु विग्घरु केबलदंसणासु । 
फणिभोड व भोड ण भुजणिग्जु_ आकोसु बि कोसु वि वज्जणिज्जु । 
दुक्रियणिदेसु व देसु मणमि खथरबइपहुत्तनु तणु व गणमि । 
सीद्दासणु द्वासणु मेल्लमाणु कि रक्खइ खइ गैच्छंतु प्राणु । 

१० कि छत्तहिं छत्तायारभूमि पाविज्जइ विज्जउ जहिं ण कामि। 
चामरु मरु देइण मरणहारि ण समंति केड झसकेउधारि | 


पलियंकियसीसु ण सीसु दोइ जो मु्णिद्ि मूढु सो कुगइ जाइ। 
घत्ता--एस परयंपिवि राणएण ण॑ मेह॒हिं घाराजलबरिसहदि । 
बद्धउ पटटु मद्दाबलद्दो अद्विसिंचिवि सिएेद्टं सिरिकल्सदिं ॥११॥ 


१२ 

जं जयजयसई बढ्ध पट्दु त॑ पुरु मेल्लिबि णरवइ पयट्डु । 

मणिभूसणु णिवसणु परिहरेवि थिड णिज्जणि वणि जिणदिक्ख लबि | 

जो छिंदइ सिचइ चंदणेण विंधइ सरेण मण्णइ मणेण । 

जो धुणइ जो बि दुष्बयणु देइ दोहिं मिं समाणु हुड परमजोइ । 

प सामंतमंतिभडसे व णिज्जु एत्तहि वि तासु सुड करइ रब्जु । 

देव॑ंगहिं विविदृद्िं परिहणेि आहरण मणिकंचणघणेहिं | 

कामिणिथणसिद् रालिंगणेहिं जज्ञाणहिं जाणदिं बाहणेहि । 

तंतीपुक्खरब ज्ञाइर्एह सरिगमपणघ णी सरगाइएिं | 

उच्छलियपट्टयघडियारबालु भोयासत्तहु तहु जाइ कालु ! 
पंढमिल्लु महामइ णिहयभंति बीयड संभिण्णमउ त्ति मंति। 

तिज्जड सयमइ बहुरिद्धिरिद्ध सइंबुद्ध चउत्थउ जगपसिद्धु | 


घत्ता--तेण णराद्दिवु विण्णविड हुयबहु तरुतेणेद्दि कि घायेट॥ 
सायरु बहुसरिबाणिश्॒हिं विसयसुहे्िं मि जीड वरायड ॥११॥ 


१९. १. !४॥३९२ बहुंति । २. )४४ केबलु दंसगासु । ३. ? खज्जंतु । ४. ९ पाणु । ५. 'ै७९ सीसे । 
१२, १. १४8९८ आहरण्ााह । २. | पढमिल्ल । ३, !र0? गराहिड । ४. )४87 कि तरणेंहि । ५. ४ 
घाविउ । ६. )। सायर | ७. (8? बाणियहि । 
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११ 

चंचल लोग, कुसासणवश [ कुक्षा | कोड़ेके शासनके वशीभूत] होते हैं, दुसरे पक्षमें चार्वाक 
आदि दर्षानोंके खोटे श्षासनमें चलनेवाले होते हैं ]। मेरी वाणी कुवादियोंका हरण करनेवाली है। 
(दुसरे पक्षमें, मेरे वाजि कुवाजियोंका अनुसरण करते है) जरा और मरणके लिए अनुचर कया करते 
हैं, हे पुत्र बया हाथी मुझे मोक्ष देते हैं? निमंलमति राजाके रथ रह जाते हैं, परन्तु ये और दूसरे 
जगमें अशुभ होते हैं। अन्तःपुर अन्तःकरणमें आघात करता है। वह रोता है परन्तु ममसे रक्षा 
नहीं करता । संसाररूपी पाशका बन्धन सुधियोंका बन्धनसमूह गन्धवंलोककी तरह एक क्षणमें 
ध्वस्त हो जाता है। नागके फतकी तरह भोग भी भोगने योग्य नहीं हैं। आक्रोश ओर कोश दोनों 
हो परित्याग करने योग्य हैं, देशको मैं दुष्क्ूतके उपदेशके समान मानता हूँ, और विद्याधरकी प्रभुता 
को तृगके तुल्य समझता हैँ। भिहासनको में 'हा' इस स्वन ( शब्द ) को करता हुआ समझता हूं 
क्या वह क्षयकरो प्राप्त हुए प्राणोंको बचा सकता है? क्‍या छत्रोंसे मुक्तिर्पी शिल्ता पायी जा सकतो 
है कि जहांपर विद्याकों कामना नहीं रहती । मरणधारोकों चामर भी हवा नहीं देते और न केतु 
ओर कामदेव शमन करते हैं। बाल सफेइ होनेपर शिष्य नहीं होता, जो मुनियोंके प्रति मूढ़ है, 
बह खोटो गतिमें जाता है ।'” 


घत्ता--राजा अतिबलने यह कहकर, धारावाहिक जलकी वर्षा करनेवाले श्वेत श्रीकलशों- 
से अभिषेक कर, महाबलको राजपट्ट बाँध दिया ॥११॥ 


श्र 

जब जय-जय शब्दके साथ पट्ट बाँध दिया गया, तो राजा नगरका परित्याग कर चला 
गया | मणिमय आभूषण ओर वस्त्र छोड़कर वह दीक्षा लेकर निर्जनवनमें स्थित हो गया। कोई 
उसे छेदे या चन्दनसे सीचे, सरसे बेधे या मनसे माने, कोई स्तुति करे या दुवंचन कहे, वह परयोगी 
दोनोंमें समान रूपसे स्थित हो गया । यहाँपर सामन्‍्त, मन्त्रो ओर भटोंके द्वारा सेवनीय उसका 
पुत्र राज्य करता है, देवांग विविध वस्त्रों, मणि कांचनसे सघन अलंकारों, कामिनियोंके स्तन- 
शिखरोंके आलिगनों, उद्यानों, यानों, वाहनों, वीणाओं ओर पुष्कर वाद्योंके द्वारा बजाये गये स रि 
गम प्‌ धनी स्वर गानों के द्वारा भोगासकत उसका, उच्छलित और आहत घटिकारूपी 
भारोंका पालन करनेवाला काल बीतने लगा । उसका पहला मन्त्री श्रान्तिको नष्ट करनेवालरा 
महामति था, ओर दूसरा संभिनतमति था। तीसरा स्वयंमति और चोथा विश्वप्रसिद्ध स्वयंबुद्ध । 


घत्ता--उसने राजासे कहा--“क्या तरुतृणोंसे आग, अनेक नदियोंके जलोँसे समद्र तथा 
विषय सुखोंसे बेचारा जीव तृप्त होता है १” ॥१२॥ 


१० 


१० 
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श्दे 
नि पामा कररुद्दफंसणेण संभासणपियमुदृदंसणेण । 
तिद्द णिश्वे कामु सेविज्वमाणु वित्थरइ होइ अइअप्पमाणु । 
बदढइ लोद्देण महंतु छोहु बडढइ हंकारें तिव्वें कोहु । 
बडुइ णयहीणु णिएवि माणु परवचणेणे मायाविद्ाणु ! + 
बड़ूइ रइ अंणुअंधेण म्मेहु इय जीड करेप्पिणु धम्मदोहु | 
महिणाहु होि पुष्लु होइ साणु संसमरि कबणु रायाहिमाणु । 
उप्पञ्वइ जा कंदप्पवाहि संकप्पें तप्पइ ताइ देहि। 
सा केण वि कत्थइ आणियाइ पसमिज्जइ जाइ सुमाणियाइ | 
सा णारि सहावदुगंध चडुल अण्णासत्ती धणगम्म कुडिल | 


घत्ता-मुक्ख सरीरि समुब्मवइ त॑ जि दहंइ सा झत्ति पलित्ती ॥ 
अत्थि ण देहि गेविट्ठ मईं तहि उतसमविद्दि परवस 'उत्ती ॥११॥ 
| के 
फासरसवस्ल॑गय् प्रहि अमेवि । 
गायंति के वि णश्न॑ति के वि बायंति के वि बप्र्णंति के वि। 
सीव॑ति के वि तुण्णंति के वि घणकज्जि पढति छिहंति के वि । 
करिसणु करंति पहरणु धरति चड़यम्महिं परहियवड हरति । 


आवंतु विसिट्ठु ण संसहंति अम्हईं गुणबंता सईं कहंति। 
कम्मेहि धणाइ समब्जिऊण आगणगेबि णिद्देलणि पुजिऊंण । 
दिवसावसाणि समसंत होंति णिव्बाइयमुद्द माणब सुयंति । 

अद्द उड्ढ़मग्ग बड्ढियणिणाय धावंति सइच्छह वे वि वाय | 
णिद्दह रीणत्तणु खयहु जाइ खलु छिण्णठ छिण्णउ रसु वि थाई । 
आहारु भुत्तु परिणबइ अगि पर्ज्जलइ पित्तु हयसंभसंगि । 

उद्वंति गोसि पुणु णीससंत कि रक्खह धणु पणइणि भणंत | 


घत्ता-भयसण्णावस थरहरिय लंति केर कासु वि बलबतहो ॥ 
अजीद्वामेहुणएसरसिय; जंति ज़ीब णरयहु सुदुरतद्वो ॥१४॥ 


१५ 
धणणियरविद्यीण कि कुलेण * णियणाह॒बिद्दीणे कि बलेण । 
वरसब्ब्लिविद्दीण किं सरेण सुकलत्तविद्दीण कि घरेण। 
सुवियडढविद्दोण कि पुरेण परवहुणहृब णिएं कि उरेण। 
चारित्तबिभुक्क कि सुएण पिड्पयपडिकूल कि सुएण | 





१३ १ ? जहिं। २ ?? णिच्चु । ३ )४8? अणतु | ४ 57 तिव्वु ।५ हिट जियहोणु । ६ ले? 
_बच॑णेण मणि मायठाणु, के वर्चणेण मणि भाइ ठाणु। ७ )ेए? झणवधेण। ८, छ? डहदद । 
९. ) गब्विद्ठ । १० 2४४९ वुत्ती । 

१४ १ रथ भमेमि। २ 0 पुज्जिकण । ३े 8 पाय । ४. 3(07 सभवद। ५ ४४? दिस । 
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जिस प्रकार अंगुलियोके खुजलानेसे खुजली बढती है, उसी प्रकार मुनिके सम्भाषण प्रिय- 
मखदशंनके द्वारा नित्यप्रति सेवित किया जानेवाला काम अत्यन्त प्रमाणहीन हो जाता है । लोभसे 
महान्‌ लोभ बढ़ता है, अहंकारसे तीत्र क्रोध बढ़ता है, नयहीन व्यक्तिको देखकर मान बढ़ता है, 
दूसरेसे प्रवचना करनेपर मायाविधान बढता है। अनुबन्धसे रति और मोह बढता है, इस प्रकार 
जीव धर्मद्रोह करके राजा बनता हैं और फिर कुत्ता बनता है। संसारमे किसका राज्याभिमान 
रहा । जो कामको व्याधि उत्पन्त होती है उससे कम्पनके साथ शरीर सन्तप्त होता है। कहीसे भी 
लायी गयी सुमानिनी जायाके द्वारा वह काम-व्याधि शान्त की जाती है। वह नारी स्वभावसे 
दुर्गन्धित और चटुल होती है, अन्यमे आसक्त धनगम्य ओर कुटिल होती है । 

घत्ता--भूख शरीरमे लगती है जो शीघ्र भडककर शरीरको जला देती है, मेंने यह बच्छी 
तरह देख लिया कि शान्त करनेकी विधि शरीरमे नही है, वह परवश है ॥१३॥ 


श४ड 


स्पर्श इन्द्रियके रसके अधीन पृथ्वीमे धूमकर कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग नाचते है, कुछ 
बाँचते है, कुछ वर्णन करते हैं, कोई सीते हैं, कोई घुनते है, कोई धनके लिए पढते है और लिखते 
हैं। कोई खेती करते हैं, कोई अस्त्र धारण करते हैं और कोई चाटुकमसे दूसरे हृदयका अपहरण 
करते है। भाते हुए विशिष्ट व्यक्तिको सहन नही करते, अपने आपको गुणवान्‌ कहते है। नाना 
कर्मोंसे धनको अजित कर, लाकर अपने घरमे इवबट्रा कर, दिनके अशमे श्रमसे थक्र जाते हें, मुँह 
फाडकर आदमी सो जाते हैं। बढ रहा है घुरघुर शब्द जिनमे, ऐसी दोनो हवाएँ स्वेच्छासे नीचे 
और ऊपरके मार्गोंसे जाती रहती हैं, नीदसे उनकी थकान दूर होती है, खल ( खली ) तो चवित 
होते-होते रस बन जाता है, लेकिन खाया हुआ आहार शरीरमे परिणत होता है और इलेष्मके 
साथ पित्त बन जाता है। सबेरे उठकर पुन नि इवास लेते है, और अपनी पत्नियोसे कहते है कि 
धनकी रक्षा किस प्रकार करें ? 

धत्ता--डरके कारण किसी भी बलवान्‌की आज्ञा थर-थर काँपते हुए स्वीकार ५२रते हैं । 
इस प्रकार जिद्ठा और मैथुनके रसका आस्वाद लेनेवाले जीव पापपृर्ण नरकमे जाते है ॥१४॥ 


१५ 


घनरहित कुलछसे क्या ? अपने स्वामीसे रहित सेनासे क्‍या ? श्रेष्ठ जलसे रहित सरोवरसे 
क्या ? सुकलत्रसे रहित घरसे क्‍या ? पण्डितसे विहीन नगरसे क्या, परस्त्रियोके नखोसे क्षत उर- 


१७० 


श्र 


कि चाएं मणसंताबिरेण 

कि करिणा अवरगणियंकुसेण 
किं पुरिस पसरियदुज्जसेण 
कि मुणिणा पंचिदियवसेण 
कि भेंतें कर्यवद्ुुवश्रएण 
किं गुरुणा मोहंघारएण 

कि दुग्जणमहुराडाबिएण 


महापुराण 


[२१. १५. ५ 


कि माण पियमुददृदो|बिरेण | 
कि हरिणा अवगण्णियकुसेण । 
कि णश्चिएण वियलियरसेण। 
कि धुत्त पेम्मपरव्बसेण | 

कि परियणेण परवश्रएण | 

कि सीसे अविणयगारएण। 
किं धर्म्मविद्दीणई जीविःण। 


घत्ता-- पुँणु सइंबुद्धु पसण्णमइ खगवइ रायहु अग्गाइ भासइ॥ 
धम्महु एत्तिउ सारु णित्र ज॑ परु अप्पसमाण३ दीसइ॥१७॥ 


सच्चेण दयादाणेण धम्सु 
तेणेत्थ छुणर णारय तिरिक्ख 
धम्मेण होंति फप्पामरिंद 
अद्दर्मिद रुंद्चंदाहजोण्ह 
मणिमडडसिदरसोहिल्लसीस 
पडिवासुएब कुसुमसर रह 
कष्टगमयवम्मिवाइत्तणाई 
सोहंग्ग रूबु कुछु सीलु कंति 
ज॑ दीसइ चंगड गुणविसे सु 


१६ 
अलिएण जीव दिसइ अहम्मु । 
कुब्छिय सुर होंति तिसल्‍लतिक्ख । 
अरहंत चक्ति चारण मुणिद । 
धम्मेण होंति जगि राम कण्द । 
मंडल्यमहासंडलब ईस | 
धम्मेण होंति णाणाणरिंद । 
धम्मेण हृबंति बुदृत्तणाई । 
पोरिस जसु मुयबदु विमछ खंति। 
त॑ं धम्महु केरठ फलु असेसु । 


घत्ता--धवलीहूयर्ड सिरकमलु भोड देव केकत्तिड भुंजिजइ ॥ 
धम्मु जिणागमभासियद सणवयकायतिसुद्धिइ किज्ज३ ॥९६॥ 


पहु साहिब्जइ सग्गापवर्गु 
अणिद्रणई अणाइअद्देडया ईं 

भूयई चयारि जि जद मिलंति 
गुरूजरूपिट्वं दि मयसत्ति जेम 

ण सरीरिसरीरहुं भेठ अत्यथि 
जम्माड ण वच्च्‌इड आएणु जम्मु 
जो परहदरु पुच्छिवि परहु पासि 


१७ 

ता दिसइ मदामइ तहू कुमर्गु । 
महिमारुयबेसाणरज्याई । 

ता वाद चेयणचिंधईं चलंति। 
भूएसु जीउ संभवइ तेम । 

कर कण्णु दंतु को कवणु दृत्थि । 
जणु जेण जियइ त॑ करइ कम्मु । 
गच्छइ इंद्यबुद्धीपयासि । 


१५, १. १४8? 'संतावएण । २. १४8 'दाविएण । ३, 8 अविगणियं ४, १ मंतें; 9 सत्तें। ५. ? बहु- 
कयवदइरएण । ६. 'श? मोह घारएण । ७, !(87 'लावएण | ८. (8? घम्मविरहिएं। ९. ७४? 
जीवएण । १० १57 परमहियत्तें मंतिबद खयरवइ रायहु । 

१६ १. £ अरिहंत । २. ? सोहर्गु सोलु कुछु रूत। ३. १४8 रूउ । ४. )१8?< पोरियु जसु । 

१७, १. जाई? जल्धाई-हिं। २. )४ जीव । ३. 0487 कण्ण दंतु । ४. ४8 अण्णजम्मु । 
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स्थलूसे क्या ? चारित्रसे रहित शास्श्रसे क्या ? पिताके चरणोंके प्रतिकूल पुत्रसे क्या ? मनकी सनन्‍्ताप 
पहुँचानेवाले त्यागसे क्या ? प्रियको मुंह दिखानेवाले मानसे क्या ? अंकुशको नहीं माननेवाले गज- 
से क्या ? चाबुकको नहीं माननेवाले अश्वसे क्या ? जिसका अपयश फेर रहा है ऐसे मनुष्यसे 
क्या ? रससे विगलित नृत्यसे क्या ? पंचेन्द्रियोंके वशीभूत पुश्रसे क्या ? प्रेमके परवश होनेवाले 
घूत॑से क्या ? परवधूका रमण करनेवाले व्यक्तिसे क्या ? दूसरेकी वधूसे रमण करनेवाले परिजमसे 
क्या ? मोहान्धका रवाले गुरुसे क्या ? अविनय करनेवाले शिष्यसे क्या ? मौठा आलाप करनेवाले 
दुर्जनसे क्या ? धर्मसे रहित जीवनसे क्या ? 

घत्ता-प्रसन्‍तमति स्वयंबुद्धि विद्याधरराजसे आगे पुनः कहता है--“हे राजन, धर्मंका 
हतना सार है कि पर अपने समान दिखाई दे जाये ? ॥१५॥ 


१६ 

सत्य ओर दया दानसे धर्म है, झूठ जीव हिंसासे अधर्म है। उसीसे यहांपर खोटे मनुष्य 
( अधामिक मनुष्य ) नारकीय तियँच और तीन शल्योंसे पीड़ित खोटे देव होते हैं। धम्मसे 
कल्पवासी देव होते हैं, अरहंत चक्रवर्ती चारण और मुनोन्‍्द्र होते हैं। धर्मसे विश्वमें, विशाल 
चन्द्रमाके समान कान्तिवाले अहमिन्द्र ओर राम कृष्ण होते हैं जिनके सिरपर मणिमय मुकुट 
शोभित हैं ऐसे माण्डलीक ओर महामण्डलू-पतियोंके स्वामी होते हैं। प्रतिवासुदेव, कामदेव, रुद्र 
ओर नाना प्रकारके राजा धर्मंते होते हैं। धर्मंत्ते सिद्धान्तवेत्ता, वाग्मी और तज़ादी पण्डित पेदा 
होते हैं। सौभाग्य, रूप, कुल, शील, कान्ति, पोरष, यश, भुजबल, विमल शान्ति आदि जो-जो 
भला गुण विशेष दिखाई देता है, वह्‌ समस्त धमंका अशेष फल है । 

प्रत्ता--हैं देव, सिरखपी कमल सफेद हो गया है, कितना भोग भोगा जायेगा ? मन, वचन 
और कायकी शुद्धिसे जिनशास्त्रोंमें भाषित धर्मं किया जाये ॥१६॥ 


१७ 

हें स्वामी, स्वर्ग ओर अपवर्गको सिद्ध करना चाहिए। तब महामति मन्‍्त्री कुमार्गकी 
दिक्षा देता है कि अनिधन-अनादि मौर अहेतुक पृथ्वी, पवन, अग्नि और जल ये चार महाभूत 
जहाँ-जहाँ मिलते हैं, वहाँ-वहाँ चेतनाके चिह्न प्रकट होते हैं । गुड़ और जलछके पिण्डमें जिस प्रकार 
मददकित उत्पन्न होती है उसो प्रकार इन भूतोंमें जीव उत्पन्न होते हैं। आत्मा भौर शरीरमें 
भेद नहीं है। बताओ सूँड़, कान या दाँतमें कौन हाथी है ? जीव एक जन्मसे दूसरेमें नहीं जाता । 
मनुष्य जिस कमंसे जीवित रहता है, वही करता है। जो दूसरेसे पुछकर, अपनो इन्द्रियों और 

२-५ 


१० 


डेट 


बिणु तेहिं केम सो सरगे जाइ 
जासुबरि भुबंइ मछु जीवलोठ 
जलबुब्चुय जइ कम्मेण होंति 


महापुरान 


[२०, १७, ९ 


पुब्जिउ पत्थर कि पुण्णभाह | 
परजम्मि तेण कहि कियड पाठ 
तो जीव वि राय म फरहि भंति। 


घत्ता--कह्दि किर सुक्रियदुकियईं विणु भूयंएहिं जीड कहिं दिट्वुड ॥ 
जो वाहिड पासंडियहि सो हड॑ मण्णमि चोर॑हिं मुद्दुढ ॥१७॥ 


त॑ णिसुणिवि चबिए चडत्थएण 
परिपालियसमहिंसावएण 

जणि मइरहि दीसइ दिण्णु' राउ 
देहं भावेण वि भिण्णु छोड 
खरवडवारइरस वेसरासु 
दव्वेहिं तेहिं तेहउ जि होह 
सिद्दि उल्ट्रोविज्जइ पाणिएण 
चवलयरु पवणु थिर जड धरित्ति 
एमेये करिवि अप्पणिय उत्ति 
बिणु जीव कौहिं भूयईं मिलंति 
जइ परिणंवंति भासद्दि कुद्देठ 


१८ 


मंतिहि पहुपणवियमत्थएण । 
छुयवंत परिणयसावएण । 
चउद्व्बपसूयदि एक साड। 
किह घडइ तुहारठ भूयजोउ । 
सर्मेवु णिदिट्र कत्थइ णरासु । 
बइचित्तु काई संजोयवाइ।| 
पाणिड सोसिज्जञइ झत्ति तेण । 
असरूबहं कहिं मेलावजुत्ति । 
कि जंपसि पडरद्रिय वित्ति । 
कायाकारेण ण परिणबंति | 
तो काढ्यपिढरि सरीरु होठ । 


घत्ता--पंर्चिंदियहिं विवज्जियड मणविरद्दिड चिम्मेत्ु अयाणड ॥ 
जीउ जाइ किह भणसि तुहुं सग्गि होइ किह सुरबरराणउ ॥१८॥ 


दीसइ पयत्थु जगि सहूुं गुणेण 
कड्हिज्जइ आयसु कड्ड॒एण 
जंपिड पईं बहुपुण्जाहरेण 

णञउ रूसइ सो कयणिग्गद्देण 
णिज्जीड ण याणइ सोक्खु दुक्खु 
भो भूयवाइ भूएहिं भुत्तु 
वइतंडिय पंडिय कब्बु कव हि 
तहिं अवसरि संभिण्ण परत्तु 


८. ४४8९ चोरें । 


१० 


पाहाणेण वि णिच्चेयणेण । 

जिद विद्द सो कम्मणिबंधणेण । 
कि किउ सुंक्िउ भवि पत्थरेण । 
णउ तूसइ भोयपरिर्गह्ेण । 

जहि जी तहि जि तुहुं ताईं पेक्खु । 
हुँहुं तुज्झ णत्थि जिगबयणमंतु । 
अणिवद्धु अर्सद्धूं काइं चवहि । 
उप्पज्जइ खणि खंणभंगचित्तु । 


५. ४ सग्यु; ? सरगिग; £ सरग 00६ ००7७०४४ वी (० सग्गु । ६, # मुयद । ७. )/0? भूर्णह । 


१८, १. १४४ दिण्ण राउ । २. ले विभिण्णलोउ; 8? 'विहिण्णलोड । ३, /४8? रसु | ४. १४९ उप्पत्ति 
करद अण्णहु विणासु । ५. रथ उल्लाबिज्जह । ६. ठ एमेवि; ? एमेव । ७. /(37? भूयई कहि | 
८. (९ परिणमंति । ९. ऐर/8? परिणयंत्रि । १०. )ै/ चिमित्त्‌ ; 9 सिम्मिस । 

१९. १. 9 कड्हिएण; ? कट्ुएण । २६ )ैश? भ्रवि सुक्किउ । ३, )/४? तह तुज्यु | ४, !शाउए असुद्धउं । 


५. शाउ्े? खणि भंगवित्तु । 


३०, १५, ८ ] हिन्दो अनुवाद ३९ 


बुद्धिके प्रकाशसे दूसरेके पास जाता है, बिता इनके ( इन्द्रियों और बुढ्धिके प्रकाशके बिना ) स्व 
केसे जाता है ? पृण्यभावसे पत्थरको पूजा क्‍यों की जाती है। जिसके ऊपर ( धरती या पत्थर ) 
जोवलोक मलका त्याग करता है, दूसरे जन्ममें उसने क्या पाप किया ? जलके बुद्बुद यदि कमंसे 
होते हैं, तो जीव भी क्मसे होते हैं । हें राजन, इसमें भ्रान्ति मत करो । 


घत्ता--पुण्य-पाप किसके ? ब्रिना भूतों ( पृथ्वी-जछादि ) के जीव कहाँ दिखाई दिया ? 
पाखण्डियोंके द्वारा जो बहकाया जाता है, मैं समझता हूँ वह चोरोंके द्वारा ठगा गया ? ॥१७॥ 


१८ 


यह सुनकर मन्त्रियोंमें चोथे स्वयंबुद्धिने जो क्षान्ति और अहिसा धर्मका पालन करता 
है, शास्त्रज्ञ है और पक्का श्रावक है राजाको मस्तकसे प्रणाम करते हुए कहा, “चार द्र॒ब्योंसे 
उत्पन्न मदिरासे लोगोंमें एक ही स्वाद और मद दिखाई देता है, लेकिन लोक, देह और भावसे 
भिन्‍न हैं ( जबकि भूतचतुष्टयसे उत्तन्त होनेके कारण उसे एक होना चाहिए ) तुम्हारा भूतयोग 
किस प्रकार निर्मित होता है ? उन द्वव्योंसे वह वेसा ही होगा। हें संयोगवादी, यह विचित्रता 
केसी ? आग पानीसे शान्त होती है, और पानी शीघ्र उसके द्वारा ( आग ) सोश्व लिया जाता है। 
पवन चंचल है, धरतो स्थिर ओर जड़ है, इस प्रकार एक दृसरेसे भिन्‍न स्वरूपवालोंकी मिलाप 
युक्ति कहाँ ? बिना जीव ( चेतना ) के जीव कहाँ मिलते हैं; वे शरीरके आकारके रूपमें परिणत 
नहीं हो सकते । यदि परिणत होते हैं, तो तुम कुकारण कहते हो, और तब काढ़ेके पिण्डमें शरीर 
उत्पन्न होना चाहिए । 

घत्ता--पाँच इन्द्रियोंसे विवजित मनसे रहित, चेतन्यमात्र अज्ञानी जीव किस प्रकार उत्पन्न 
हो सकता है, और किस प्रकार स्वर्गमें सुरवरोंका इन्द्र होता है ? तुम्हीं बताओ ? ॥१८॥ 


१५ 


जगमें पदार्थ गणके साथ दिखाई देता है, जिस प्रकार निश्चेतन चुम्बक पत्थरके घर्षणसे 
आग प्रकट होती है, उसी प्रकार कर्मोंके बन्धसे जीव पेदा होता है । तुमने जो कहां कि बहुपूजाको 
धारण करनेवाले पत्थरसे क्या दुनियामें पुण्य किया जाता है ? निग्रह करनेवालेसे वहू क्रोध नहीं 
करता है, और न भोगोंका परिग्रह करनेवालेसे सन्तुष्ठ होता है। निर्जाव वह न तो सुख जानता 
है ओर न दुःख | जहाँ जीव हैं, वहीं तूँ उनके द्वारा ( सुख-दुःखके द्वारा ) देखा जाता है। हे 
भूतवादी, तू भूतोंके द्वारा भुक्त है, तूँ जिनवरके वचनोंका रहस्य नहीं जानता। हे वितण्डा- 
वादी पण्डित, तुम काव्य क्यों करते हो, अनिबद्ध और असंगत कथन क्यों करते हो ?” उस 
अवसरपर सम्भिल्तमन्त्रोने कहा-जीव जिस क्षणमें उत्पन्न होता है, वह क्षण विनश्वर है। 


१० 


१० 


३६ महापुराण [२० १५, ५ 
हसियब्छियरमियकयासणाइ परियाणइ सुइरु वि वासणाइ ! 
जो दीसइ सो खणचष्टि खंघु णड अप्पड णउ णिव पासबंधु। 


चत्ता--ता रिसिसमयहु भत्तरण उत्तरु दिण्णु तेण खर्णबाइहिं ॥ 
बत्थु णिरण्णड णेत्थि जगि तणजलरसु जि दुदूधु भवुंगाइहिं ॥१५०॥ 


ज॑ णत्थि बप्प त॑ कुम्मरोमु 

त॑ ण हवइ भणु को खणु वि थाई 
को जाणइ जिणवरु मुइवि सच्चु 
जद छिण्णडं मणु मणभाउ चेइ 
जइ दव्बईं तुह खणभंगुराइं 

कि सा खंधहं बादिरिय दिद्व 

ता सयमइ चवइ मईविसालु 
ज्िद्द एयहु केरी सब्ब माय 

गरु सीसु धम्मु वबहारु एहु 


० 

त॑ वंश्लडिम्रु तं गयणपोमु । 

अत्थिल्छड कि पुणु खयहु जाइ। 

वज्जिबि अरूवि परिणामि तच्चु। 

तो अण्ण थव्ियड अण्णु लेह । 

तो खणधंसिणि वासण ण काईं । 

अणणुहवु खणि्ं कि मणि धघिट् । 

समायण्दिय सिविणय इंदजालु । 
संतु थि तिह जग णत्थि राय । 

प्रमत्थ णउ परु णड सदेहु । 


घत्ता--जंबूर्ड मासखंडु मुइवि धायड सल्ल्ग्गयपाढीणदो | 
आमिसु गिद्ध गद्दि णियड मीणु णिमज्जिवि गड णियठाणहों ॥२०॥ 


जिद सोणरि तिह णरु उहयभहू 
अल्याइं जि णिस्रुणिबि मुयइ धीरे 
आयाछु पड़ेसइ भणिवि तसइ 
इसिपायपणामविणीयएण 

जइ णत्थि कि पि कारणु ण कज्जु 
जह होश असंतड अत्थकारि 
णिण्णासद्दि तेणाहियकरिंद 

णड सदूदु ण तुहुँ पड हडं ण ब॒त्थु 
सुणि राय जिणागमहासियाईं 


२१ 

परलोयहु छग्गिति को ण णद् । 
णियवणु दंडइ कि णरयभीरू। 
ठिट्टविहु उत्ताणियचरणु बसइ | 

ता गुरुणा भ्रणिउं तुरीयएण। 

तो कि बीहहि जइ पड॒इ बज्जु । 
तो आणहि सिविणंतरि मयारि। 
कि चवहि असच्चउ विडसयंद । 
भणु होइ इट्टूपडिवत्ति केत्थु । 
सुम्मंति ण जडयणभासियाईं । 


घत्ता--आसि तुद्दारइ वंसि हुउ पहु अरंबिदु णाम विक्खायड ॥ 
पढमपुत्तु दरिचंदु तद्दो पुणु कुरुविंदु इंदुसमु जाय३ ॥२१॥ 


&००--०-+---२००००+०__ल-+ नम नमन कनन--ऊ-++नननिननान विन अिभभरिन्‍>-+ जन+-++-++- 


६, (३ खणबद्धि; ? ख्णि बद्धि । ७, (३7 तेण दिण्णु। ८- 8 खणवाहइहो । ९, 8 अत्थि । 


१०, 'थैएए? घुठ। ११. ४४ गाइही । 


२०. १. १४४९ भणसि । ३. १४४१ माइण्हिय। ३. ? गुरुसीसघम्मु ॥ ४. 'शफ़ेए जंबू । ५. >४फ़रेएऐ 


सलिलगयहु । ६. 8 णिययाणहो । 
१. *. ४87 उनय । 


२, & घोर 0५६ ८०१००७ 3। ६४० चीढ 50०0 ह205४8 वल्त । ३ 


टिद्विह्‌ । 


४. 'रफे सिबिणंतर । ५. ')४8 णिण्णासिय । ६. )ै3? बिउसइंद । ७. /४४४६ गमदूसियाईं । 
८. # अरिविंदु । ९. १४92 पढमु पुसू । १०, ऐथ इंदुसम; 8 इंदसमु । 


२०, २१. ११ ] हिन्दों अनुवाद २७ 


हँसना, दृण्छा करना, रमण करना, भोजन करना आदिको संस्कारसे बहुत समय तक जाना 
जाता है। जी दिखाई देता है वह क्षणवर्ती स्कन्ध है। है राजन, न तो आत्मा है ओर न 
पाहवन्ध कर्म है।” 

घत्ता-तब मुनि सिद्धान्तके उस भक्तने क्षणवादियोंकों उत्तर दिया। संसारमें बिना 
अन्यय ( परम्परा ) को कोई वस्तु नहीं है। गायोंके शरीरका जलरस हो दूध बनता है ॥१९॥ 


२० 
यदि बेचारी वस्तु नहीं है, तो कछुएके रोम, वन्ध्याका पुत्र और बह आकाश्यकुसुम भी 
हो, यदि वे नहीं होते तो बताओ एक क्षणके लिए कौन स्थित होता है ओर जो अस्तित्वयुक्त है 
वह पुनः क्षयको प्राप्त क्यों होता है। जिनवरको छोड़ सत्यको कौन जानता है? जीवादिको छोड़- 
कर तत्त्व परिणामों होता है। यदि कटा हुआ मन मनके भागको जान लेता है, तो अन्यके द्वारा 
स्थापित मनको अन्य ले लेगा । यदि तुम्हारे सब द्रव्य क्षणभंगुर हैं तो फिर वासना क्षणमें नाश 
होनेवाली क्यों नहीं है ? क्या वह स्कन्‍्धों ( रूप विज्ञान वेदना संज्ञा और संस्कार ) से वासना 
बाहर है? तो हे धुत ! तुमने अननुभूतको क्षणिक क्यों कहा। तब विशाल बुद्धिवाका स्वयंमति 
कहता है--मुगतृष्णा, स्वप्न और इन्द्रजाल जिस प्रकार होते हैं, उसी प्रकार यह सब इसकी 
माया है? अतः है राजन्‌ ! दिखाई देता भी विश्व वास्तवमें नहों है। गुरु-दिष्य और घर्मं तथा 
यह व्यवहार वास्तवमें नहीं है और न स्वदेह है। 
घत्ता-सियार मांसलण्ड छोड़कर जलमें उछलती हुई मछलीके ऊपर दोड़ा। मांसको 
गीध आकाझमें ले गया और मछली डूब्रकर अपने स्थानको चली गयी ॥२०॥ 


र१ 

जिस प्रकार सियार उसी प्रकार मनुष्य भो दो प्रकारसे भ्रष्ट होता है। परलोकके लिए 
लगकर कौन नष्ट नहीं होता । झूठी बातें सुनकर ( मनुष्य ) थेय॑ छोड़ देता है और इस प्रकार 
नरक भीर अपने शरीरको दण्डित करता है। आकाश गिर पड़ेगा, यह सोचकर त्रस्त होता है, 
'टिट्रिम अपने पेर ऊँचे करके रहता है।” तब मुनिके चरणोंमें प्रणामसे विनीत चोथे मन्त्रीने कहा, 
“यदि कोई कारण ओर काये नहीं हे, तो जब वज्च गिरता है, तो डरते क्‍यों हो ? यदि जो चीज 
नहीं हे, वह अर्थकारी हो सकती है तो स्वप्नके भीतर सिहको छे आओ ? उससे अहितरूपी 
गजराजको नष्ट कर दो, है विद्वानोंमें श्रेष्ठ, तुम असत्य क्यों कहते हो ? न शब्द है, न तुम हो, न 
में हूँ ओर न वस्तु तो बताओ दृष्टप्रवृत्ति केसे होती है। जिनागममें कही गयी बातोंको सुनो, 
जड़जनोंके द्वारा भाषित नहीं सुनना चाहिए । 

घत्ता--तुम्हारे बंशमें अरविन्द नामका विश्यात राजा हुआ है। उसका पहला पुत्र 
हरिश्चन्द्र था, ओर दूसरा इन्द्रके समान कुरुविन्द हुआ ॥२१॥ 


१० 


१० 


डैट भहापुराण [२० २२. १ 


श्र 
तहि णयरिहि सुहिकल्लाणकारि_ रिड्घरिणिहारकरवलथददारि। 
गयगंधदृत्यि भडकालदूय पडिकूलपिछुणसिरसूछभूय । 
ते तिण्णि वि सुहुं अच्छेति जाम ढूग्गड डाहज्जरु पिड॒द्टि ताम। 
णिदृ्हइ दारु मलयरुहपंकु घरगधगहद पलयसूर व ससंकु । 
जलेजलिड जालजछणु व जल आवदश्कालइ आवइ ण णिद्द । 
उवसमइ ण फेम वि अंगडाहु थिउ कायरमुहुं वबरखयरणाहु। 
तहिं अवसरि पंकयव तणेत्त पिडणा कोक्ाबविड पढम पुत्त । 
सो भणिड तेण हयरवियराइ जहिं घणईं वणइं वेल्लीहराई । 
जहि सुरहिद कंपिउ देवदारु सीयदु संचारिय हिमतुसारु | 
जहिं बाइ वाड णीवइ सरीरु त॑ णेबाबहि सीओयतीरु | 
आइसहि सबविज्जादेवयाड मई णंतु तुरिउ मारुयरयाड । 
ता तेण भणिवि पेसणपसाड आधाहिड खगदेवीणिहाड । 


घत्ता--छुएण सँविज्जड पेसियड ताउ तासु जोयंति ण संमुहुं ॥ 
मतु दे ओसहु सयणु पुण्णि परंमुद्दि होइ परंमुहुं ॥२२॥ 


श्र 
पाविद्ठ्‌हु कह व ण जाइ प्राणु आदत्तड तेण रडदूदु झाणु। 
लोएहिं भणिष्ननइ देव जीय संपयसुद्दि सुहियहं सेबणीय । 
कंद्‌इ करेहि ताडंतु तोंदुं दुह्द्सिएँण संणिहु णरिंदु । 
जुज्मंतहं कप्पिउ कायदंदु पल्लीदेहं तहु रुद्दिरबिंदु । 
णिवेडिड आसासिउड सो रविंदु सीयलु वणरुद्दलवु' ण॑ छणिंदु । 
त॑ पेच्छिवि दरियंदाणुयासु आपएसु दिण्णु ताएं सुयासु । 
जइ रत्तेद्रहि जलकील करमि तो पुत्त णिरुत्तत णउ मरमि । 
किंकरकरसिरघडयाणिएण ससमेसम हिसमृर्गं सो णिएण | 


खणि खोल्ल खणेप्पिणु भरहि तेम सुविद्याणइ हडं तहिं ण्हामि जेम । 
घत्ता--णिस्तुणिवि हिंसावयणविद्दि गउ कुरुचिंदु पिडहि मजलछिबवि कर ॥। 
कारिमकौछालहु भरिय विरइय वाबि विहाणइ दुत्तर ॥२३॥ 


शर्ट 
तूसे प्पिणु तेत्थु पह्टठु राड ण्टंतेण तेण बुज्झियड साउ । 
णड छोह्विउं लक्खारसु णिरुत्त मायारड णिहृणमि एहु पुत्तु । 
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र्२ 

हत्रु-मुहिणियोंके हार और करवलूयोंका अपहरण करनेवाली तथा शुभकल्याण करनेवालो 
गन्ध हाथियोंसे रहित उस नगरोमें, योद्धाओंके लिए कालदूत, प्रतिकूल क्षत्रुओंके सिरके लिए 
शूलके समान वे तोनों साथ रहते थे। इतनेमें पिताके लिए दाहज्वर उत्पन्त हो गया। हार 
और चन्दनका लेप उसे जलाता। चन्द्रमा उसे प्रलग्रसु्यंके समान धकधक करता है। गीला 
वस्त्र अग्निज्वालाकी तरह जलाता है। आपत्तिके समय नींद नहीं आती । उसका अंगदाह किसी 
भी प्रकार शान्त नहीं होता । वह श्रेष्ठ विद्याधर राजा अपना मुँह कायर करके रह गया । उस 
अवसरर पिताने कमलके समान मुखनेत्र वाले अपने पहले पुत्रको बुठाया। उतने उससे कहा-- 
“जहूं सूर्यंकी किरणोंको आहत करनेवाले सघन वन और लताघर हों, जहाँ सुगन्धित काँपता 
हुआ देवदाद हो, ओर जहाँ शोतल हिम तुधार चल रहा हो, ओर जहाँ हवा बहती हो और 
शरीरको शान्ति देती हो, ऐसे शीतल जलके तटपर मुझे ले चलो । पवनवेगवाली अपनी विद्याको 
आदेश दो कि वह मुझे तुरन्त ले जाये ।” तब उसने 'जो आज्ञा” कहकर विद्याधर देवी-समूहको 
पुकारा । 


घत्ता--पुत्रने अपनी विद्याएँ मेज दीं। लेकिन वे उसके सम्मुख नहीं देखतीं। मन्त्र, देव, 
ओऔषध, स्वजन पुण्यके पराडमुख होनेपर पराइमुख हो जाते हैं ॥२२॥ 


२३ 


पापीके किसी प्रकार प्राण-भर नहीं जाते। उसने रोद ध्यान प्रारम्भ कर दिया कि सम्पत्ति 
सुखमें लोगोंके द्वारा कहा जाता है कि सुधीजनोंके द्वारा सेवनीय है देव तुम जिओ। अपने हाथोंसे 
पेटको पीटता हुआ, दुःखकथनके साथ राजा चिल्लाता है। नड़तो हुईं दोनों छिपकलियोंके 
शरीर कट गये, उनके शारीरके मध्यसे रक्‍्तकी बूद गिरी, उससे अरविन्द आश्वस्त हुआ । रक्‍्त- 
कण ऐसा शीतल रूगा जैसे पूर्णचन्द्र हो। यह देखकर, “उसने अपने पुत्र हरिश्चन्द्रको आदेश 
दिया कि “यदि मैं रक्त सरोवरमें जलक्रीड़ा करता हूँ तो हे पुत्र ! में निश्चित रूपसे नहीं मारता 
हूँ । अनुचरोके हाथों और सिररूपी धटकोंके द्वारा लाये गये खरगोश, मेंढ़ा, महिष और हरिणोंके 
खूनसे गड़ढ़ा खोदकर इस प्रकार भर दो कि जिससे में कल उसमें स्नान कर सकूँ ।” 


घत्ता--हिसा बचन और विधि सुनकर कुरुविन्द पिताको हाथ जोड़कर चला गया । सवेरे 
उसने बावड़ी बनवायी और कृत्रिम रक्तसे भर दी ॥२३॥ 


र्ड | 
सन्तुष्ट होकर राजा उसमें घुसा। स्नान करते हुए उसने स्वाद जान लिया कि 
यह रक्‍त नहीं निश्चित रूपसे लाक्षारस है। मायावी इस पुत्रको में मारता हूँ। उसके 


१० 


श्प्‌ 


मणि पसरिड तहु दुक्षम्मरेणु 
अइंबुद्धिवंतु परचित्तजाणु 

ण॑ करिद्दि विरुद्धछ जरकरेणु 
पकक्‍्खलिबि पडिड गिरिरायतुंगु 
मुठ गउ णरयहु सुहिसोयभगि्गि 
अबरु वि णिसलुणहि तुद् बंसकेड 
चिरु होंतड णरवइ दंडधारि 
तहु तणड तणड वज्जियदुबालि 
वो देव दीहकालेण एव्थु 


भहापुराण 


[ २१. २४. ३ 


आय्टिय भीसणु खग्गघेणु । 
दिद्ठुउ कुरुविंदु पछायमाणु । 
णरबइ तहु पच्छइ धावमाणु | 
णियफरछुरियाणिव्व ट्टियंगु । 
द्ाह्यारठ उट्टिड बंधुवग्गि । 
रूवेण णाइं सईं मयरकेड । 
दंड णामें दंडियणियारि । 
मणिमालि सडलगयणंसुमालि | 
धणरासिद्दि 5परि दुंतु हत्थु । 


घत्ता--पुत्त कछत्तु चित्ति धरिवि पुंजियविविदहृदव्वपब्भारइ ॥ 
अट्टज्ञा्ं पिछ मरिबि अजेयरु हुयड णिययभंडारइ ॥२४॥ 


माणुसु दार्टददि दंतहिं दलई 
ससिमणिजलकयसिहरर्गण्हबणि 
संभरियपुव्वजम्मंतरेण 
मेंब्भीसिड भोयोदहोयणेण 

महु एहु को वि चिरजेम्मबंधु 
पुणु गंपि तेण पुच्छिड मुर्णिदु 
हूयछ असमाहिइ मरिवि सप्पु 

त॑ सुणिवि तेण णिवर्णद्णेण 
पडिआवेप्पिणु घरु खबियकम्मु 
बुड्झिनबि फणिणा संणासु कयउ 
देवेण तेण जाणियभवेण 
आविबि भणिमालिहि दिण्णु हारु 
इ्ू अज्ज वि अच्छइ तुज्य कंठि 


२५ 
ज॑ घरि पइसइ त॑ त॑ गिल । 
पुणु रेयणमालि पइसंतु भबणि । 
ओलक्खिड णियसिसु विसहरेण । 
ता चिंतिडउ खगवइजायएण । 
ण॑ तो कि णड भवखइ मयंघु । 
भासियड तेण दंडयणरिंदु । 
किंण विग्याणहि अप्पणड बष्पु। 
पिवणेद्कैरुणक पियंमणेण । 
जिणणाहहु केरठ कहिउ धम्मु । 
मुठ जायड सुरु उरयत्तु गयड | 
य गुरुषुज्जा सुमहुच्छवेण । 
जाणइ पुरु देसु कहावयारु | 
ताराणियरु व ण॑ मेरुकठि । 


घत्ता--तं णिसुणेवि महाबलेण भरदहमोत्तियावल्ति जोएप्पिणु ॥ 
हयतमु पुष्फदंतसरिसु आलिंगियठ मंति बिहसेप्पिणु ॥२५॥ 
इय महापुराणे तिलट्विमदापुरिसगुणारंकारे सहाकहपुष्फ्यंतविरदए सद्गामब्धभरहाणु- 
मण्णिए्‌ मद्राकव्वे विधंडापंडियपंडाविहंडणं णाम बीसमों परिच्छेओ समत्तो ॥ २० ॥ 
संधि ॥ २० |॥। 





२४. १. (४९ तुह्ुुं णिपुणहि । 
५, ३? अजगर । 


२. ? णामेण जि दंडियारि। 
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मनमें पापको धूल प्रवेश कर गयी। उसने अपनी भीषण छुरी निकाल लो, मानों गजके प्रति 
बूढा गज विरुद्ध हो उठा हो । उसके पीछे दोड़ता हुआ, गिरिराजकी तरह ऊँचा वह राजा फिसल 
कर गिर पड़ा, और अपने ही हाथकी छुरीसे अंग कट जानेके कारण मरकर नरक गया। सुधोके 
शोकसे भग्न बन्धुवर्गमें हाहाकार मच गया । और भी तुम अपने वंशके चिह्नकी सुतो । जो मानो 
रूपमें स्वयं कामदेव था, ऐसा बहुत पहले दण्डक नामका श्षत्रुओंकी दण्डित करनेवाला, दण्ड 
धारण करनेवाला राजा था। उसका अन्यायसे रहित पुत्र मणिमाली अपने कुललूपी आकाशका 
सूर्य था। है देव, वह लम्बे समय तक धनराशिके ऊपर अपना हाथ फेरता हुआ-- 

घत्ता--पुत्र और स्त्रीको अपने मनमें धारण कर ओर आतं ध्यानसे मरकर जिसमें 
विविध द्रव्य भार एकत्रित हैं ऐसे अपने भण्डारमें भरकर अजगर हुआ ॥२४॥ 


२५ 


वह अपनी दाढ़ों और दाँतोंसे दलन करता, जो घरमें प्रवेश करता उसे डेंसता। जिसमें 
चन्द्रकान्त्रमणिके जलसे रचित शिखरोंके अग्रभांगसे स्तान किया जाता है, ऐसे भवनमें प्रवेश 
करते हुए अपने पुत्र मणिमालिको, अपने पूर्वजन्मका स्मरण करनेवाले विषधरने देख लिया। 
उसने अपने फन गिराकर उसे अभयदान दिया । तब विद्याधर राजाके पुत्र मणिमालिने सोचा कि 
यह मेरा कोई 'पूर्व॑जन्मका सम्बन्धों है, नहीं तो मदान्ध यह मुझे क्‍यों नहीं काटता । फिर उसने 
जाकर मुनिसे पूछा। उन्होंने कहा, “राजा दण्डक असमाधिसे मरकर साँप हुआ है। क्या तुम 
अपने पिताको नही जानते ?” यह सुन प्रियके स्नेह ओर करुणासे कम्पित मन राजपृत्रने अपने 
घर आकर, कर्मोंका नाश करनेवाला, जिननाथका धर्म उससे कहा । उसे समझकर सांपने संन्यास 
ले लिया । मरकर वह स्वर्ग ग्रा, और उसका सर्पत्व चला गया। जिसने अपना पुव॑जन्म जान 
लिया है ऐसे उस देवने उत्मवके साथ गुरपूजा की । आकर मणिमालाका हार दिया। तगर और 
देशने कथावतार जान लिया । वह हार आज भी तुम्हारे गलेमें है, मानो मेश्पवंतके गलेमें तारा- 
समूह हो ! 

घत्ता--पह सुनकर महाबलने पृष्पदन्तके समान अन्धकारको दूर करनेवाले कान्तिमय 
हारको देखकर हँसते हुए मन्त्रीका आलिगन कर लिया ॥२५॥ 


इस प्रकार त्रेसठ मद्दायुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 


रचित एवं महामब्य मरत द्वारा भनुसत महाकाब्यका विशण्डा पण्डित- 
बुद्धि विखण्डन मामका बीसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ । 


२-६ 


संधि २१ 


बड़ुंतहु णर्‌इ पडंतहो बहुमण्णियभवतरुहलह्ो ॥ 
सइंबद्ें णाणविसुद्ध दिण्णउ हृत्थु महाबलूहो | धुव्क ॥ 
१ 
पुणु तेण पर्जपिड सुहमहुरु भवसयसंचियमलभारहरु । 
तुद्द तायपियामहु कुल्धवलु णामेण पसिद्धउ सहसवलु । 
उप्पाइषि केवेलु णाण गुणि गउ मोक्खणिवासहु परमभुणि । 
तुद्द तायताउ सयवल्भु णिवरु परिपालिवि सावयवयपयरु ! 
५ मार्हिद्सग्गि हूयड अमर सत्तंबुहिआउपमाणघरु। 
गउ मेरुद्दि तश्या भावियछ तुहूं मई सहुं त बोल्लावियउ । 
अइबलु तुद्द पिउ मयवंतु वसि ग€४ वणवासहु होएवि रिसि। 
णयविणयाछह णबजोव्बं सिरि अप्पिवि णियणियणंदणेहं । 
तुदद एम पियामदृपियेपहुइ सुम्मंति देव साहियसुगइ | 
१० रुहट्माणआरूढ दुइ संपत्ता णरयतिरिक्खगइ । 


घता--दहयकम्में जिणवरधम्में उबरि उवरि रंकु वि चडइ ॥ 
कयगारव पत्थिव पावे हेद्धामुह राउ वि पडइ ॥१॥ 


२ 
त॑ सुणिवि पदुद्धर भव्बयणु अइबलेसुड हुड उचसंतमणु । 
संकाकखाहिं विवज्जियउ गुरु तेण सुबण्णहिं पुण्जियड। 


अण्णहिं दिणि उद्दुगणमेह लद्दो खलखलखलंतणिज्ञरजलहद्दो । 


४९ |ररए०, ४४ पार ००ग्रप्रयाठाशा ० पड 57904, ए0 गोए्ज़)ए शक्रा28 («न 
यस्य जनप्रसिद्धमत्सरमरमनवमपा ल्‍्य चारुणि 
प्रतिहृतपक्षपातदानश्रीदरसि सदा विराजते । 
वसति सरस्वती च सानन्दमनाविऊुवदनपड्ूजे 
राजति जयतु जगति भरतेद्वरमयममलमड्भलः ॥। 
१४९ 7९४० विराजयते [० विराजते; मछाणिल ०४ मनाविल; स जयति जयतु (ण राजति 
जयतु; )( 7९७१६ इवरसुखमप्लमल; ? 7९७०५ दृवरजयमयममल- 0 दवरमयममरू । ठाद 
060 70६ 7९० ६६0, 


१. १. 'ठ? पयंपित। २. शा? केवलछणाणु गुणि। २. १४8? वबह। ४. ? जोव्वणाह । ५. ? 
गंदणाहे । ६. (837? पिठ । 


२. १, ?४४ णिसुणिवि । २. फ अहबलु सुठ । 


सन्धि २१ 


संसारूूपी वृक्षके फलको सब कुछ माननेवाले राजा अरविन्दके रक्तकुण्डमें डूबने और 
नरकमें जानेपर स्वयंबुद्धिने महाबलके लिए अपना सहारा दिया। 


4 

फिर उसने कानोंको मधुर ऊूगनेवाली यह बात कही कि सेकड़ों जन्मोंके मऊभारको दूर 
करनेवाले कुलश्रेष्ठ तुम्हारे पिताके पितामह सहद्नबल नामसे प्रसिद्ध थे। वह परम गुणी मुनि 
बनकर तथा केवलज्नान प्राप्त कर मोक्षको प्राप्त हुए। तुम्हारे पिताके पिता नृपश्रेष्ठ शतबलूू 
श्रावकब्रत-समूह धारण कर माहेन्द्र स्वगंमें देव हुए। उनकी आयु सात सागर प्रमाण है। उस 
समय हम लोग सुमेद पर्व॑तपर गये। वहाँ उन्होंने मेरे साथ तुमसे कहा-मयभीत तुम्हारा 
जितेन्द्रिय पिता, मुनि होकर वनवासके लिए चला गया। हें देव, इस प्रकार न्याय और विनयके 
घर नवयोवनसे युक्त, अपने-अपने पुत्रोंको लक्ष्मी सॉपकर, तुम्हारे पितामह पिता प्रभृति लोग 
मोक्षको सिद्ध करनेवाले सुने जाते हैं। ( लेकिन तुम्हारे पिता ) रोद्र-आद्रंष्यानसे भारूढ़ू आभाके 
कारण नरक और तिरय॑चगतिको प्राप्त हुए । 

घत्ता--कर्मोंको आहत करनेवाले जिनव रके धर्मसे रंक भी ऊपर-ऊपर जाता है। हैं नृप, 
जब कि गवं करनेवाले पापसे राजा नरकमें ( अधोमुख ) गिरता है ॥१॥ 


ब्‌ 
यह सुनकर वह भव्यजन प्रबुद्ध हो गया, अतिबछका पुत्र उपशान्त मत हो गया। तब 
शंकाओं और आकांक्षाओंसे रहित गुश्की उसने अच्छे शाब्दोंमें पूजा की। एक दूसरे दिन, वह 
नक्षत्र-गण जिसकी मेखला है, जिसमें खलखल करता हुआ निश्लरोंका जल बह रहा है, जो 


१० 


५ 


१० 


कंचणधूलीरयपिंगलहो 
मणियरकब्बुरियणहं तरहो 
आसीणसुरासुरसुंदरदो 
सिरिभंशासालसुणंदणई 
वण्जियफणिकामि णिणेडर ईं 
किंणरपारद्धथोत्तसयईं 
अकयाईं विलंबियतोरणईं 
मंडिय सीहासंणवेइयउ 


महाउराण 


(२१, २. ४ 


करिदंतविहिण्णसिलायलद्दो । 
सिदरुघाइयसयमद्दघरहो । 
गउ वंदणहत्तिइ मंदरद्दो | 
सउमणससरसपंडुयबणई । 
चालियचंदुज्जल्चामरइं । 
विद्वंसियमाणबभवभयईं । 
पयैसिवि जिणबिंबणिहेलणईं । 
परियंचिवि अंबिवि चेइयज | 


घत्ता--णरविहुणा खगवइ्गुरुणा करू णिउ सेसासयदलहो ॥ 
त॑ मणियहिं महुयरझुणियद्धिं भमणइ व तर दुक्कियजलहो ॥२॥ 


ता तहिं ओलंबियभुयजुयलु 

मलु जाछु सरीरि ण झाणि मलु 
जसु भमइ जासु णड भमइ मणु 
वंकत्तणु भंह्॒‌इ आयरिड 

रसु परमागमि णड कामरसु 
सिरि केसजडत्तणु जासु गय 
दुम्मह मय अटष्ट वि जासु मय 
त॑ रिसिजुयलुल्लड बंदियउ 

हुं ऑज्जि वि एम ण करमि तड 


हरे 

संपत्तर चारणमुणिजु यु । 

णड परतावणि बलु घुतवि बढु। 
णहु भज्जइ कहिं मि ण सीलगुणु । 
णड जासु मइइ कि पि वि घरिड। 
बसु ज॑ ण समिच्छइ धम्मत्रसु । 
णउ सीस वियाणियसत्तणय । 
कय पंचिदियहुं ण॑ जेण दय । 
सइंबुद्ध अप्पठ णिंदियउ । 

केत्तिउ किर पोसमि असुइबठ । 


घत्ता-सिरिगेहद३ पुव्वविदेहइ देसु महाकच्छठ बसइ॥ 
तंणयरहु सुरगिरिसिहरहु आयड त॑ तहु दिद्दि दिसइ ॥३॥ 


त॑ अरुददजुयंधर तित्थसरे 
तहिं एक साहु आइच्वगइ 

ते पुच्छिय बुद्ध बे वि जैण 
भहु सामि महाबतु संभरह 
जाणियतसथावरजीवगइ 
इद्द जंबुदीवि दाहिणभरह्दे 


३. 87 बंदणभत्तिइ। ४, ? भह । 
सिहासर्ण । ८, १४806 7' तर । 





५, १87 भवसयईं। 


डं 


एह्यायड ण वडइ संसारजरे | 
आअण्णेक्ष अरिजड सुद्धमइ । 
तुम्दईं तिणाणपाणीयर्घण । 
कि भव्वु अभव्वु व वज्जरह | 
त॑ णिप्लुणिवि जंपइ जेट जइ । 
अग्गड़ जुयाइपारंभवद्दे । 


६. १४४९ पइसिबि । ७, (४४२ 


३. १. ? मइं 300 8055 मतौ । २. १४8? जो । ३, 8? ण जी जीवदय । ४. ९ बज्ज । 
४. १. 2थीए? 'जुयंधरि । २. 5? संसारदरे । ३. 387 जणा | ४, ४8? 'घणा । ५. (४ जेंदठु 


जहू । 


२१, ४. ६ ] हिन्दी अनुवाद हद 


स्वर्णघूलि रससे पीछा है, जिसकी उट्टानें गजदल्तोंसे विदी्ण हैं, जिसका आकाश मणियोंकी 
किरणोंसे चितकबरा हो गया है, जिसके शिखरोंको इन्द्र-विमानोंने उठा रखा है, जो आसीन 
देवों और असुरोंसे सुन्दर है, ऐसे सुमेरु पर्वंतकी वन्दना-मक्तिके लिए गया। जिनमें श्रीभद्रतताल 
ननन्‍्दनवन हैं तथा सौमनस सरस पाण्डुकवन हैं, जिनमें नागराजकी कामिनियोंके नूपुरोंका स्वर 
हो रहा है, जिनमें चन्द्रमाके समान उज्ज्वल चमर ढोरे जा रहे हैं, किन्‍्नरोंके द्वारा सेकड़ों स्तोन्र 
प्रारम्भ किये जा रहे हैं, जो मनुष्योंके जन्म-जन्मातरोंको नष्ट करनेवाले हैं, जो अक्ृत्रिभ हैं, 
जिनमें तोरण लटके हुए हैं, ऐसे जिनप्रतिमाओंके मन्दिरोंमें प्रवेश कर, उसने सिहासनों और 
वेदियोंको जलंकृत किया तथा चेत्य ( प्रतिमा ) की परिक्रमा और पूजा की । 


घत्ता--नरश्रेष्ठ, विद्याधर राजाओं के गुरुने निर्मल्यका कमल अपने हाथमें ले लिया, जो 
मानो सुन्दर मधुकरको ध्वनियोंसे कह रहा था कि पापरूपी जरूसे तर ॥२॥ 


रे 


उस अवसरपर अपने दोनों हाथ उठाये हुए चारणयुगल मुनि वहाँ आये। उनके शरोरपर 
मल था, परन्तु उनके ध्यानमें मल नहीं था। दूसरोंको सतानेके लिए उनके पास बल नहीं था, 
उनके सुतपमें बल था। जिनका यश भ्रमण करता था, जिनका मन भ्रमण नहीं करता था। 
आकाश भग्न होता था, उनका शीलगुण नष्ट नहीं होता था। उनको भौंहोंमें टेढ़ापन दिखाई देना 
था, उनकी मतिमें कहीं भी वक्रता नहीं थी । उन्हें परमागममें रस आता था, उनमें कामरस नहीं 
था। वह धर्मके वशीभूत थे, वह धन नहीं चाहते थे। जिनके सिरमें बालोंकी जड़ता जा चुकी थी, 
परन्तु सात नयोंको जाननेवाला उनका मस्तिष्क जड़ताकों प्राप्त नहों हुआ था। जिनके आठों 
दुमंद नष्ट हो चुके थे, परन्तु उन्होंने पाँच इन्द्रियोंपर कभी दया नहीं की । ऐसे उन दोनों चारण 
मुनियोंकी उसने वन्दना की। स्वयंबुद्धि अपनी निन्‍दा करने लगा--में आज भी इस प्रकार तप 
नहीं कर रहा हूँ। में अपवित्रताका कितना पोषण कर रहा हूँ। 


धत्ता-लद्कमीके धर पृवव॑विदेहमें महाकच्छप नामका देश है। सुमेरु पवतके समान 
शिख रवाले उस नगरसे आया हुआ वह चारणयुगल मुनि उसे समझाता है ॥३॥ 


डं 


जो युगन्धर अहुंन्तके तीर्थरूपी सरोवरमें स्नान कर लेता है, वह संसारकी ज्वालामें नहीं 
पड़ता । उस युगलरूमें एक मुनिका नाम आदित्यगति था और दूसरेका शुद्धमति मरिजय | स्वयं- 
बुद्धिने उन दोनोसे पूछा कि आप लोग तीन ज्ञानरूपो जलोंके मेध हैं, मेरे स्वामी महाबलके बारे- 
में बताइए कि वह भव्य है या अभव्य ? यह सुनकर त्रस और स्थावर जीवोंकी गतिको जानने- 
वाले उनमें-्से जेठे मुनि कहते हैं--“इस जम्बूद्ोपके दक्षिण भारतमें आगे प्रथम कमभूमिका प्रवेश 


१० 


१० 


४६३ 


आसण्णभव्वु सो णिवखयरु 
भोयासिउ ज॑ त॑ णँड रहमि 
पच्छिमविदेहि गंधिरविसए 
णामें सिरिसेणु सिरीणिछड 
तहु पर्ठ॑मु पुत्तु जयेबम्मु हुउ 
सो रुचह ज़णणिज्ञणणमणहो 


महापुराण 


[ १९, ४, ७ 


दईमइ भवि होसइ तित्थयरु । 
दुम्मोयत्तणु तहु तुद्द कहमि । 
सीह्ृउरि णरिदु विमुक्रभए । 
सुंदरिदेषिहि दरिसियपुलुड । 
बोयउ सिरिबम्मु णरेहि'  थुठ | 
सो भावइ सयछहु परियणहो | 


घत्ता--सुद्दढत्तणु बुद्धिबुदत्तणु घिवहिं. असेसु वि जलहिजले ॥ 
कि गुणगणु मण्णइ सज्जणु वण्णई पुण्णु जि भल्नड मुबणयले ॥2॥ 


मेज्लंत संत रज्जरइ 

णरंणाहँ अइअजुत्तु कियड 
ज॑ंयबस्में ता परिर्चितियड 
णिईेइवहु सब्यु वि चप्फलड 
णिह्ंइबु णवंतु वि को गणइ 
णिहृइयहु सुक्कइ भरिड सरु 
णिहृइवहु बंधु वि दोइ परु 

ण हणइ भेसहु वि रुयापसरु 
णिह॒इवहू विकड॒इ घरिणि घरु 
उज्जमुं करेवि अप्पठ दमह 


है 

बड़ छत जंते परमगह्‌ । 
लहुतणयहु रज्जु समप्पियड । 
को फेडइ दइवणियंतियड । 
णिहृश्वकज़््जि जगु सीयलड । 
णिह्‌इबहु भासिड को सुणइ। 
ण फलूइ णिदृइव णिहिउ तरु। 
णिहृइवहु देव ण देंति बरु। 
वियलइ सुवण्णु पत्त3 वि करु। 
ण करइ सणेहु मायापियरु । 
णिश्श्वहु कि सिरि संकमइ । 


घत्ता--णहु लंघठ गिरि आसंघड जं जि करइ त॑ णिप्फलड || 
हयकाएं कि ववसाएं सब्बहु दहवु जि अश्गछड ॥५॥ 


इणं चिंतमाणों 
अराय॑ बहंतो 
पिडस्सयहं तो 
रईसूहवेण॑ 
जसेणं सिय॑ ज॑ 
दंग समंतो 


५६ 

अहं णिंदंमाणो । 
अणंगं वह॑ंतो । 
रमासायहंतो | 
सयासूहवेणं । 
मुद्देण जिये ज॑। 
समेणं समंतो । 


६. 07 इसमइ | ७, 9 जंतर णउ; ? ज॑ त ण उ। ८, ?ै97 पढ़मु पूत्तु। ९. 737४ अजवमु । 
१०. 0७8? णरिदथुठ । ११. ? घिवहुं। १२. /४ मण्णद । 

५, १, ? णरणाहें अजुतु । २. |४8९ अझजवम्में । ३. ४ णिदश्यहु | ४. ४४९ णिहुइ3 । ५. ४8९ 
सुबसइ । ६. 57 सिणेहु । ७. मै57 उज्जउ । 

६. १. 38 णिहमाणो । २. ४ 'श्सायहुंती । ३. /४8ए7' सियज्ज | ४. 'एएग' जियज्ज ७०0 09 5 


 मुख्लेन कृत्वा जिताब्ज यद्यौवनम्‌ । 
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होनेपर वह आसन्‍न भव्य विद्याधर राजा दसवें भवमें तीर्थंकर होगा। उसका जेसा भोगाशय है 
उसे छिपाऊँगा नहीं, उसका दुर्मोदपन तुम्हें बताऊगा। पश्चिम विदेहके गन्धिल्‍ल देशमें भयसे 
रहित सिहपुरमें श्रीका आश्रय श्रोषेण नामका राजा था जो अपनी पत्नी सुन्दरीदेवीको पुलक 
उत्पन्न करता था। उसका पहला पुत्र जयवर्मा हुआ और दूसरा श्रीवर्मा जो भनुष्योंके द्वारा 
संस्तुत था। वह अपने माता-पिताके मनको अच्छा लगता और समस्त परिजन उसे चाहते । 


घत्ता--सुभटत्व और बुद्धिके अशेष बुधपनको समुद्रके पानीमें डाल दो। गुणगणकों क्या 
माना जाता है, और सज्जनका वर्णन किया जाता है ? संसारमें पुण्य ही भरा होता है ॥४॥ 


५ 


राज्यमें रति छोड़ते हुए ब्रत लेते ओर परमगति प्राप्त करते हुए राजाने एक बात बहुत 
बुरी की--अपने छोटे बेटेको राज्य दे दिया। तब जयवर्माने अपने मनमें विचार किया कि देवके 
नियन्त्रणको कौन ठुकरा सकता है। देवहीनका सब कुछ चंचल होता है। देवहीनके कार्यमें सारा 
संसार ठंडा होता है, देवहीनके प्रणाम करनेपर भी कौन ग्रिनता है, निर्देवका कहा हुआ कौन 
सुनता है, देवहीनके लिए भरा हुआ सरोवर सूख जाता है। भाग्यहीनके लिए भाई भी शत्रु हो 
जाता है, देवहीनके लिए देवता भी वर नही देते। उसके रोगके प्रसारको दवाई भी नहीं रोकती । 
हाथमें आया हुआ सोना भी गिर जाता है। देवहीनके घर ओर गृहिणी दोनों नष्ट हो जाते हैं। 
माता-पिता भी स्नेह नहों करते । उद्यम करनेके लिए वह अपना दमन करता है लेकिन क्या 
देवहीत व्यक्तिके पास लक्ष्मी जाती है । 


घत्ता--चाहे वह आकाद्ा लाँधें चाहे पहाड़की शरण लें, वह 'जो जो करता है वह सब 
निष्फल जाता है। शरीरको नष्ट करनेवाले व्यवसायसे क्या ? देव ही सबसे बड़ा होता है ? ॥५॥ 


द्‌ 
यह सोचता हुआ अपनी निन्‍्दा करता हुआ, वेराग्य धारण करता हुआ कामदेवकों नष्ट 
करता हुआ, पितासे कहता हुआ लक्ष्मीके स्वादको नष्ट करता हुआ जो कामदेवसे उत्पन्न है, सदेव 
सबका अभिलषणीय है, जो यशसे निर्मल है, जो मग्धाके द्वारा जीता गया है, दयालुओंकी शान्त 


१० 


२० 


१० 


ढ़ 


जे, 


णिय॑ जोव्वर्णतं 
किडीखद्धकंद 
सरेणं संत 
सर्वेन्लीपियालं 
विणित्तंकुरोहं 
अलीपीयबासं 
महुहिं पलिष्त 
पवड्ढंतपीलुं 
हुयावाषसीय 
पवित्त' पसण्णं 
विदुत्त तयासं 
सुसंतावयासं 


महापुराण 
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गओ सो वर्णतं। 
णंयासीणकंवं । 
महावंसवंतं | 
पुलिंदीपियार्ं । 
विचित्तकुरोह । 
फरण्णिदाधशिवासं | 
दवग्गीपछित्तं । 
पगज्ज॑तपीलं । 
सया तावसीयं । 
हयाणेयसण्णं॑ । 
पफुज्लंतयासं । 
णिछ्दित्ताबयासं । 


घत्ता--तहिं काणण थियपंचाणणि दिट्ठु भडारड दुरियमहु |। 
ज॑यवम्में समियकुकम्में मोक्‍्खहु केरठ णाइ पहु ॥६॥ 


जसु तित्थगमणु अदृबावठाणु 
जसु इंदियरणु अह परमकेरुणु 
जसु जोयणिद्द अद्द जागरणु 

जसु सयणु घरणि अह कंट्ठु तिणु 
उववासु जासु अह जिणकह्िड 
तहु दुम्महवस्महणिम्ममहो 
सिरिसेणसुएण समिच्छियड 

छुड केसभारु आलुंचियड 
तामायड पणवहुं परमजइ 


७ 
जसु धम्मेमणणु अहव! सुमोणु । 
जयु अरुदचिंत अह् सुयसरणु | 
जसु खलंकिउ दुहु अह्द तबचरणु । 
जो तणुमेलघरु मणमलेण विणु । 
परपिडु जेण सुद्धउ गहिउ । 
पणिवाउ करेवि स्यंपहहों 
अणगारत्तणल पडिच्छियड | 

छुडु करणतियारु वि खंचियठ | 
महिहरु णामें खयराहिवइ | 


घत्ता--जंपार्णाह विविहृविमाणहिं णिह्टिलु पहंगणु छाइयड ॥ 
बेंभइएं णवपावइएं महूँ णिव्वायवि, जोइयउ ॥७॥ 


बद्धड णियाणु एरिसिय जहिं 
जइ अत्थि कि पि रिसिधम्मफलु 
ता तक्खणि णिग्गड गिरिविवरे 


८ 
कुलि रिद्धि होड महु जम्मु तहिं । 
तो होड रज्जु विदवियखलु | 
कालछउ विसहरु तहु रूग्गु करे । 


५. (87 गिरीलग्गकंदं; 7 णयासीणकंद गिरीलस्तमेष। ६. ४ "वियालं। ७. प' पहुल्लंतयासं । 


८, ४४९ अजवम्में । 


१. पे? 7' अहवा सठाणु। २. ? घम्मसवर्ण । हे. /8? समोणु। ४, १४57' परमकरणु । ५. ? 
ललिकिउ । ६. ) कट्ुतिणु । ७. ४87 मलहरु वि मलेण। ८, ? 'सेणु सृएण। ९. )फ्ा? 
तावायठ । १०, )? मुहु। ११. |/४६ जिव्वाइवि । 
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करता हुआ, तथा शमभावसे अपने योवनको शान्त करते हुए वह बनके लिए चला गया। उस 
वबनमें जहाँ सुअरोंके द्वारा अंकुर खाये जा रहे हैं, मेघ शिखरोंसे छगे हैं, जो स्वरोंस आवाज कर 
रहा है, जो बड़े-बड़े बाँसोंसे युक्त है, जो छताओं और प्रियाल लताओंसे सहित है, जो शबरियोंके 
लिए प्रिय है, जिसमें अंकुर निकल रहे हैं, जिसमें विचित्र अंकुरोंका समूह है, जिसमें भ्रमर गन्धका 
पान कर रहे हैं, जिसमें नागराजोंका अधिवास है, जो मघुसे आदर है ओर दावानलसे प्रज्वलित है, 
जहां पील्‌ वृक्ष बढ़ रहे हैं। पीलु (गज ) गर्जना कर रहे हैं, जहाँ शीत गर्मी होती है, जो 
तपस्वियोंके लिए हितकारी है, जो पवित्र और प्रसन्न है, जहाँ आहारादि अनेक संज्ञाएँ तष्ट कर 
दी गयी हैं, जिपमें मृत्युकी आशा समाप्त हो चुकी है, जिसमें दिशाएँ खिली हुई हैं, जिसमें 
भवकाश शान्त है, और जिसकी दिशाओंमें तपस्वी हैं। 


धत्ता--सिंहोंसे अवस्थित उस काननमें कुकर्ंको शान्त करनेवाले जयवर्माने पापोंकों नष्ट 
करनेवाले आदरणीय भट्टारककों इस प्रकार देखा जेसे वह मोक्षके पथ हों ॥६॥ 


ह 


जिसका तीथंगमन अथवा कायोत्सगं, जिसका धर्मं कधघन अथवा मौन। जिसका इन्द्रिय 
युद्ध अथवा परम करुणा, जिसकी अहूँतु चिन्ता अथवा शास्त्रशरण, जिसकी योगनिद्रा अथवा 
जागरण । जिसके लिए दुष्टके द्वारा किया गया दुःख अथवा तपश्चरण। जिपका धरती पर सोना, 
अथवा काठ या तृष पर। जो सनके सलके बिना शरीरका मल धारण करते हैं अथवा जिसका 
जिनेन्द्रके द्वारा कहा गया उपवास होता है, अथवा जिनके द्वारा शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं 
ऐसे उन दुर्मद कामदेवका नाश करनेवाले स्वयंप्रभको प्रणाम कर श्रीषेणके पुत्रके द्वारा चाहा गया 
अनगार धर्म स्वीकार कर लिया गया। शीघ्र ही उसने केशलोंच कर लिया। शीघ्र ही उसने 
इन्द्रियोंके विकारोंको रोक लिया। तब इतनेमें महीधर नामका विद्याधर राजा परममुनिको 
प्रणाम करनेके लिए आया । 


घत्ता--जँपानों और विविध विमानोंसे आकाशतरू छा गया। नव प्रव्नजित ( नया 
संन्यास लेनेवाले ) ने विस्मित होकर उसे बार-बार देखा ॥७॥ 


रद 


उसने यह निदान बाँधा कि जिस कुलमें इस प्रकारकी ऋद्धि हो, वहाँ मेरा जन्म हो। 
यदि मेरा मुनिधर्मका कुछ भी फल है तो छात्रुओंका नाश करनेवाला मेरा राज्य हो। 
इतनेमें उसी क्षण एक काला साँध पहाड़के विवरमेंसे निकला ओर उसके हाथमें काट लाया। 
२-७ 


२७० 


१५ 


५ 


५० 


सहापुराण [१२१, ८, ४ 


रुहिरक्ञर धारदिं परिगंलिट घरणियलि कल्ेबरु रुलुघुलिए । 
गुरुणा भवपासणासकरई 3208६ कक | 
असुधामु विसेणे झडत्ति हउ गठ जीएँ इंसिड्वसमियरड | 
अल्याषरि रायहु तणह घरे उप्पण्णु मणोहराहि उयरे। 
सो एहु महाबरु भोयरसु णउ मुयह तेण सणियाणवसु । 
घत्ता--मिच्छत्ते मणकुडिछत्तें अवरु णियाणणिबंधणेण ॥ 

जगु ताविड आवइ पाविड ण॑ वणगयउछु बंधणेण ॥८॥ 


९ 


ण॑त्यित्तविवाइडिं दुम्मइहिं संभिण्णमद्दामइसयमइहिं । 
मुयदंडिहिं चप्पिबि पेल्लियउ अप्पाण३ कद्दमि घल्लनियठ | 
पहं कड्ढिषि सुंचिवाररिद्द ण्दविड._ उच्चाइबि सीहासणि थविड । 
णिसि सिविणैद्ट अज्जु णियच्छियड तुद्द णाहें दुरिउ दुरगुछियड | 


सुत्तद्विउ काईं मि णठ चबइ अच्छुइ चिंताऊरिउ णिवइ। 
दिदुव णिमित्तु तं णगड कद्दइ आगमणु तुहारच मणि महई | 
अधिरेण जाहि पेंहुमंद्रिद्दो भमर व भमंतु इंदीवरहो | 


जाण कद्दह सो पत्यिदु सुयणु ता पहिलड सिविणडं तुहुंजि भणु । 
अण्णु वि लइ ढहुकी खयेणियइ एवहिं सो एकक्‍्कु मासु जियइ | 
पडिवज्जह धम्मु म भंति करु दिवर्सह होसइ तेलोकगुरु | 
संबोहहि जाइवि तुरिईं तुहूं पावेसइ भव्यु अ्णंतु सुहूं | 
त॑ णिसुणिबि जइबरबोल्लियण. णियहियवड दुक्ख सल्लियड। 
साहारिवि सुमरिवि जिणबययणु.. आलोइबि गर्मणिच्छइ गयणु। 
घत्ता--रिसि संसिवि वे वि णमंसिवि छहु संचल्लिउ मंतिवरु | 

पहु पविम॒लु गुरु दंसणजलु तण्दइ जोयइ वोमसरु ॥९%॥ 


१२० 
तावेत्तहि णहयलि णिव्वडिड खेयर खगवइदिट्विहि चडिउ । 
बितइ सो बहुँविहु भिण्णमइ कि गिरिवरु ण॑ं ण॑ं खेयलगइ | 
कि घणु णं णं पडिखलियमरु कि पक्खि ण एहु पलंबकरु । 
इय जाम फैमेण विवेइयड ता बुद्धु संमीवु पराइयड । 
उद्दिवि आलिंगिड णिववरेण तेण बि णिद्र पणबिद् णियसिरेण । 


<. 
९, 


१०, 


१. 8? परियलियं । २, ? झ्डत्ति विसेण । ३. ? जीविउ इसिउवसम्रियठ । 
१. 07 मिच्छत्तविवाइहि । २. ४? सुइवार्रिहि । २. ?! सिविणद भज्ज । ४. ७0? बुहमंदिरह्‌। 
५. ४३ खयणिवइ । ६. 2४8? ग्रयणिच्छइ गमणु । 


१. थाए? ता एसतहि। २. )श ४३ बहुविह । ३. १ लयरगइ । ४. छठ? पिवेण णिवेहयउ । 
५, १४7 सप्रीउ । ६. रे? णिठ । 


२१. १०. ५ ] हिन्दी अनुवाद ५१ 


धाराओंमें खून बह निकछा, ओर उसका शरीर धरतीपर छोटपोट हो गया। गुरुने संसारके 
बन्धनको काट देनेवाले पाँच परम अक्षरोंवाला मन्त्र उसे सुनाया। विषने उसके प्राणोंकी शक्ति 
नष्ट कर दो । और उसका जीव कुछ उपशम भाव धारण करता हुआ चला गया। ओर 
अलकापुरमें राजाके धर रानी मनोहराके उदरसे उत्पन्न हुआ। वही यह महाबलू है भोगरस- 
वाला । अपने निदानके अधीन होनेके कारण वह इसे नहीं छोड़ता । 

धत्ता--मिथ्यात्व मनकी कुटिलता ओर निदानके निबन्धनसे यहू विद्व सन्‍्तप्त है और 
आपत्ति उठाता है वेसे ही जेसे बन्धनसे वनगज-कुल ॥८॥ 


९, 

नास्तिकतावादी दुर्मति सम्भिन्नमति महामति और स्वयंमति आदि मन्त्रियोंने भुजदण्डोंसे 
चाँपकर आत्माको कीचड़में डाल दिया था, आपने निकालकर पवित्र जलसे नहुला दिया है और 
उठाकर सिंहासन पर स्थापित कर दिया है। आज रात तुम्हारे स्वामीने एक सपना देखा है, 
उसने पाप नष्ट कर दिया है। सोकर उठनेके बाद कुछ भी नहीं बोलता राजा चिन्तासे व्याकुल 
बैठा है। जो निमित्त देखा है वह किसीसे नहीं कहता। वह तुम्हारे आनेकी बाट देख रहा है। 
तुम शीघ्र हो राजाके घर जाओ, उसी प्रकार जिस प्रकार घूमता हुआ इन्दीवरके पास जाता है। 
यदि वह राजा स्वप्न नहीं कहता। तब पहला सपना तुम्हीं कह देना। और लो उसकी क्षय नियति 
आ पहुँची अब वह केवल एक माह जीवित रहेगा। तुम भ्रान्ति मत करो। वह धर्म स्वीकार 
कर लेगा। ओर कुछ हो दिनोंमें त्रिलोक-गुरु हो जायेगा । तुम शीघ्र जाकर उसे सम्बोधित करो। 
बह भव्य अनन्त सुख प्राप्त करेगा ।” मुनिवरके इन बोलोंको सुनकर उसने दुःखसे पीड़ित अपने 
हृदयको ढाढस देकर ओर जिन-वचनकी यादकर जानेकी इच्छासे आकाशको देखकर । 

घत्ता-दोनों मुनियोंकी प्रशंसा कर ओर नमस्कार कर मन्‍्त्रीवर शीघ्र चला। प्रभु, पवित्र 
गुरु दर्शव-जलकी इच्छा करता है ओर आकाशरूपो सरोवर देखता है ॥९॥ 


१० 
इतनेमें आकाशमें आता हुआ विद्याधर राजाकी दृष्टिमें आया। भिन्‍नमति वह तरह- 
तरहसे सोचता है ? कि क्या है गिरिवर है ? नहीं-नहीं यह आकाशतल गति है ? क्‍या घन है ? 
नहीं-नहीं प्रतिहृतपवन है? क्या पक्षों है? नहीं नहीं ? यह छम्बे हाथोंवाला है। इस प्रकार 
जबतक वह क्रमसे जानता है तबतक पास आये हुए स्वयंबुद्धको उसने पहचान लिया। नृपवरने 
उठकर उसका आलिगन किया, अपने सिरसे राजाने भी उसको प्रणाम किया और बोला, “आपने 


१० 


है 


पुणु मणिदं अच्च्वु पसाड किउ 
वा भणइ राउ णिसि लक्खियट 
मंतें पउतु भो णउ रहमि 

व प्पियठ जेहिं ते जड कुगुरु 

ज॑ जलु त॑ जिणवरिंदवयणु 
हरियोढारोहणु सुगइसुहूं 


सहापुराण 


[ २१, ९०, ६ 


किंकर हुई परंगुष्णइहि णिड। 
पईं जीवियव्यु महु रक्खियड | 
पईं दिद्दड दंसणु हु कद्टमि । 
जो पंकु तं जि दुग्गइविहुरु | 
धोयड मई तुह्दूं सुविसुद्धतणु । 
पुणु कहइ संतु वियसंतमुहु । 


घत्ता- मई देसिड चारणभासिड देव कयाई 53%. संचलश ॥ 
सहुं सास एक्के मास आउ तुद्दारड परिगल३ ॥१०। 


ता भणई महाबरु रयविर्मु 
तुहुं बष्प मज्यु दाद्विणठ करु 
आसंण्णमरणु कि तड करमि 
इय जंपिवि मड॒लियकरयलहो 
परियणसयणाई खम्माइयईं 
तणुमणव यसिरइई वि सुंडियई 
मलभरियई चरियईं छंडियईं 
णीसेसे परिग्गहु परिहरिवि 
पच्छा घुलंतसाह्वारवणि 


११ 

कल्लाणमित्तु बंधउ परमु । 
आलग्गणखंभु सुसंतियरु । 

हुईं एवहिं संगासिण मरमि | 
पुरि अषिवि पुत्तहु अइबलद्दो । 
मुँणिभावणसुत्तई भावियई । 
इंदियई खगिद दंडियईं | 
मायामिच्छत्तईं खंडियईं । 

अरहंतु भडारठ संभरिवि | 
थिउ सहससिदहरि जिणवरभवर्णि | 


घत्ता-अदिसित्तई सुद्धेपवित्तई जिणपडिबिंबइं पुल्जियईं ॥ 
हयभमरदिं चालियचमरहिं खयरकुमारहिं विज्ञियई ॥११॥ 


कमकमलपडियभुवणत्तयहो 
तियसिंदविंदबं दियपयद्दो 
उक्खित्त चरुय पीणीय भूय 
हृत्थिहडा इब घंटामुहल 
जलणिह्विला इव सरयणिय 
तरुराइ व विविहकुछुमथइय 
घम्मा इब दित्तदीवस हिय 
अद्वाइईं महिति जिणाहिवइ 
पाव्ग्गमरणविहि तेश कथ 








१२ 


उब्भासियसियक्तत्ततयहो । 
पारद्ध पुल परमप्पयहो । 
माया इब उदच्चाईय धूय । 
बरणरवइसे वा इव सहल । 
वेसा इव दरिसियदृप्पणिय । 
णहलच्छि व पडरकेडछटइय । 
सुरसिहरि व चंदणमहमिय । 
बावीस दिवस संणासगइ | 
सुदृझ्नाणारंभे प्राणे गय । 


७ 7 परमुण्णद णि्ठिउ । ८, » चंपियद । ९. 9 परियलइ । 
११. १. /४४९ आसण्णु मरणु । २, 'शैफ्ता? चरमि | ३. |/8? संणासणु करमि। ४, ऐ/ जियमावण । 


५, (१7० णीसेसु । ६. ॥४४९ पृण्णपवित्तई । 


१२. १. (8? पीणियभुय्हों । २. ४8? उच्चाइयथुवहो; ]' धूय पृत्री धृपह्य । हे. )र्8 दप्पणय । 
४, हि ०5 ६05 7९. ५, 5? पाण । 


३१. १९. ९ ] हिन्दों अनुवाद 


अपूर्व प्रसाद किया, मृश्त दासको आप इतनी उन्नति पर ले गये। तंब राजा रातमें देखा हुआ 
स्वप्न उ्ते बताता है कि तुम्हारे द्वारा मेरा जीवन बचाया गया है।” मन्त्रो बोला--'में छिपाकर 
नहीं रखूँगा। तुमने जो स्वप्न देखा है उसे में कहता हुँ। जिन्होंने १०६ था है गुरु हैं। 
जो कीचड़ है, वही दुर्गतिका कष्ट है, जो जल है वह जिनवरका वचन है, सुविशुद्धतम तुम्हें मैंने 
धोया है ओर जो सिंहासन पर आरोहण है, वह सुगतिका सुख है। फिर वह, विकसित मुख 
उससे कहता है ? 


घत्ता--मैं कहता हूँ कि चारणमुनि द्वारा कहा गया हे देव, कभी भी झूठ नहीं हो सकता। 
ए्वासके साथ, एक मारमें तुम्हारी आयु परिसमाप्त हो जायेगी ॥१०॥ 


११ 


तब, पापसे शान्त महाबल कहता है--तुम मेरे कल्याणमित्र और परम बन्धु हो। तुम 
मेरे पिता ओर दाएँ हाथ हो, घ्ान्ति करनेवाले आधार स्तम्भ हो। मेरो मृत्यु निकट है अब तप 
क्या करूँगा ? में इस समय मंह्याससे मरता हूँ । इस प्रकार कहकर हाथ जोड़े हुए अपने पुत्र 
अतिवलको राज्य देकर उसने परिजनोंसे क्षमा माँगी। मुनिभावनाके सूत्नोंकी भावना की। 
शरीर मन वय ओर सिरको भो मूँड लिया, विद्याधर राजाने इन्द्रियोंको भी दण्डित किया। 
पापसे भरे आचरण छोड़ दिये, मायामिथ्यात्वॉंको खण्डित किया । समस्त परिग्रहुका परिहार कर 
आदरणीय अरहन्तकी याद कर आन्दोलित सहकार वनमें सहल्नशिख़्र जिनमन्दिरमें जाकर 
स्थित हो गया । 


घत्ता-शुद्ध पवित्र जिन प्रतिमाओंकी कि जिनपर भ्रमरोंको उड़ाते हुए त्मरोंसे विद्याधर 
कुमारियोंके द्वारा हवा की जा रही है। उसने अभिषेक और पुजा की ॥११॥ 


१२ 


जिनके चरण-कमलोंमें भुवनत्रय पड़ता है, जिनके ऊपर तीन छलत्न स्थित हैं, जिनके चरण, 
देवेन्द्र समूह द्वारा वन्दित हैं, ऐसे परमपदमें स्थित जिनकी उसने पूजा प्रारम्भ की। उसने अपने 
स्थूल हाथोंमें नेवे्य ले लिया, उसने माताके समान धूय (कन्या और धूप ) ऊँची कर छो। जो 
पूजा, हस्तिघटाके समान घण्टाभोंसे मुखरित थी, श्रेष्ठ राजाको सेवाकी तरह सफल, समुद्रकी 
वेछाके समान स्वरयुवत, वेश्याके समान दपंण दिखानेवाली, वृक्षपंक्तिकी तरह विविध कुसुमों ओर 
फलोंसे स्थापित, आकाशकी लक्ष्मीके समान प्रचुर केतुओं ( पताकाओं ओर ग्रहों ) स आच्छादित 
है, जो प्रथम नरक भूमिकी तरह दीछप्त दीयों ( द्वोपों, दीपों ) से सहित है। जो देव-पव॑तकी तरह 
चन्दनसे सुवासित है। आठ दिन तक जिनकी पूजा कर और बाईस दिन तक संन्यासगतिसे उसने 
संलेखना मरण विधि की और शुभध्यानका आरम्भ करनेपर उसके प्राण चले गये। 


१० 


पड 


महापुराण 


[ ३१, १२. १० 


घत्ता--ईसाणइ संग्गविमाणइ सिरिपहि सिरिकमलिणिभमरु ॥ 
णिच्छस्में णिउ णियधम्में खणमेत्तन अज़र अमरु ॥१२॥ 


मणिमइ सुमहंतघ॑तबिलइ 

सो मरिवि महाबदु तियसकुले 
हुउ देख दिव्वु छलियंगधरु 
वेडव्वियणयणसुद्दावणिय 
बिद्दिं घड़ियदिं रंजिय सुरबणिय 
छट पुण्णविसेस सावडिड 
हत्थ सहुँ कंकणु मणिजडिड 
मउडे सहुं कुसुममाल चडिय 
वच्छे सहुं बंभसुत्तु विमदु 

तहु जम्मविदासपयासणर्ड 
णयणहिं सहुं अर्गमिसपेच्छणरं 


१३ 


उववायसयणि संपुडणिलइ । 
ण॑ विज्ञपुंजु जलहरपडले | 
लंलिय॑ंगु णाम ण॑ कुछुमसरु । 
तर्वेणीयतेय ओद्दावणिय । 
जिद तणु तिद्द जोग्वणंसिरि जणिय । 
पाएं सहूं णेडरु तहु घडिउ । 
सीसे सहुं मउछु वि पायडिडे । 
कंठ सहुं सियहारावलिय । 
सहुं कडियढ॑ण कडिसुत्तु चलु। 
सहजायड णिवसणभूसणउं | 
लायण्णु भणमि कि तहु तण्ं। 


घत्ता--णउ रोमइं अद्वियचम्मईं ण छिरंड णउ मुद्दि मीसियउ ॥ 
घणघंडिमद्दि कंचणपडिमद्दि संणिहु देहु, पयासियड ॥१३॥ 


छुड्ड देड णिसण्णउ गब्भहरे 
ता दुंदुद्दि वज्लिय गहिरसर 
बरिसिय कप्पयरु कुसुमवरिसु 
एए के को हूं कवणु घरू 
सुत्तट्विउ जिंह जा संभरइ 
बुब्झिउ सइंबुद्धह संचरिर 
उद्धिउ सीहासणि संणिहिउ 
जिणु कामकसायविवज्ञियड 
उरपेल्लियपीगपयो हू रह 
णक्खत्तक॑तिसंकासणह 





६. !(87 सरिग विमाणई । 


!्ड 
णियदिद्टि देंतु णियबाहुसिरे । 


घाइय जयज़य प्चणत घछुर | 
अमरंगणगणु णश्चिउ सरसु । 
अवलोयइ णियठम पाउ करु। 
ता अचहि तासु मणि वित्थरइ | 
संणास्रु वि जं णरभवि चरिड | 
देवहिं अहिसेड तासु विहिंड। 
तेण वि परमेसरु पुज्ियड । 
चालीससयई पबरच्छरह । 
महएविसयंपद्कणयपह । 


१३. १. (४श८ "स्यर्ण । २, ९ विज्जपुंजु। ३. )४8९ ललियंगणामु । ४. ४७२ तवणीयकंति । 
५. ? जोग्वणु | ६. ?४ संपडठ; 97 संपडिउ। ७. 9 पायपउ । ८. िंठिए 800 #&च्सि' धो$ : 
कण्णें सहुं कुंडडु विप्फुरिठ । ९, ७8) बलिय । १०, 387 अणिभिस । ११. ४87 सिरउ । 


१२, "' घणणिविडं। १३. ४७ देउ । 


१४. है. ? प्रणंत्रि | २. )४) सरिसु । ३. २० पाय । ४. थे? तो । ५. ? पिहासणि | ६, 'थिठे 
देविंहू । ७. 0( घरि; 7? उरि। ८. ? ह्‌रिहं। 
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घत्ता--इस प्रकार मायारहित स्वधमंके द्वारा श्रो्षी कमलितीका भ्रमर वह राजा 
एक क्षणमैं ईशान स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें युवा देव हो गया ॥१२॥ 


श्र 


वह महाबल मरकर अत्यन्त महान्‌ और अन्धकारको नष्ट करनेवाले मणिमय संपुट 
निलयमें देवकुलमें उत्पन्न हुआ मानो मेघपटलमें विद्युत्समूह उत्पन्न हुआ हो । वह दिव्य ललितांग 
देव हुआ, ललित अंग धारण करनेवाला मानो कामदेव हो। वैक्रियक नेत्रोंसे सुहावना, स्वर्णंकी 
दीप्तिका तिरस्कार करनेवाला। दो घड़ीमें ही उसने सुरवनिताओंको रंजित कर दिया, जेसा 
उसका शरीर था वेसी हो उसकी योवनश्री उत्पन्न हुई थी। ओर पुण्थके कारण यह भी हुआ, 
पेरोंके साथ उसके नूपुर भी गढ़ दिये गये, हाथके साथ मणि विजडित कंगन और सिरके साथ 
मुकुट भी प्रगट हो गया। मुकुटके साथ कुसुममाला भी चढ़ गयी और कण्ठके साथ श्वेत्त 
हारावली । वक्षके साथ पवित्र ब्रह्मसृत्र । और कटितलके साथ चंचल कटिसूृत्र । इस प्रकार उसके 
जन्मविलासको प्रकाशित करनेवाले वस्त्र ओर भूषण साथ-साथ उत्पन्त हुए। उसके नेत्नोंके साथ 
अपलक दर्शन था, में उसके लावण्यका क्या वर्णन करूँ ? 


घत्ता--उसके न रोम थे न हड्डियाँ और चमड़ा, न तिल ? ओर न मुंहमें मूँछें। घनोंसे 
निर्मित कंचनप्रतिमाके समान उसकी देह प्रकाशित थी ॥११॥ 


१४ 


शीघ्र ही वह देव, अपने बाहुओं और सिरपर दृष्टि डालता हुआ गर्भगृहमें बेठ गया । तब 
गम्भीर स्वरमें दुन्दुभि बज उठी। और देवता 'जय-जय” शब्दके साथ दौड़े। कल्पवृक्षोंने कुसुम- 
वृष्टि की, देवांगनासमूहने सरस नृत्य किया। ये कोन हैं, में कोन हूँ, यह कौन-सा घर है ? बह 
अपने पेर हाथ और उर देखता है? सन्‍्तुष्ट होकर वह जेसे हो याद करता है कि उसके मनमें 
अवधिज्ञान फैलने छगता है। उसने जान लिया कि उसने स्वयंबुद्धिके द्वारा प्रेरित संन्यास मनुष्य 
जन्ममें किया था। उसे उठाकर सिहासनपर स्थापित कर दिया गया, ओर देवोंने उसका अभिषेक 
किया । उसने भी काम और कषायोंसे रहित परमेश्वर जिनकी पूजा की । उरसे अपने पीन स्तनों- 
को प्रेरित करनेवाली चालीस सौ अप्सराएँ उप्तके पास थीं। नक्षत्रोंकी कान्तिके समान नखोंवालो 


१० 


५६ 
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महुतुराण 
चिरभवपरिपालियसुद्धवय कणयलय सुद्दासिणि विव्जुलय । 
सो एयहिं सहुं सुँहुं तह्िं बसई एके पक्‍्खेण समूश्सइ | 
घत्ता--सुहसाउ परु | परमाउ जलद्दिमाणवित्थरिएण ॥ 
सो जीवइ एक्स जेमद वरिससहास भरियएण ॥१४॥ 
१५ 

सो रयणिड सत्त समुच्छिय३ सुदकारि ण केण णियच्छियड । 
तहु पल्लपुंदत्ताउसि बणिय मालूरपीणपीवरथणिय । 
काछेग चिरंतण अवदृरिय अण्णेक सयपद्दट अवयरिय। 
तहि अहरुल्लइ कामेण रसु तहिं दिद्विसियत्तणि णिययजसु । 
तहि णाहिदेसि गद्दिरित्तणउं तहिं भडंदाजुए कुडिलत्तण् । 
तहि थणजुयलछइ कढिणत्तणउं तेण जि संणिद्दियर्ड अप्पणड । 
मंदरकंद्रि कीलियखयरे कुंडलरुजगदहिगुद्दाविवरे । 
तहि तणुपवियारें गय दिवस तहु छलियंगहु रइरमणवस । 


घत्ता-भरद्दादिव णिसुणि मद्दाणिव रिसिहिं पुराणहिं वज्जरिए ॥। 
गयकालइ अइभसरालूइ पुप्फयंतगइसंभरिएं ॥१५॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिस  णारूुकारे महाकइपुष्फयंतविरहए महाभष्वभरहाणुमण्णिप्‌ 
महाकब्वे मह|बकसंणासमरणं ललियंगुष्पती णाम एक्वीससो परिच्छेओ समत्तो ॥२१॥ 
संति ॥२१॥ 





९. ) विज्जुलिय । १०. १४8? सहुं तहिं । ११. (8 चिरु; ? धियठ । १२. ॥/87 "वित्यरियएण । 
१३,  एक्कुसु । 


१५. १. 8 समिच्छियठ । २. १४8? 'पहुत्ताउस घणिय । ३, 7/ रिसहु । ४. १४8 प्राणईं, ? पुराणिहिं । 


५. (ऐ? बज्जरिय; 7 वज्जरदइ । ६, ४४7९ संभरिय; प संभरइ । ७. (४७४८ संगासणं | 
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महादेवी स्वयंप्रभा और कनकप्रभा थीं। पूव॑भवमें शुद्धँत्तोंका पाछन करनेवाली कनकलता, 
सुभाषिणी और विद्युल्लता । वह इनके साथ सुलसे वहाँ रहता है, ओर एक पक्षमें सांस लेता है। 

धत्ता--शुभस्वादवाला श्रेष्ठ एक सामरकी श्रेष्ठ आयुवाला । एक हजार वर्ष बीतनेपर 
एक बार खाता है ओर जीवित रहता है ॥१४॥ 


श्५ 

वह सात हाथ ऊँचा। शुभ करनेवाला वह किसके द्वारा नहीं चाहा गया? उसकी एक 
पल्य आयुवाली पत्नी है जो बेलके समान पीन स्तनोंवाली है, जो बहुत समयके बाद उसे मिली, 
एक ओर स्वयंप्रभा अवतरित हुई । कामदेवने उसके ओठोंमें रस, दृष्टिकी श्वेततामें अपना थश, 
उसके नाभिदेशमें अपनी गम्भीरता, उसको दोनों भौंहोंमें कुटिलता, स्तनयुगलोंमें कठिंनता, इस 
प्रकार अपनेको स्थापित कर लिया। जिसमें विद्याधर क्रोड़ा करते हैं, ऐसी मन्दिरकी गुफाओं, 
कुण्डलगिरिके विवरमें, उस ललितांग देवके रतिक्रीड़ा और शारीरिकभोगमें दिन बीत गये । 

धत्ता--गौतम गणधर कहते हैं कि है श्रेणिक महानूप, सुनो पुराने ऋषियों द्वारा कहे गये 
पुराणको बहुत समय बीत जाने पर, पुष्पदन्त तोथैकरकी गति याद आती है ॥१५॥ 


इस प्रकार ब्रेसठ महापुरुषोंके गुण अर्ूंकारोंसे युक्त महापुराणमें मदहाकवि पुष्पदुन्त 
द्वारा विरचित और महाभब्य भरत द्वारा अचुमत महाकाध्यकरा 
महासंन्यास मरण और ककितांग-उत्पक्ति नामका 
इक्क्रोसवोँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥२१॥ 


२-८ 


संधि २२ 


सज्जणमणसंताविरइं रइसुहबारणाईं दुष्पेच्छई ॥ 
दिद्दई दुकियदुमहलई छलियंगेण मरणणेवच्छई ॥ घुबक | 


१ 
दुद्धश्खयकाछ पडिपेल्लिड दिट्वड कुसुमदामु ओहल्लिड। 
मड देवंगवरत्थु दरमईलिउ दिद्दर अंगु कि पि मलकालिउ । 
पेरिवड्ढि३ भोएसु विरायउ आदरणोहु दिददु णित्तेयठ । 
परियणु सोयविरसु जंपंतड दिद्वउ सुरतरुबणु कंपंतउ | 


मोहियमणु माणिणिड णिरिक्खइ_ जा सो माणसदुक्‍्खें सुक्खेइ। 
ता तियसगुरु को वि तहिं भासई णियदणिओएं सक्कु वि णासइ | 
भो ललियंग पमेल्लहि भयजरू तिहुयणि णत्थि को वि अजरामरु । 


सुर्यरहि ज॑ं सइंबुद्धं सिद्दउ जसु सेवाहलु एत्थु जि दिद्ठड । 
त॑ जिणपायपोमु सच्भावे जेण विमुश्चद्दि भवफयपाव | 
दुल्छेसाइ णरत्तणहाणिह्दि मा पडिहदीसि बष्प मर्गजोणिहि | 
संसारंधिवमूलुम्मूलई मा होदिति दूरि प्रतेंसीलई । 


घत्ता--जायईं पुणु वि पणद्ठाईं रंगणडा इव भावविचित्तई ॥ 
मेल्लिवि सासयसिद्धिसिरि दुल्लद्ाई णउ होंति सुरत्तई ॥१)॥ 


२ 
ता ललियंग त॑ आयण्णिवि वारबार णियहियवइ मण्णिवि 
तित्थईं जाइबि सुदृतित्थंकरु चंपएहिं पय परमसुहंकरे । 
कुवलएहिं कुब॒लयछद्धारणु कुंदहिं कुंददसणु सुदकारणु । 


]४8९ (ए०, का (96 60फ्राशलाएशायला।३ ० परां॥ 5809, ॥॥6 06णाए ॥(थ॥ 29 :--- 


मदकरिदलितकुम्भमुक्ताफलकरभरभासुरानना 
मृगपतिनादरेण यस्या धृतमनधमनर्घधभासनम्‌ । 
निर्मलत्रपवित्रभूषणगणभूषितवपुरदारुणां 
भारतमल्ल सास्तु देवी तब बहुविधमम्बिका मुदे ॥ 
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« १९. 8 दाम। २. 8 वत्य | ३. छठे? दरमलियठ । ४. (३7 'कलियउ । ५ परियट्टिय 


8 परिवदढिय । ६. ? दुक्ख३। ७. शा3? को विणत्यि। ८. १४ सुम्वरहि; 8? सुमरहि। 
९. 8? जेण जि मुच्चहि भवभयपावें। १०, हा मिंग । ११. ४8९ बाहों होंति। 
१२. ४७९ वयसीलहई; ६ ब्रयसीलइईं । १३. १४४ सासयरिद्धि । 


२. १. )/87 'तित्यंकर । २. १४ परु;  पर। ३. 70 'सुहंकर। 


सन्धि २२ 


सज्जनोके मनको सन्‍्ताप देनेवाले रतिसुखका निवारण करनेवाले दुर्दशंनीय, पापरूपी 
वृक्षके फलो, मरणरूपी चिह्लोको छलितागने देखे । 


१ 


दुर्धर क्षयकालसे आहत, मुरझायी हुई माला उसने देखी । कोमल देवाग वल्त्र कुछ मेले हो 
गये, उसका शरीर मछसे काछा हो गया। उसका भोगोमे वेराग्य बढ गया । आभरणोका समूह 
निस्तेज हो गया । शोकसे खिन्‍त्र रोता हुआ परिजन और काँपते हुए कल्पवृक्ष उसे दिखाई दिये। 
मोहित मन वह जैसे ही मानिनीको देखता है वह मानसिक दु खसे सूखने लगता है। उस अवसर- 
पर कोई देवगुरु उससे कहता है--/नियतिके वियोगसे इन्द्र भी नाशको प्राप्त होता है। हे ललिताग 
देव, भयज्वर छोड दो । त्रिभुवतमे अजर और अमर कोई नही है। जैसा कि स्वयबुद्धने कहा था, 
यहाँ भी जिसका सेवाफल दिखाई देता है, उन जिनचरणोकी सडद्भावसे याद करो जिससे ससारमे 
किये गये पापसे मुक्त हो सको। हे सुभट, खोटी लेश्यासे मनुष्यत्वकी हानि करनेवालो पशुयोगिमें 
मत्र पड़ो । ससाररूपी वृक्षकी जडोको नष्ट करनेवाले व्रत ओर शील तुमसे दूर न हो । 


घत्ता--भावकी विचित्रताएँ र॑गनटकी तरह उत्पन्न होती हैं और फिर नष्ट हो जाती है, 
शारवत मोक्षलक्ष्मीको छोडकर सुरति चेतनाएँ ( कृतिभावनाएँ ) दुलंभ नही होती ( अर्थात्‌ उन्हे 
पाना आसन है ) ॥१॥ 


२ 


ललिताग उन छाब्दोको सुनकर और बार-बार अपने मनमे मानकर तथा तीर्थोमे जाकर 
शुभ तीथैंकर और परमशुभ करनेवाले चरणोका चम्पकपुष्पोसे, कुवलय ( पुथ्वीमण्डल ) का 


१० 


६० 
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संदूर्रेंहिं दूरब्झियवम्महु मंदारदिं दारासाणिम्महु | 
बोसंतहिं बसिल्सु जियविग्गहु जूद्दियाहिं रिसिजूहपरिर्गहु। 
तिलयहिं तिजगविछूड जो जाणिउ सुरहिं ण मेरुहु मेरुहु ण्हाणिउ | 


बंधूएहिं बंध॑बिद्धंसणु बडलहिं अवडलकेबलदंसणु । 
घणसालढेहिं सील्सुंस लिलघणु चंदणेहिं पसमियणिश्वंदणु । 
धूव हेड णिदीहडदावड दीवएहिं तेल्लोकहु दीवड । 
मालईहिं मालइयामह्िरुहु जिणु पुज्लियड तेण पूँयारुहु। 
यकप्पजिणालड जाइवि चेईतरुतलि जइबइ झाइवि | 


जीडि्‌उ मुक्क3 खणि ललियंग अंगु विलीण्ं पुण्णवि्ड ग्गे। 
घत्ता--ज॑ंबूदीवहु मंडणिय मणुयजणणि चिंतियसुहृदाइणि।॥| * 
मेरुद्दि पुन्बविदेषिि थिय णाम पुक्खछाबइ जणमेइणि ॥२॥ 


३ 
कूरारिंदविंददलवट्टणु उप्पछखेव णाम तहिं पहुणु । 
साहुद्वरणु जेत्थु णंदणवणि णढ णंदंति कहिं मिं दीसइ जणि। 
जेस्थु लोड विणंएणोणल्लड उद्घाणणु एक्कु जि करहुल्लड । 
करि कफंकणु बंधणु पेंइ णेडरु अण्णु ण जेत्यु अत्थि दुक्खाउरु | 


खलु तेल्लियेहरि णिरु णिण्गेहहट.. अण्णु सब्बु जहिं सुयणु सणेहड । 
वाहि लिह्टिय भित्तिहि चित्तयरं_ दीसइ तणुद्दि ण णरवैरणियर । 
सरसंधाणु जेत्थु वायरणइ णउ पर॑यक्षभीमि रायरणइ। 
जहिं हयवरु हरि णउ णारीयणु बंसु जि छिद्सद्विउ णड पुरयणु। 
कुणडि रसक्खड णउ विवणीवहि असिद्दि अपेड वारि णड सरिदृहि। 
अंजणु णयणि जेत्थु ण तवोदणि. णायभंगु गारुडि ण धणज्जणि | 
संकरु पहु ण वण्णविद्दिसंकर दोहड गोवालु जि णउ किंकरु। 
जहि कुंजरू भण्णइ मायंगउ णड ' माणवु कइ वि सायं गड । 
घत्ता--जणु कलह सहुं सत्वणेण ण करइ को वि ण विप्पिड भासदद ॥ 
जहिं कलहंसईं गइपसरु पंगणि  पंगणि वाविदि दौसइ ॥३॥ 


४. )॥87 झिवुरहि। ५. ? णिम्महू। ६. पर बासंतिहि। ७. ? मेरहि मे्ह। ८. धशाः 
बंधणविद्धंसगु । ९. )/(8 अवियल ; 9 अविउल ; 7' अवउल' । १०, ? 'सुरुलिय' । ११. घृवरहेंहि । 
(२. ह पुज्जिड। १३. )48? पुज्जार्हु। १४ १४8६ “बिहंगें; 7' विहगे । 


* ५ * 0 ॥ उप्पलु खेद ) २. 8 णामें; णामु ॥ £ मर (पु साहुलाभओणल्ूड | है ॥ ९ पड; छ पए । 


५, ? अत्थि जेत्थु । ६. (857 तेल्लियगिहिं । ७. 8 परबइणियरें। ८, ४8 परचक्‍्कभीमरायरणह; 
£ परयकक्‍के भोम । ९. १/४ त्ति अप्पेड । १०, (87 म्राणएड क्या बि। ११. ४४९ 
मंदिरपंगणवाविहि । 
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उद्धार करनेवालेकी कुवलूय पुष्पोंसे, शुभके कारण ओर कुन्दके समान दाँतवालेकी क्षुन्दपुष्पोंसे, 
कामदेवसे दूर रहनेवाले की सिन्दुरसे, कलत्रकी आशाका नाश करनेवालेकी मन्दार 
पुष्पोंसे, स्वाधीन ओर शरीरको जीतनेवालेकी वासन्ती पुष्पों ( अतिमुक्तक ) से, मुनिसमूहका 
परिग्रह करनेवालेकी जुही पुष्पोंसे; जो तीनों लोकोंमें तिलक ( श्रेष्ठ ) समझे जाते हैं, और जिनका 
मेरुपर अभिषेक किया जाता है, उनका तिलक पुष्पोंस, बन्धका नाश करनेवालेका बन्धूक 
पुष्पोंसे, अद्वरीरग्राही केवलज्ञानवालेका बकुल पुष्पोंस, शीलरूपी सुसलिलवालेका कंपूरोसे, 
आकन्दनको शाशवतरूपसे शान्त करनेवालेका चन्दनोंसे, निधिघटोंको दिखानेवालेका धपघटोंसे, 
्रेलोबयदीपकका दोपकोंसे, लछमीरूपी ऊताके वुक्षका मालती पुष्पोंसे, उसने पवित्र अहँत जिनकी 
पूजा की । और अच्युत कल्प जिनाल्‍लूयमें जाकर चेत्यवुक्षके नोचे यतिवरका ध्यान कर, लक्षितांगने 
एक क्षणमें अपने प्राण छोड़ दिये । पुण्यके नष्ट होनेसे उसका शरीर विलीन हो गया। 

घत्ता--जम्बूदपका अलंकार मनुष्यों जननी, चिन्तित शुभकों प्रदान करनेवालो, 
जनभूमि पुष्कलावती नामकी नगरी सुमेरुपबंतके पूर्व विदेहमें है ॥२॥ 


डरे 


उसमें ऋर शत्रुसमूहकों नष्ट करनेवाला उत्पलखेट नामका नगर है। जहाँ शाखाओंका 
उद्धरण केवल नन्दनवनमें है, आनन्दसे रहनेवाले वहाँके लोगोंमें उद्धारकी आवश्यकता नहीं है। 
जहाँ लोग विनयसे नम्नमुख रहते हैं, वहाँ केवल ऊँट ही अपना मुख ऊँचा रखनेवाला है। जहाँ 
हाथमें कंगन और पेरोंमें नूपुर बाँधा जाता है, वहां ओर कोई दुःखसे व्याकुल नहीं है। जहां तेली- 
के घरमें बिना स्नेहके खल देखे जाते हैं, ओर सब लोग सुजन सस्नेही हैं। जहाँ व्याधि चित्रकारों 
द्वारा दीवालोंपर लिखो जाती है, नरसमूहके द्वारा शरीरमें कोई बीमारी नहीं देखी जाती | जहाँ 
व्याकरणमें ही सर सन्धान (स्वर सन्धि) देखा जाता है शत्रुके लिए भयंकर राजयुद्धमें सरसन्ध।न 
नहीं देखा जाता। जहाँ हरि ( भश्व ) हयवर है, वहाँ नारीगण हृतवर नहीं हैं । जहाँ बाँस 
छिद्रसहित है, वहाँके लोग छिद्र सहित नहीं हैं। जहाँ कुनटमें रसका क्षय है, बाजारमार्गो्में रस- 
क्षय नहीं है । जहाँ तलवारोंका ही पानी अपेय है, वहाँके सरोवरों और नदियोंका पानी अपेय नहीं 
है। जहाँ अंजन नेत्रोंमें है, वहुकि तपसल्वियोंमें अंजन ( पाप ) नहीं है। जहाँ णायभंग (नागसंग-- 
न्‍्यायभंग) गारुड़ मन्त्रमें हैं, धनके उपाजँनमें जहाँ न्यायक्रा भंग नहीं है। जहाँ संकर शिव है, 
वहाँ वर्ण॑व्यवस्थामें संकर नहीं है। जहां ग्वाल दोहक ( दूध दुहनेवाले ) हैं, वहांके अनुचर द्रोही 
नहीं हैं। जहाँ हाथोको ही मातंग कहा जाता है, वहाँ लोग मायाको प्राप्त नहीं होते । 


घत्ता--लोग सज्जनके साथ कलह नहीं करते, कोई भी अप्रिय नहों बोलता । जहाँ प्रांगण- 
प्रांगण और वापिकाओं में कल-हंसोंको गतिका प्रसार देखा जाता है ॥रे।॥ 


१७० 
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डे 

वद्बबाहु णामें तद्िं गरवइ रिद्विइ जेण परिज्िड सुरवइ । 
जासु कित्ति गय दसंहिं दियंतदि आरूढी वरदिक्षरिदृतहिं | 

जासु खंग्गु वेरंतु वियंभिठ जाम रज्जु ण परेहिं णिसुंभिउ । 
जासु कोसु चाएण पैंवित्तिड जेण विजगु सुकुडुंडु वि चिंतिठ। 
जेण गोतु घम्मेणुल्लोइड जेण चित्तु जिणपयजुइ ढोइड । 
पेस्मसासवासालबसुंधरि तासु देवि णामेण वसुंधरि ! 
सग्गहु गब्भवासि अवयरियड णवमासद्ििं उयरहु णीसरियड । 
ताहि तेण जणियड छलियंगड णंदणु णं णरबेसु अणंगड। 
कुडिल्िं केसहिं उ्जुयगत्तड रहसहिं ज॑घ्टि दीईरणेत्तस । 
किसमज्झेण थोरमुयजुयले बियडे कडियलेण वच्छयलें। 
संत्त णाहि सरें गंभीरें छल्हह सीसे छत्तायारे। 
कोमलूपयहिं अकोमलहस्थदिं अवरेहिं मि 'लक्खणर्िं पसत्थहि । 


घत्ता-लक्खणपुंजु व पुंजियड एकहि विदिणा अकयविद्ायड ॥ 
बज्जकियकरचरणयलु वज्जजंघु बज्जोवमकायड ॥४॥ 


५ 
सो कुमारु तहिं वड्‌ढइ जद हुं णवरीसाणकप्पि ता तइयहुं | 
रुयइ सर्यपह पियविरह्दालस हाण सुद्दासि मज्झु सर माणस | 
हा है सग्गलोय विच्छायउ विणु णाद्देण णिरुव्वसु जायड | 
हा कप्पदूुदुम कि किर फुल्लहि पइमरणे वि कट्ट णो हुल्लहि । 
हू तुंबरे गाइयउं पहुकुचइ रमण विणु महु कि पि ण रुच्च | 
हा लेलियंगदेवु कं पेउअछमि हा हे सांवि कब कहिं अच्छमि । 
को बारइ भवियव्वु हँब॑तउ इह देवहु वि कम्मु बलबंतउ । 
एम्व च्व॑ति विमुक्कुच्छाहिय दढधम्में सुरेण संबोहिय । 
तावसघरिणि व मंदरवण्णी मंदरसेलहु मंदरबण्णी | 


गय सउमणससुरासाजिणहरि मुइ्य सरारिबिबु घारिवि सिरि । 

पुव्वविदेदि तहिं जि सकमछंसर  णयरि पुंडरिंगिणि पंडुरैघर । 

घतता--जद्दि घरसिधरि णडंतएण घरसिहरोवरि णियेडि विलंबिठ ॥ 
णयजलकणचक्खंतएण तूसिवि मेहु मऊरें चंंबिउ ॥५॥ 


४ १. १87 परज्जिउ । २ /४7 दिर्साह । ३. १४४ खगिग धीरत्तु । ४. १8 पवत्तिउ | ५. )४४९ 


संकुडबु व। ६. !४ै8? तहु वलल्‍्लह महएवि वसुंधरि। ७. ?/४ उज्जुयगर्ततहि; ?उज्जयगर्ताह । 
<. (४९ दोहरणेत्तहिं; ९. !४४९ युत्तें । १०. १४5? लक्खणेहि । 


५, ९ - ? तुबर । २. चिप? ललियंगु देउ। ३. थिएए मामि ४११ ए०5४ $० /' श्रलि । ४. 'शएए 
भवंतउ । ५. ? उरि। ६. 8 सरि। ७, // णयर । ८. //8 घरि। ९. ? णिवढ़ि । 
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ड 


उसमें वंत्जबाहु नामका राजा है, जिसने वेमव्में इन्द्रको मात दे दी है। जिसकी कीति 
दसों दिगन्तोंमें फैल गयी है और श्रेष्ठ दिग्गजोंपर आरुढ़ है, जिसको तलवारसे छ्षत्रुका अन्त हो 
चुका है, जिसका राज्य छत्रुके द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसका कोश व्यागसे पवित्र है। 
जिसने त्रिजगकी अपने कुटुम्बके समान चिन्ता की है, जिसने अपने कुछको धर्मसे उद्द्योतित 
किया है, जिसने अपना चित्त जिन-चरणयुगलमें लगाया है, जो उसकी वसुन्धरा नामको देवो है, 
जो प्रेमरूपी धान्यके लिए वर्षायुक्त भूमि है। ( वह ललितांग ) स्वरगंसे उसके गर्भवासमें अवतरित 
हुआ और नौ माहमें उसके उदरसे बाहर आया । उससे वज््जजंघने ललितांगकों पुत्ररूपमें जन्म 
दिया जो मानो मनुष्यरूपमें कामदेव था। घुँघराढे बालोंस ऋजुक ( सीधा--सरलरू ) शरीर था। 
वेगशील जाँघोंसे दीघ॑ नेत्रवाला था। क्षोण मध्यमाग, स्थुल भुजयुगल, विशाल कटितछ और 
वक्षःस्थलसे नाभि शोभित है। गम्भीर स्वर, छत्रके आधारस्वरूप शिर, कोमल चरणों और परुष 
हाथों तथा दूसरे-दूसरे प्रशस्त लक्षणोंसे जो-- 


घत्ता-लक्षणोंके समूहको बिना कोई विभाग किये विधाताने एक जगह पुंजीभूत कर 
दिया था। वज्ञसे अंकित चरणकमलवाला वज्च॒ समान शरीर वह वच्नजंघ था ॥४॥ 


है 


जब वह कुमार वहाँ बढ़ने लगा, तभी उस केवल ईशान स्वगंमें, प्रियके विरहसे पीड़ित 
स्वयंप्रमा विलाप करती है, मुझे मानसरोबर अच्छा नहीं लगता, हा ! हे! स्वगंलोक फोका पड़ 
गया है, स्वामीके बिना में परवश हो गयी हूँ। हा कल्पवुक्ष ! तुम क्यों फूलते हो, पतिके मरनेपर 
कष्ट मुझे छेदे डालता है। हा तुम्बर ! तुम्हारा गायन पर्याप्त हो चुका है, त्रियके बिना मुझे कुछ 
भी अच्छा नही लगता है। ललितांगको मैं कहां देखूँ ? हा, हे स्वामी ! किस प्रकार कहाँ रहें। 
होनेवाली भवितव्यताकों कौन टाल सकता है; यह कर्म देवले भी बलवान है। मेश्के समान 
वर्णवाली, तपस्विनी-यृहिणीके समान कुछ-कुछ सुन्दरी मन्दराचल गयी। सोमनस वनकी पृवंदिशाके 
जिनमन्दिरमें जिनप्रतिमाको सिरपर धारण कर मर गयी । वहीं पुवव-विदेहमें कमलों ओर सरोवरों 
से युक्त सफेद घरोंवाली पुण्डरोकिणी नगरी है । 


घत्ता--जहाँ गृहशिखर पर नृत्य करते हुए .तथा नवजलकणोंका आस्वाद करनेवाले 
मयूरने गृहशिखरोंके ऊपर छटकते हुए मेघोंको चूम लिया ॥५॥ 


१० 


१५ 


3 


णिवेसेण रम्मा 
मुणिदेहि सोस्मा 
धणेणं समिद्धा 
सुणणं पबुद्धा 
चणारामवंती 
सैपायारदुग्गा 
अणेयादुवारा 
जणेणं महत्था 
भंएण॑ विमुक्का 
इमीए पुरीए 
महदे्ण महंतो 
पहू चक्षषट्टी 
कयतो व्व दंडी 


महाउराण 


[ २९, ६. १ 


ह. 

णद्दारूग्गहम्मा । 
जिणुट्िट्रधम्मा । 
जसेणं पसिद्धा | 
बएंणं बिसुंद्धी | 
बिसाला बसंती । 
कयाणेयमग्गा । 
अणेयप्पयारा | 
कएणं कयत्था। 
सया जा णिरिक्का | 
अंमेओ सिरीए। 
गुणी वज्बदंतो । 
सुमग्गाणुबट्टी । 
सई तस्स चंडी । 


घत्ता--लरच्छि व सोहइ लब्छिमइ तासु विडलि वच्छयलि विल्ग्गी ॥ 
झत्ति झसंके कुद्धरण मुक्की भल्लि व हियवइ लूग्गी ॥६॥ 


अरिहरिणोहवियारणवाहहु 
सिरि व सिरिप्पहसुरदरवासिणि 
सिरिमइ णामें तणुरुद हुई 

पाय सकुंकुम कि तहि वण्णमि 
तंबई पोमरायरुइचोक्खइं 
पेच्छिवि तरुणिजाणुसंघाणई 
ऊरूवाहियालिअंतरि चुड 

कासु ण णिण्णासिड कयकित्तणु 
भमयरद्धयहुयवहधूमाव लि 
णाहिकूठ रइबइरससासणु 
थणथड्ढततें विडथड्हत्तणु 
बम्महभूमि जासु देही करु 


तहि सुंदरिदि तासु णरणाहहु। 
चविति सयंपहृतियसविलासिणि | 
णाइ कुमारहं कामविसूइ। 
बम्महमुद्दावेसु व मण्णमि । 
रक्तड कि रावंति ण णक्खइ । 
मुणि वि करंति मयणसंधाणई। 
कासु ण चलइ वष्प मणझदुड। 
सोणीगरुयत्तणि ण गुर्रुत्तणु । 
रोमावलि तरुणहं हिययावलि | 
तिवलिभंगु वयभंगपयासणु । 
अवस णासइ विसेण विसत्तणु । 
तासु जि कामकुंड थिर सुहयरु । 


घत्ता-पोष्फलिकंठसमाणहो कंठहु को ण होइ उक्कठिड ॥ 
मुहरसु मुद्धृद्दि सिद्धरसु सुहसुबण्णसिद्धियरु परिद्विड ॥»॥ 


६. १. ? जिणोदिट्ठ ॥ २. $ णाग्रौ5 परडं3 40० | ३. ४? बिबुद्धा । ४. //३७२९ 800 &#७ 0४ : 


गुणाणं पवित्ती । ५. 'ैफेए 806 &॥6३ (ां$ : 


महातेयवंती । ६, )श87? सपायार' । ७. (5? 


अणेयददुवारा । ८. 9 रएणं । ९. ? इम्रेया सिरीए । 


७. १. 8 बावहु। 
५. ऐश हछड03 3 [ंघ० 28 : 


२. ८८ कियकित्तणु ॥ ३. //8ए८ सोणीगदयत्ते गे ! 


४. था गुस्यत्तणु। 


अवसे णास|् विसेण विसत्तणु, यणथडठलें वियड्कत्तणु । 


६, ? पिउ । ७. )(४ कोकिलफंठ : ए कोकिलिकंठ । 


२२, ७, १४ ] हिन्दों अनुधाद दे 


६ 


जो रचनामें सुन्दर है, जिसके प्रासाद आकाशतलको दछूते हैं, जो मुनीन्‍्द्रोंक द्वारा सौम्य 
है, जिसमें जिनके द्वारा उपदेशित धर्म है, जो घनसे समृद्ध ओर यशसे प्रसिद्ध है, जो शास्‍्त्रोंसे 
प्रबुद्ध और व्रतोंसे विशुद्ध है, जो सघन उद्यानोंसे युक्त है और विशाल बस्तीवाला है, जिसमें 
प्राकार ( परकोटे ) और दुर्ग हैं। जिसमें अनेक मार्ग हैं। जिसमें अनेक प्रकारके कई द्वार हैं। 
जो जनोंसे महाथंवती है और कुत्योंसे कृतार्थ है, जो भयसे विमकक्‍्त ओर सदेव चोरोंसे रहित 
है उस नगरीमें लब्ष्मीसे अप्रमेय महानूसे महान्‌ गुणी वज्ञदन्‍्त नामका चक्रवर्ती राजा है जो 
सन्मार्गका अनुकरण करनेवाला है। क्ृतान्तके समान वहु दण्ड धारण करता है और उसकी प्रिय 
पत्नी सती है । 


घत्ता--लक्ष्मोवती वह लक्ष्मीके समान उसके विशाल वक्षस्थलपर लगो हुई श्लोभित है, 
मानो जैसे क्रद्ध कामदेवके द्वारा मुक्त भल्लीके समान हृदयमें जा लगी हो ॥६॥ 


७ 


दत्रुरूपी हरिणसमूहको विदारणके लिए व्याधाके समान उस राजाका उस सुन्दरीसे श्रीके 
समान, श्रीप्रभ सुरविमानमें निवास करनेवाली स्वयंप्रभदेवसे विलास करनेवाली ( स्वयंप्रभा ) 
श्रीमती नामकी कन्या हुई, जो कुमारोंके लिए कामसूचीके समान थी। कुंकुम सहित उसके पैरों- 
का क्या वर्णन करूं, मैं उसे कामदेवको मृद्राका अवतार मानता हूँ। पद्मराग मणियोंकी कान्तिको 
तरह चोखे और लाल उसके चरण क्या नक्षत्रोंकी तरह शोभित नहीं होते। उस तरुणीके घुटनों- 
के जोड़ोंको देखकर मुनि लोग भी कामदेवका सन्‍्धान कर रहे हैं, उसके उररूपी अश्व क्रीड़ा- 
स्थलके भीतर गिरी हुईं, किसकी बेचारी मनरूपी गेंद नहीं चलने लगती। उसकी करधनीकी 
गुरुताको देखकर किसका गुरुत्व और यश नष्ट नहीं हुआ। उसकी हृदबावली और रोपावली 
युवकोंके लिए कामदेव की अग्निकी धुज्रावली थी । उसका नाभिरूपी कूप रतिरसका शासन था। 
ओर त्रिवलिभंग उसकी उम्रके भंगका प्रकाशन था। उसके स्तनोंकी सघनतासे विटोंकी सघनता 
( दुश्ता ) अवश्य नष्ट होगी, विषसे विष अवश्य नष्ट होता है। जिसका शरीर कामदेवकी भूमि 
था, और उसका हाथ शुभ कामकुण्डके रूपमें स्थित था । 

घत्ता--पृगफलके कण्ठके समान उसके कण्ठको देखकर कोन उत्कष्ठित नहीं हुआ। उस 
मुग्धाका मुखरस शुभ सुवर्भकी सिद्धि करतेवाछा सिद्धरसके रूपमें प्रतिष्ठित था ॥»॥ 

२-९ 


१० 


वहुबण्णहिं गयणद्ि कयरायठ 
कांसु ण हित्तंउ किर घुत्तत्तणु 
अंगोव॑गपएसघुलंतहं 

जादि रूए सुररेंगुरुण वियक्कइ 
सा जामल्छइ सउलियणेत्ती 
णिसि ससहरकरहिमलव लेती 
सणहरवणु जसहरु जिणु आयड 
वीणावंसमउंदणिणदर्िं 

ता उद्टिड कल्यछु गरुआरड 


सहापुत्तण 


[२१३, ८, है 


८ 


रत्तद एक्क्रवण्णु जगु जायठ। 
भर्डंहावंकत्तें बंकत्तणु । 

केसपासु पासु व परचित्तहं । 

जा वण्णहुं फणिवइ वि ण सक्‍कड । 
सिरिद्दरि सत्तमभूमिह्दि सुत्ती । 
साल्सु अंगविलासु बहंती | 

कहिं मिं णे सायड देवणिकायठ | 
णाणाथोत्तवित्तथुइसदृहिं । 
वियलिछ कण्णहिं णिद्यमारठ | 


घत्ता-झुर जोयंतिद्दि ताहि तहिं जम्मावरणई खणि ओसरियईं ॥) 
सग्गंभवंतरु संभरिवि थक मणि छलियंगहु चरियईं ॥॥८॥ 


हू। ललियंग देव पभणंती 
मुच्छिय सिंचिय सल्लिणिवोएं 
उँट्धिय णीससंति अश्रीणी 
वस्महु अ्ट्ट वि अंगई तावइ 
मलयाणिलु पलयाणलु भावइ 
जहिं संजायड चित्तु जि सयदलु 
ण्हाणु सोयण्हाणु व णठ रुआइ 
असुदारु व आहारु ण गेण्हइ 
फुल्डु णयणफुल्लु व असुद्दावउ 
पुर जमपुरु व घरु वि अरइयरड 
गेयसरु वि ण॑ रिउमुक्कउ सरु 
चंदणु इंधणु विरहंहुयासहु 


९, 


पेडिय स महियलि तणु विह्ुुणंती । 
आसासिय चलचामरवाएं । 
दश्यविओगेवेयविद्दाणी । 

चित्त जल जलइ जणियावइ । 
भूसणु सणु करि बद्धड णावह । 
तहिं कि किज्जइ सीयछु सयदलु | 
वसणु वसणसंणिहु सा सुच३ | 
णंदणबणु पिड्वणसमु मण्णइ । 
तंबोछु वि बोलु व कयतावड | 
पैरहुयलविड महुरु णं महुरड। 
सव॒लूद्वण्ं सबलहणु व दिहिहरु 
ता सेहीहिं विण्णबिड महीसहु । 


घत्ता--आवेषिणु लच्छीमइइ सह सपियाह पईहरवाहें ॥ 
पियसुमरणदुह्दुम्भ णिय दुह्दिय णिह्ालिय णरवरणाहें ॥९॥ 


८. १. ऐै/? बिहुवष्णहि रयर्णाह; मे बिहव्णहि रयर्णाह। २. (४ हित्तई । ३. धार क्षेसपास। 
४. 248? मुरगुरु वि ण अक्लइ। ५ 8 समाइड। ६, ? 'णिणायहि। ७, 8 'चुइमहहि । 


८. )( पुव्बभवंतर । 


* ?. 3४)? पडिय महीयलि। २. ४8? गिहाएं। ३. ॥/९ उद्ठो । ४. ४8९८ "विओय | 


+. गए? अहुई अग्ईं । ६. 8? पलयाणिलु। ७. )/॥ परुय । ८, 8९ विरहु । ९, ७ 


सहीद । 


२२, ९. १४ ] हिलयी अनुषाद ३७ 
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अनेक रंग्रोंवाले नेत्रोंस राग करनेबाऊा अनुरक्त विश्व उस समय एकरंगका हो गया। 
भौंहोंकी वक्रतासे उसने किसकी धूतंता ओर वक्रताका अपहरण नहीं किया। उसका केशपाश 
अंगोपांग-प्रदेशोंके निकट आते हुए दूसरोंके चित्तोंके लिए पाशके समान था। जिसके रूपका 
बृहस्पति भी वर्णन नहीं कर सकता । नागराज भी जिसका वर्णन नहीं कर सकता। वरह जब 
आँखें बन्द किये हुए, श्रीगृहमें सातवीं भूमिपर, चन्द्रकिरणोंसे हिमकणोंको ग्रहण करतो हुई 
अलसाये अंगविछासको धारण करती हुई रात्रिमें सोयी हुई थो कि मनहर उद्यानमें यशोधर नामक 
जिनवर आये । देवसमूह कहीं भी नहीं समा सका। वोणा-बंश ओर मृददगोंके निनादों, नाना 
स्तोत्रवृत्तोंकी स्तुतिशब्दोंस भारी कोलाहुल उठा । उससे कन्याका निद्राभार खुल गया । 

घत्ता-वहाँ देवोंको देखते हुए उसके जन्मावरण एक क्षणके छिए हुट गये। स्वगंके 
जन्मान्तरोंको याद कर उसके मनमें ललितांगकी लोलाएँ बैठ गयीं ॥८॥ 


५, 


है ललितांग देव ! यह कहती हुई, अपना सिर पीटती हुई धरतोपर गिर पड़ी । भूच्छित 
उसे पानीकी धारासे सींचा गया। चंचल चमरोंको हवासे आश्वस्त हुई। अत्यन्त हुबली वह 
निश्वास छेती हुई उठी, प्रियके वियोगको अनुभूतिसे खिन्‍्न। कामदेव उसके आठों अंगोंको 
जलाता है। डाला हुआ कष्टकर गीला वस्त्र जलता है, मलयपवन प्रलयानल जान पड़ता है, 
भूषण हाथमें ऐसा लगता है जैसे सन बँधा हुआ हो। जहाँ चित्तके सो टुकड़े हो गये हों वहाँ 
शीतल शतदलसे क्या किया जाये ? स्नान शोकस्नानके समान उसे अच्छा नहीं लगता, वस्त्रको 
वह व्यसनके समान समझती है, प्राणोंके आहारको तरह वह आहार ग्रहण नहों करती। नन्दन- 
वनको वह प्रेतवन समझती है। फूछ नेत्रको फूलोके समान असुहावना लगता है, ताम्बूल भी 
बोलकी तरह सनन्‍्तापदायक है। पुर यमपुरके समान और घर भी अरतिकर है। कोकिलका मधुर 
आल्ाप मानो विष है। गीतका स्वर ऐसा लगता है जेसे शत्रुके द्वारा मुक्त तीर हो। चन्दनादिका 
लेप स्वव॒ल-घातकके समान धेय॑ हरण करनेवाछा था। चन्दन विरहुकी ज्वाकाके लिए दधन था। 
सहेलियोंने जाकर राजासे निवेदन किया। 


घत्ता--(अपनी पत्नी) लक्ष्मीवतीके साथ आकर लम्बी बाँहोंवाले तरवरनाथने प्रियस्मरणसे 
दुशलित मन कन्याको देखा ॥९॥ 


१७० 


[ २२. १०. १ 


धढ महान 
३ किंणरु कि णरु। 
सुरवेरिष पुब्बिल्ल जाणहु £ सुरु किणरु कि 
सुयरिउ बुक ४ हि पति समप्पिणि । 
प्पकित्ति वियप्पिषि. पंडियधाईह उई हे 
इूय परिणा फिहेण ही है... पहुरणडबवणवारलय तावहिं | 
गड घरणीसु णिदलेणु जज बेष्पिण.. देव देव णिपुर्णदि मणु देष्पिणु । 
ऑइय वो्दि मि ४24/236 क रे आउहसालूदि चक्कु णिरग्गढु | 
जञः एण हट त्छ 
वा राप सहासज मेल्लिवि सिरमउडेण मह्दीयरु पेल्छिबि | 
भणिड जयहि अरहँतभडारा जय संसारमहण्णवतारा | 
जयहि तिसललवेल्लिणिल्डूरण सबिणयसुयणमणोरहपूरण । 
घत्ता--तिमिरु दृणंतु करंठु दिद्दि उवसमवंतहु वियलियगव्वहो ॥ 
तोवुग्गमियड दिवसयरु णाणविसेसु व सोहइ भव्बद्दो ॥१०। 
११ 
दंतधायगिरिभित्तिवियारणि कण्णतालअलिवारणि बारणि | 
कुछिसद्सणु कयमणतमणिरसणु_ आरुद्देवि ससिसियसुइणिवसणु । 
समवसरणु गउ सेण्णें सहियड अण्णु वि जो एहड सो सहियड । 
दिटद्‌ढु असोयहु मूलि असोयड कुसुमंचिड हयकोसुमसायउ । 
द्िव्ववाणि मुणि णिव्वाणेसरु अमउ मयारिवोढि संठिउ परु। 
वलचामरु णिश्वामरसेविउ भामंडलरुइमंडलदीब ठ । 
दुंढँ हिरड दुह्िरिवेणिव्वारणु छोयसारु संसारुत्तारणु । 
छत्तसमासिउ छत्ततियारलूड अतियारूड संबुद्धतियालउ । 
कम्लासणु केसड जगि सो हरु तित्थणाहु णामेण जसोहरु। 
देख अर्णिदिड बंदिड भाव बड्ढंतेण बिसुद्धे भाव | 
अवहिणाणु राएं उप्पाइड रूवि दब्वु णीसेसु वि वेइड । 


घत्ता--विद्धउ कणयरसेण जिद छोहु वि द्ेमत्तणु पडिवज्ञइ ॥। 
तिह जिणभाव भावियद्दो भवियहु णाणभाड संपतन्नइ ॥११। 


पहु गुरु बंदिवि आयड गेहूहु 
आहलिंगिवि अंके बइसारिय 
चबह णिवइ चिरु पईं जाणंतउ 





१२ 
तित्ति ण पुण्णी पुत्ति सणेहह्दु । 
सा तप्पंति तेण बिणिवारिय । 
अशुइ सुरबरिंदु ह॒उं द्ोंतड | 


१०. १. !रथ87 सुमरिउ । २, )(8? जिहेलणि । ३. ४8? “वबार्लाहू । ४. १४8? आविबि । ५. 8९ 


सुणिम्मलु । ६. १४87 ता उम्गमियउ । 
११. १. ? णिच्चामद । २, ? दुदहि । 
५, 78 दिव्यु । 


३. (8? दुहरव ; 7' दुहिरिव । 


४, (97 उप्पायठ । 
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१७० 

मुग्धा पू्व॑जन्मके वरको याद करती है--त््या जानें कि वह सुर, नर या किन्नर है ? इस 
प्रकार परिणामोंकी प्रवृत्तिका विचार कर पण्डिता धायके लिए पुत्री समर्पित कर जब राजा 
अपने घर गया तो प्रहरण और उपवनके पालक वहाँ आये। दोनोंने प्रणाम कर राजासे निवेदन 
किया, “हे देव, ध्यान देकर सुनिए, यशोधरको क्रेवलज्ञान उत्पन्न हुआ, भोर आयुषशालामें 
निर्बाध चक्ररत्नकी प्राप्ति हुई है ।” तब राजा सिहासन छोड़कर सिरमुकुटसे धरती छुकर बोला, 
“है अरहन्त भट्टारक | आपकी जय हो, संसार समुद्रसे पार लगानेवाले आपकी जय हो, त्रिशल्यों- 
की लताओंको नष्ट करनेवाले आपको जय हो, विनीत ओर सुजनोंके मनोरथ पूरे करनेवाले । 

घत्ता--तब इतनेमें अन्धकारका नाश करता हुआ, उपशान्त और गवेको विगलित करने- 
बालोंके लिए भाग्यका विधान करता हुआ दिवसकर ( सूर्य ) डग आया जो भव्योंके लिए ज्ञान 
विशेषके समान शोभित है ॥१०॥ 


११ 

जिसने अपने दांतोंके आधातसे गिरिभित्तियोंको विदारण कर दिया है, ओर जो कानोंके 
ताड़पन्नोंसे भ्रमरोंको उड़ा रहा है ऐसे हथोपर बेठकर वज्ञके समान दाँतवारा, अपने मनके 
अन्धका रका निवारण करनेवाला, चन्द्रमाके समान श्वेत और निर्मल वस्त्र पहने हुए वह सेनाके 
समवसरणके लिए गया। दूसरा भो यदि ऐसा है, तो वह आत्माका हित करनेवाला है। भशोक 
उनको उसने अशोकवृक्षके नीचे बेठे हुए देखा, कुसुमशायक ( कामदेव ) को नष्ट करनेवाले वह 
कुसुमोंसे अंचित, दिव्यवाणीवाले मुनि निर्वाणके ईश्वर विकाररहित सिहासनपर आसीन श्रेष्ठ । 
चलचामरोंसे युक्त, नित्य देवोंस सेवनीय, भामण्डलके दी प्तिमण्डलसे आलोकित, उनका दुन्दुभिका 
दधब्द दु:खित शब्दका निवारण करनेवाला था। लोककें श्रेष्ठ ओर संसारका उद्धार करनेवाले। 
क्षतोंकी आश्रय देनेवाले तोत छत्रोंसे युक्त रत्री रहित और त्रिकालको स्वयं जाननेवाले। विश्वमें 
वही ब्रह्माकेशव और शिव है, जो नामसे तोथनाथ यशोधर है। उन अनिन्द्यदेवकी उसने भावसे 
वन्दना की । बढ़ते हुए विशुद्ध भावसे राजाकों अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया। उसको समस्त रूपी 
द्रव्योंका ज्ञान हो गया । 

घत्ता--कनकरससे विद्ध होकर जिस प्रकार लोहा स्वर्णरूपमें बदल जाता है, उसी प्रकार 
जिनेन्द्रभावसे ध्यान करनेवाले भव्य जीवको शञानभाव प्राप्त हो जाता है॥११॥ 


१२ 
राजा, अपने प्रभुकी वन्दना कर घर आया ओर अपनो कन्याको गोदमें बेठाया । सन्तप्त 
हो रही उसे उसने मना किया कि है पुत्री ! स्नेह करनेसे कभी तृप्ति नहीं होती । राजा कहता है, 
में तुम्हें बहुत समयसे जानता हूँ कि जब अच्युत स्वर्गमें में सुरवर था। तुम दुसरे स्वगंके विमानमें 
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कं +ड 
४० 


न्च्कि 
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बीयइ कप्पि जिमाणि णिवासिणि तुहुं छलियंगहु तणिय बिछासिणि । 
महुराछाबविणि पाणपियारी एबहिं हुई धूष महारी | 
मा झिजहि सो तुज्झु मिलेसइ हार व उररुहजुयलि घुलेसइ । 


बालदि मई बीलइ पच्छाइय पुणु वि धाइ पहुणा संकेइय | 
दुत्थिड जडर्यणु कूरसराजहु गोगाइदि खरु खरहु सरावहु । 
उल्दोषियविओयसंताबहु णबजोव्वणु जणु कामात्ण बहु । 


बविबुहहु बुहु गोबाछु वि गोवहु महिलरूुदि महिरू जाइ सब्भावहु । 

णिवेण कट्टिवि दिद्दंवकहाणउं एणु दिवध्विजयहु दिण्णु पयाणउं 

घत्ता-आईचियतणु थरहरिड फणिवइ भीयउ कि पि ण जंपइ ॥ 
हयगयरहणरपयद्लिय जंते राएं मेइणि कपइ ॥१२॥ 


१३ 
तरलतमालतालतालीघणि गइ णरिंदि णबककेल्लीवणि । 
फलिहसिलायरढम्मि आसीणी परभवपियसंभरण झोणी | 
सुइरु मददारुद्दाठ संचालिबि कोमलकरकमले तणु छालिवि । 
एकहिं दिणि करणिहियकवोली पंडुगंडविलुलियचिहुराली । 
णवकर्येलीकंदलसो माली कंचुईइ अउच्छिय बाली । 
पुत्ति पुत्ति मोणव्वउ छंडेंहि पुत्ति पुत्ति तणु तणुढूय मंडहि । 
पुत्ति पुत्ति कि अप्पड दृडहि पण्णवीडि दुतग्गहिं खंडहि। 


मायहि गुज्झु काई किर रक्खद्दि. अज्यु वि कि णियमणु ण समक्खहि । 
घत्ता--त॑ आयण्णिबि रायसुय णीससंति णियजम्मु पयासइ ॥ 
धरणि ब वेल्लिष्टि मज्यु तुइ्ं जणणि माइ तुह काई ण सीसइ ॥१३॥ 


श्ढट 
धादइसंडि मेरुपुव्विल्लइ पुन्वविदेहि देसि गंधिन्लेइ । 
भूयगाउं जिह छोयपसिद्धउ पाडछिगाड अत्थि घणरिद्धुउ । 
गोरसड्ढु जो तवसि चसिल्छुव_करिसणजाणउ जो सुंकरिल्छु व । 
पव्िडलखलछु वि ण जो खलसंकुडु जो हल्हरु वि भुवणि ण भणिड बढु। 


जो करि व्व णरवइढोइयकरु बहुकंकणु णं बरकासिणिकरु । 
कच्छुज्वलु ण॑ गिहिबयघारउ णियवइरक्खिड ण॑ सेवारड । 
णागयत्तु णामें तहिं वणिवरु सुरइवहुल्लियाहि बल्लहु वरु । 


)(87 विलासिणि | २, 3487 'छावणि | ३. !थ३ बाल एम बीलइ। ४. 'शै? जड्यण । 
9 उप्हाविय । 


37 तह कंकेल्कोवरणि; 8 तहि किकेल्लीवणि । २. १8९ “कयलोसुकंद' । ३, (४7 आउच्छी । 


; 87 छड्ड॒हि । 
- 78 घायई; ? भाइय । २. 7' भूषगामु । ३. !/3 सकरिल्टु । 
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निवास करनेवाली थीं। तुम लक्लितांग देवकी स्त्री थीं। ओर इस समय तुम अत्यम्त मधुर 
बोलनेवाली और प्राणप्यारी हमारी कन्या हुई हो। तुम दुबलो मल होभो, वह तुम्हें मिलेगा 
और हारकी तरह दोनों स्तनोंके बीच व्याप्त होगा। बालाकी बुद्धि रज्जासे आच्छादित द्वो 
गयी । फिर उसने ( पिताने ) धायको इशारा कर दिया। हस प्रकार दृष्टान्त और कहानियाँ 
कहकर उस राजाने दिग्विजयके लिए कूच किया । 

धत्ता--तागराज अपना शरीर संकुचित कर थर्रा उठा, डरकर वह कुछ भी नहीं बोला । 
राजाके चलनेपर अदइब-गज-रथ ओर मनुष्योंके पेरोंस पददलित होकर धरती काँप उठती है ॥१२॥ 


8३ 


राजाके चले जानेपर, चंचल तमाल ताल और ताली वृुक्षोंसे सघन, नव अजश्ञोक वनमें, 
महावुक्षोंको बहुत समय तक संचालित कर और कोमल हाथरूपी कमलसे शरीरको सहलाकर वह 
स्फटिक दिलातल पर बेठी हुईं थी। एक दिन, जिसने अपना हाथ गालोंपर रख छोड़ा है ओर 
जिसके सफेद गण्डतलपर बालोंकी लटें चंचल हैं, ऐसो तवकदलीके पिण्डके समान कोमल उस 
बालासे धायने पूछा, 'हे पुत्री ! हे पुत्री, तुम मौन छोड़ो । हे पुत्री, पुत्री ! कृश शरोरलूताको 
अलंकृत करो हैं पुत्री, पुत्री ! अपनेको क्‍यों दण्डित करती हो । पानके बोड़ेको अपने दांतोंके 
अग्रभागसे खण्डित करो । है आदरणीये, तुम रहस्य छिपाकर क्‍यों रखती हो ? क्या तुम अपना 
मर्म॑ मुझसे भी नहीं कहती । 

घत्ता--यह सुनकर राजपुत्री निःइवास छेती हुई अपना जन्म प्रकाशित करती है, ( और 
कहती है ) छताके लिए धरतोके समान तू मेरे लिए जननी है। हे माँ, तुमसे क्या नहीं कहा 
जा सकता ॥१३॥ 


श्ड 

मेरुके पूर्वमें घातकी लण्डमें पुव॑ विदेहके गन्घिल्ल देशमें, भूतग्राम (छरोर ) की तरह 
प्रसिद्ध धनसे समृद्ध पाटली गाँव है, जो वशी तपस्वोके समान गोरसाढ्य ( गोरस और वाणी रससे 
युक्त ) है, जो हस्तिपालकके समान, करिसन-जानउ ( कर्षण और हाथीके शब्दके जानकर ) हैं, 
विजश्ञाल खलियानोंसे भरपूर होते हुए भी खलजनोंसे दूर हैं, हलूधर होते हुए भी जिसे बलराम 
नहीं कहा जाता, जो हाथीके समान राजाके लिए ढोइयकर (कर देनेवाला, पूड़पर ढोनेवाला) है, 
जो मानो उत्तम कामिनीका हाथ था, वरकंक्रणु ( बहुजल-धान्यसे युक्त और स्वर्णवलयसे युक्त ) 
कच्छसे उज्ज्वल जो मानो गिरिपथकी धाराके समान था, जो सेवकर्में रतके समान, निजवइ 
( अपने स्वामी, अपनी मेंढ़ ) को रक्षा करनेवाला था। उसमें नागदत्त नामका वणिक्‌ था, जो 


१० 


१० 


डरे 


४. ४ णंदि णंदिमितु वि सुठ जाय; ४ णंदिमित्तु णंदि वि सुठ जायठ; 9 णंदि णंदिमित्त वि 
संजायउ। ५. >ै७ए< वरसेणु। ६. ? जणविप्विय. 90६ 300६ 'मर्ण वंघ धाल साबाएंए 9०" 
#९०णा जण 270 विप्पिय । 


णंदु णंदिमिस्त वि सुड जायड 
पुणु मायदइ मणमोहणु लद्धउ 


महापुराण [ २९, १४, ८ 


णंदिसेणु तद्दि गढ्भि समायड | 
धेरसेणु बिजयसेणु थणद्धउ । 


घत्ता--सिरिवह सिरिहर वणितणय अवर वि हउं तित्बी छहुयारी ॥ 
णामें णिएणामिणि विसम दालिदिणि जणविप्पियगारी ॥१७॥ 


अस्हारड घरु भोक्खु विसेसइ 
णिद्वणु णं घणणासि णहं गणु 
णीरसु कब्वु व कुकइददि केरड 
अट्टरुभाउ हंडइ दो पियरई 
कड़ियलवेढियवक्कलछवासहं 
अम्हईं दृहजणाईं तहि सयणईं 
पंडुरपविरलदीहरदंतईं 
वारणचरियहु तरुसंछण्णहु 
तहिं अंबरतिलियम्मि महीहूरि 
सरलहरियपत्तहु तंविरयहु 
अपणु वि दारुभारु गरुयारठ 


१५ 


णिक्कछसञ णीर॑जणु दीसइ । 
णिक्क्रणु तोलीरु व सारियरणु | 
त॑ं जिद तिह पुणु णिरलंकारड। 
कथयखलचणयमुट्टि आदहारइ 
हडहडफुट्रफरस सिरकेसईं । 
कलहंतईं भासियदुन्बयणईं 
जावच्छहुं परकम्मु"करंतई । 
तावेक्कहिं दिणि हउं गये रण्णहु 
विहर॑तियद गहीरदरीहरि। 

मइं उच्चोलि भरिय माहुरयहु । 
सीसि णिष्टिउ ण॑ दुक्खहं भारठ | 


घत्ता--जा पल्‍लट्टमि णियधरदो ताम छोड मईं एंतु पछोइड ॥ 
रयणालंकारहिं विप्फुरिड जिणु बंदहुं णं सुरयणु आइड ॥१५॥ 


ता कट्ठभारु 
मदहियलि घिवेति 
पुच्छियड द्वेड 
तातेण वुत्त 
सिद्धत्यकामु 

जो मुक्कसत्थु 
जो बुहणिहाणु 


१६ 

ण॑ दुक्खभारु। 
णरु सई णवेति । 
कहिं चलिड लोड । 
सुतिगुत्तिगुत्त। 

जो जित्तकामु । 
संणधरियसत्धु । 
गुणमणि णिहाणु। 


१५. १. ऐफशर तोणोर । २.  ज॑ं जिह । हे. 'धार गहठ। ४, ४४९ तहि पुणु अंबरतिलयमहीहूरि । 


५. ते सरलु। ६. ऐसे भरय। ७. 'शैफ्रए८ दुक्किय । ८. हा) फरिठ। ९. ४ सुरयणु 
आइउ; ? सुरयणु चल्लिउ । 


१६, १. ? पृंछियउ । २, 6 ०8 रशं3 4000 हू #०ज८एए७ 8005 ॥90 772/0770 । ३, ऐ( मणि 


घरिय । 
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सुरतिके समान अपनी वधूका प्रियवर था। उसके नन्‍्दी और नन्‍दीमित्र पुत्र हुए। नन्दोसेन 

भी उसके गर्भमें आया, फिर माताके मनमोहन, घरसेन ( धर्मंसेन ) और विजयतेन पुत्र हुए । 
घता--और भी उसकी पत्नीसे श्रीप्रभा ( श्रीकान्ता ), श्रोधर ( मदनकान्ता ) पुत्रियाँ 

हुईं, तीसरी में सबसे छोटो नामसे निर्नामिका विषम दरिद्रा और लोगोंका बुरा करनेवाली ॥१४॥ 


१५ 

हमारा घर मोक्षसे विशेषता रखता था। वह निष्कलश ( कालुष्य और कलछशोंसे रहित ), 
नीर॑ंजन ( शोभा और कलंकसे रहित ) दिखाई देता हे। भेघके नष्ट होनेपर, नभके आँगनके 
समान विद्वणु (धन ओर घनसे रहित ) तृणीरके समान जो निष्कण ( अन्नकृण ) सारियरणु 
( युद्धका निर्वाह करनेवाला, ऋणसे निर्वाह करनेवाला ) था। जो कुकविके काव्यको तरह नीरस 
था, और जिस प्रकार वह, उसी प्रकार यह भी अलंकारोंसे रहित था। आठ भाई-बहन । पीतलके 
दो हण्डे। खल और चनोंकी मुद्दीका आहार करनेवाले। कमर तक वल्कलोंके वस्त्र पहने हुए, 
निकले हुए स्फुट होठ, सफेद केशराशि। उस घरमें हम दस लोग थे, आपसमें छड़ते हुए और 
कठोर दाब्द करते हुए । सफेद बड़े विरल रम्बे दाँतोंवाले हम दूसरोंका काम करते हुए रह रहे 
थे। जिसमें हाथी विचरण करते हैं ओर जो पेड़ोंसे आच्छादित है, ऐसे उस जंगलमें एक दिल में 
गयी । वहाँ गम्भीर धाटियोंको धारण करनेवाले अम्बरतिलक महोधरमें घूमते हुए मैंने ताम्र 
और माहुरके हरे पत्तोंसे झोली भर लो । ओर भी भारी लकड़ियोंका भारी गदट्टा सिरपर रख 
लिया, मानो दुःखोंका भार हो । 

घत्ता--जैसे ही मैं अपने घर लौटती हूँ तब में लोगोंको आते हुए देखती हूँ। रत्नों और 
अलंका रोंसे चमकते हुए सुरजन मानो जिनवरको वन्दना करनेके लिए आये हों ॥१५॥ 


१६ 
उस्त लकड़ीके भारको, मानो दुःखोंके भारकी तरह धरतोपर रखकर, एक आदमीको 
नमस्कार कर कारण पूछा कि लोग कहाँ जा रहे हैं। तब उसने कहा--“जो तीन गुप्तियोंसे युक्त, 
सिद्धाथंकाम और जितकाम हैं, जो परिग्रहसे रहित, शास्त्रोंकों मनमें धारण करते हैं, जो 
पण्डितोंके लिए कोष हैं, गुणरूपी मणियोंकी खदान हैँ, जिन्होंने मोहपाश घो दिया है, जो तदमूलमें 
२-१० 


भहापुराण [ २९, १६, ८ 


घुयमोदबायु तरमूँल्वासु | 
जो पौउसेसु अम्मट्टिसेतु । 
१० गयसरिश्याछि जो सिसिरयालि | 
यहि सयणसाहं जो सुभवसाइ। 
तिब्बुण्हजेट्टि घइसाइजेट्टि। 
रवियर विसहइई जोएण सहई | 
जो मुणिससंकु हयपरमसंकु | 
१५ तहु गंपि बासु पिहियासवासु। 
पर्णव॑ंति पाय पुरछ॑ति राय | 
परलोयमग्गु सरगापवग्गु । 
चिरसंभवाई जाणइ भवाई | 
रिसि णाणधारि जिणधम्मचारि | 
२० इंह गिरिवरसम्मि सो फंदरम्मि । 
णिवसइ कुलीणि दोगच्चखीणि । 
घत्ता-ता मईं थोरथणत्यलिए दंडिखंड पसरेप्पिणु थवियड ॥ 
पइसिषि साहु मईसहहिं जइपयजुयछूड भत्तिइ णवियड ॥१६॥ 
१७ 
तबपहावर्विभावियवोसबु पुष्छिदे पुणु तेडं सो पिद्टियासड | 
कृषण दइव हउ दालिहिणि हुई दोग्गयणोत्तणियंबिणि । 
कद्दहि देव तुहुँ सश्चउ जाणहि दीण वि मईं पियवयण पीणहि। 
ता पर्मणइ समणगणपद्दाणड दोणु वि राठ वि मज्यु समाणड। 
भ णिसुणि पुत्ति अक्खमि जम्मंतर आसि कयर जंपहं कम्संतरु | 
गोमि परासपुष्षि तहिं गहबइ.. देविदु सुमइ तासु रंजियमइ। 
गेहिणि ताहि धूय तुहुं हुई दैलिय जुवाणहूं णं रइदूई। 
वीयरायसिद्धंतु पढंतहु जीवाजीवभेय भाष॑तहु । 
एकरहिं दिणि वणि खंतिसणाहहु हसिवि समाहिगुत्तमुणिणाहहु । 
१० अण्णाणहइ पईं उप्परि घत्तिउ रिसिणा तणुभूसणु व विचितिड । 
किमिकुलपूयरुद्दि रदुग्गंधर पयडियदंतठ बिहृडियरंधड । 
सुणहकलेवरु द्यद्दि दुइज्जइ तबे जि पुणु वि पदिट्ठु तइज्जइ । 


घत्ता-णड तूँसहिं रूस॑ति ण वि सुइ कंदप्पदष्पखयगारा ॥ 
जो मंडइ जो खंडइ वि बिहिं मि समाणा समणभडारा ॥१७॥ 





४. ४ 'मूलु। ५, ? पावसेसु । ६. 2४3 800 ४६०7 ४७8 वरिसंति मेहि, दृहु सहिय देहि । 
७. !/ पणवंत । ८. !४ै5? भहासहहो । 

१७, १. !धए07? बासउ । २. )/8ए पुष्छित तें पुण सो । रे. /#2 प्रणइ भुणि समणपहाणउ । ४. 'रथैए 
पं ज॑ | ५. 2४87 गाम । ६. ?रफ़े छलिय । ७, /ध३7 तेम जि पृणु पहं दिटुदु । ८, )४? तुसंति । 
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निवास करते हैं, जो पापसे रहित हैं, जिनको चमड़ो ओर हृड्डियाँ हो शेष बची हैं, जो नदियोंके 
वेगसे रहित प्िशिरकालमें बाहर शयन-आसन करते हैं, जो पड आवश्यक कार्य करते हैं, जो 
तीब्र उष्णतासे महान्‌ वेशाख ओर जेठमें रविकिरणोंको सहन करते हैं, योगसे शोभित होते हैं, 
जो मुनि शक्षांक ( मुनिचन्द्र ) दुसरोंकी शंकाको दूर करते हैं। ऐसे पिहिताल्नव मुनिके वासपर 
जाकर राजा पैर पड़ते हैं और परलोकका मार्ग तथा स्वर्ग अपवर्गके विषयमें पूछते हैं। बह पूर्व॑के 
जन्मोंको जानते हैं। ऋषि ज्ञानधारी हैं और जिवधरमंका आचरण करते हैं, वह इस गिरिवरकी 
धरतीमें लीन दुर्गंतियोंके नष्ट करनेवाली कन्दरा (गुफा) में रहते हैं।” 

घत्ता--तब स्थूल स्तनोंवाली मैंने अपना जीर्ण-शीर्ण वस्त्र फेलाकर स्थापित किया और 
महासभामें प्रवेश कर साधुके चरणकमलोंको भक्तिपुवंक नमस्कार किया ॥१६॥ 


१७ 

अपने तपके प्रभावसे इन्द्रको प्रभावित करनेवाले पिहिताल्लनव मुनिसे उन लोगोंने पूछा, 
कि मैं किस देवसे दरिद्र और नीचगोन्नकी स्त्री हुई। हे देव बताइए, भाप सच जानते हैं, दोन भी 
मुझे प्रिय वचनसे प्रसन्‍न करिये।” तब अमणगणोंमें प्रमुख वह कहते हैं कि दीन ओर राजा, 
दोनों मुझे समान हैं। हे पुत्री ! सुनो, में जन्मान्तर कहता हूँ। दूसरे जन्ममें तुमने जो कर्मान्तक 
किया था। पलाश गाँवमें वहां एक गृहपति था देवल नामका। मति रंजित करनेवाली उसकी 
सुमति नामकी पत्नी थी। उसकी कन्या तू हुईं। किसान-कन्या होते हुए भी तू युवकोंके लिए 
मानो रतिकी दूती थी । वीतराग सिद्धान्तकों पढ़ते हुए, जीव ओर अजोवके भेदका विचार करते 
हुए, शान्तिसे युक्त समाधिगुप्त मुनिनाथको हँसी उड़ाते हुए एक दिन वनमें तूने कृमिकुछ पीप- 
रुधिरसे दुर्गन्धित, निकले हुए दाँतोंवाला ओर खण्डित और छेदोंवाला कुत्ता उनपर फेंकरा। लेकिन 
मुनिने उसे शरीरका आभूषण समझा । दूसरे दिन भो और तीसरे दिन भी तूने कुत्तेके शरीरको 
ठसो प्रकार देखा 


घत्ता--पवित्र तथा कामके दपको नष्ट करनेवाले मुनि न तो सन्तुष्ट होते हैं, और न प्रसन्‍न 
होते हैं, चाहे कोई अलंकृत करे और चाहें खण्डित करे दोनोंमें ही आदरणीय श्रमण समान 
रहते हैं ॥१७॥ 


१० 
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१८ 
पेच्छिवि मुणि परिदरियसकायड. तुद अणुकंपभाड संजायड | 
भसणसरीर घित्तु अण्णेत्तहि पईं णयणेद्दि ण दीसइ जेत्तदि । 


पणड करेप्पिणु जोइ खमाविड. तेण जि खमभाड जि संभाविड। 
ईसि समेण मरेबि अमुंहाडछि.. तुहुं हुईसि एस्थु दुस्गयकुलि। 


धम्में मुश्चद्दि दुक्षियदुक्खहु धम्मु णिस्लुणि सुइ कारणु सोक्खहु | 
फणिचरणईं जगि को अद्िगाणइ.. परमत्थेण धम्मु को जाणइ। 
छोश्यधम्मु होई जलण्हाणे वीरपुरिसभंडणवक्खाण । 

धम्मु होइ पुणु पुणु अच्चबण पाद्माणुप्परि पत्थरठव्ण । 

धम्मु होइ घइ णियमुदृदंसणि धम्मु दोइ सुरहीतणुफंसणि । 

धम्मु होइ तिलपायसभोयणि धम्मु द्वोड आसत्थालिंगणि । 

धम्मु होइ गोमुत्तु पियंतहु धम्मु होइ महु मज्जु रसंतहु । 

धम्मु होश पलवेहु करंतहु छेलड कुछुडु किडि मारतहु | 


घत्ता--एहु कुछिंगु कुधम्मु सुए एण णवर दुग्गइ जाइजइ ॥ 
जिणणाहेण पयासियउ धम्मु अध्िंसालक्खणु किज्नइ ॥१८॥ 


१९ 
मेहलकण्हाइणद्ब्भयणइं धरिवि काईं जणु मारइ हरिणई। 
कि लिंगेण लिंगिसंदोहहु जइ णउ मुच्चइ णिश्वु जि कोहहु । 
अंतरंगु जसु सुद्धु ण दीसइ कायकिलस तहु कि होसेइ । 
दंडड अप्पड मुणिविद्ियारउ तासु तहँद्विंड भवसंसारड | 
उवसमंपुव्वाणुव्वयधारहिं अलिए म्‌॒ ज॑पह्दि जीडे म मारदि | 
करपल्लउ परद्विणि म ढोवहि परपुरिसु वि सराउ मा जोयहदि | 
मुयदहि संगु बहुलोहुप्पायणु रयणीभोयणु दुक्‍्खहँ भायणु | 
अबरु पव्वपोंसहु परिपालहि जिणपडिबिंबइं णिश्च णिहालहि । 


अट्विसिंचिबि अंचिवि णियसत्तिइ ताई णवेजसु गरुयइ भत्तिइ। 

तुसगासु वि उबसंतहु वेज्वसु णियसएण णियसणु णियमेज्सु | 

घत्ता-पण्णासट्द्धत्तर सठ वि सियपंचमिहि्‌ बालि जइ उबसहि ॥ 
सुयहरि मुणिवरि ज॑ कियउ तो तुँहुं त॑ चिरदुरिड पणासह्वि ॥१९॥ 


१८, १. थे? परिहरियकसायउ; 9 परिहरिसंकायउ । २. है भाव । ३. ४7 इसि उवसमगं मरिवि। 
४. ५ अमुहाहलि । ५. 'थए दुग्गम । ६. रे होय । ७, ४४7 फुडु अच्चमणें। ८. !फ्रेए तु 
सुरही फंसणि । ९. ? पियंतहं । 

१९, १. 8 कि छिंगिण सलिग्रिसंदोहहु । २. )४09 सीसइ । ३. 98ए7' मुणिवहियारठ । ४, ? तहिटविंठ । 
५. 9 उवसमु । ६. १४४२ जोव । ७. १४४7 त॑ तुहुं । 
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मुनिको अपने शरीरके प्रति त्यागभाव देखकर तुम्हारे मनमें दयाभाव उत्पन्न हुआ । 
तुमने उस कुत्तेके शरीरको वहाँ फेंक दिया, जहाँ वह भाँखोंसे दिखाई न दे। प्रणाम करके तुमने 
योगीसे क्षमा माँगी । उन्होंने भी क्षमामाव दे दिया। हस प्रकार थोड़ेसे समताभावसे मरकर 
अशुभसे पूर्ण यहाँ इस नीच कुलमें उत्पन्न हुई। पापका दुःख धमंसे हो जा सकता है, सुखके 
कारण पवित्र ध्मंको सुनो । संसारमें सापके पेरोंको कोन जानता है? परमाथ॑ रूपसे धमंको कोन 
जानता है ? लोकिक धर्मं होता है जलमें स्नान करनेसे, वीर पुरुषोंके युद्धोंका वर्णन करनेसे, धमं 
होता है बार-बार आचमन करनेसे, पहाड़के ऊपर पत्थरकी स्थापना करनेसे । धर्म होता है 
घोमें अपना मुँह देखनेसे | धर्मं होता है गायका शरीर छूनेसे। धर्म होता है तिछ॒ ओर पायस भोजन 
करनेसे । धर्म होता है पोपलके वृक्षका आलिगन करनेसे। धर्म॑ होता है गोमूत्र पीनेसे। धर्म 
होता है मषु ओर मयके रसास्वादनसे । धर्म होता है मांसका वेधन करनेसे | धर्म होता है 
बकरा, मुर्गा और सुअरको मारनेसे । 


घत्ता--हे पुत्री, यह कुलिंग और कुधमं है, इससे केवल नरक गतिमें जाया जा सकता है, 
इसलिए जिननाथके द्वारा प्रकाशित अहिसा लक्षण धर्मका आचरण करना चाहिए ॥१८॥ 


श्र 


मेखला कृष्णाइन ( काले मृगका चमड़ा ) ओर दर्भाकुर धारण करनेके लिए लोग मृगोंको 
क्यों मारते हैं ? मुनियोंके समूहके चिह्॒से क्या, जबकि यदि वह नित्य हो क्रोधसे मुक्त नहीं होता । 
जिसका अन्‍्तरंग शुद्ध दिखाई नहीं देता शरीरक्लेशसे उसका क्या द्वोगा ? मुनिकी विधि करने- 
वाला स्वयंको दण्डित करे उसका भवसंसार वहीं स्थित है ? उपशमसे पूर्ण ओर अणुब्रतधारियोंसे 
झूठ मत बोलो, जीवको मत मारो, कर्पल्लवमें दूसरेके धनको मत ढोओ। परपुरुषको रागदृष्टिसे 
मत देख, बहुलोभको उत्पन्न करनेवाले संगको छोड़ दे, राजिभोजन दुःखका कारण है, ओर भी 
पर्वके उपवासका पालन करो, जिनप्रतिमाओंके प्रतिदिन दर्शन करो, अपनी शक्तिसे अभिषेक और 
पूजा कर उन्हें भारी भक्तिके साथ प्रणाम करो। उपश्ञान्तको भी तुष प्रास दो। नियमसे अपने 
मनका नियमन करो। 


घत्ता-है बारे, यदि तू शुक्ल पंचमियोंमें १५० उपवास करती है तो श्रुतधारी उन मुनिपर 
तूने जो किया है, वह तेरा चिरपाप नष्ट हो जाता है ॥१९॥ 


१० 


मुणिद्दिं सरीरि परमु समु णिवसइ 
चूडामणि कि चरणि णिट्दिज्जइ 
दुशितियउ दुबोल्िउ दुक्किउ 

ता सा खविय तबिय गयगाब 
महु पौवोद्दे का्हिं पावणियत्तणु 
मायामोहु मुइकि मर्णु रोहिबि 
गय रिसियइ बंदिबि णियबासहु 
काई वि दविणु ण विज्मइ् जह॒यहुं 
खल बि सुपत्तहु अणुदिणु दिण्ण्ं 
पुज्जिउ जिणवरु दोणयहुल्ल 


भहापुराण 


[२२ २०. १ 


२० 


ते णिंदृतहं दुस्मश विलसइ। 
वंदणिज्जु भंणु किह णिदिजइ | 
आसि जम्मि एवहि करि सक्किउ | 
अंतोअंतो पच्छुतताव । 

जाइ कथड गुरुद्ु मि पिसुणत्तणु । 
एसप्पाणउं णिदिवि गरहिवि । 
हड लग्गी सहि सुयडववासहु । 
मईं दालिदिणीह तहिं तह्यहुं | 
छड्डिठ सब्वजीवपेसुण्णडं । 
बोहिड दीवड दुल्लह्तेल्ल । 


घत्ता--पुज्जड इंदु णराहिब३ अवरु वि णिद्धणु सिरिम३इ भासइ॥ 
क्कु जि फलु मईं अक्खियड जइ मणि णिम्मलमत्ति ण णास३ ॥२०॥ 


एम तेत्थु दृ्ड चिरु जीवेप्पिणु 
पुणु आहारु सरीरु मुएप्पिणु 
मुइय गंपि ईसाणविमाणइ 
ललियंगहु महएवि सयंपह 

मुइ पिययमि छम्मास जिएप्पिणु 
पिछें सुयरंतिद्दि चंदु वि तावइ 
अट्ट वि अंगईं हयई अणंगे 

एम चवेप्पिणु पहु आणाबिछ 
णियचिररूड तहिं जि आलिहियड 
अण्णण्णइं कीलासंताणईं 

अएणई तहिं रईरहसंच रियह 
एल्थु बसंती एल्थु रमंती 

एम अंणेप्पिणु गुज्यु ण रक्खिउ 





२१ 


गुरुडबंएसलेसु पालेप्पिणु | 
परमक्खरइं पंच सुमरेप्पिणु । 
सिरिपदणामि रसियगिव्बाणइ । 
हुई जुइणिज्नियचंदप्पह । 
इहू हूई सर्गाड चएप्पिणु । 
चंदणु देहि ण लग्गठ भावइ | 
कि ण मुणद्दि इंगियलिंग । 
णाहु रिद्ेप्पिणु धाइहि दाबिड | 
फुरइ व चेलंचलि संणिहियउ | 
लिह्टियईं संरिसरगिरिवरठाणई । 
घुत्तहं भईयई यूढ॒ईं धरियई। 
सो एहड हुउं एद्दी होती । 
सुंदरीइ णियद्टियवड अक्खिड | 


२०. १. !(४7 किट मणु । २. 77 पच्छत्तावे। हे. फेए पावहि। ४. 'शेह्तारर मणु ण रहिवि। 
५. १8? सणिवासहु। ६. ? दालिहिणि एत्तहिं। ७. 0? भोवण । 

२१, १ 7? उबएसु । २, ४४ पावेष्पिणु | ३. पे 07४0 (॥8 000६. ४, ४8? पिय सुभरंतिहि । ५. 8 
इंदियलिंगें | ६. )४8 सरसरि । ७. 2487 ग्रहणईं । ८. )/४87 रइरससंचरियई । ९. ? भदृए 


270 80758 भयेन । १०, १४8? कहेप्पिणु । 
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मुनियोंके शरीरमें परम सम निवास करता है, उनकी मिन्‍्दा करनेवालोंकी दुर्गति विऊ- 
सित होती है। चूड़ामणिको क्या पेरोंमें रखना चाहिए। जो बन्दनीय हैं बया उनकी निन्‍दा करनी 
चाहिए। जो तूने उस जन्ममें, दुश्चिन्तित दुर्बोछ और पाप किया था, इस समय यदि तुम कर 
सकती हो तो, गतगरब बार-बार पश्चात्तापसे तप कर उसे नष्ट कर दो। परन्तु मेरे पापसमूहमें 
पापका निवरतन कैसा ? कि जिसने गुरुओंके साथ भी दुष्टता की। मायामोहकी छोड़कर मनका 
शोध कर इस प्रकार अपनी निन्‍्दा ओर गहा कर, ऋषिपतिकी वन्दना कर अपने निवासपर गयी, 
और हें सखी, में उपवासमें लग गयी ( श्रीमती धायसे कह रही है। ) जब मेरे पास कुछ भो धन 
नहीं था, तब भी मुझ दरिद्राने उस समय सुपान्रोंको प्रतिदिन खल दानमें दिया और स्व॑जीवोंके 
प्रति दुष्ठताका भाव छोड़ दिया। मैंने दमनपुष्पसे जिनवरकों पूजा की ओर दुलंभ ( दूसरेसे 
याचित ) तेलसे दीया जलाया । 

घत्ता--चाहे इन्द्र पूजा करे, या चाहे राजा या निर्धन पूजा करे। श्रीमती कहती है, यदि 
भनमें तिल भक्ति है तो उसका एक हो फर है, ऐसा में कहती हूँ ॥२०॥ 


२१ ' 
इस प्रकार वहांपर में बहुत समय तक जीकर गुरुके उपदेशका अंशमात्र पालकर फिर 
आहार ओर द्रोर छोड़कर, पाँच परम अक्षरोंकी याद कर में मर गयो ओर जाकर, जिसमें 
देवता रमण करते हैं, ऐसे श्रीप्रभ नामके ईशान विमानमें ललितांग देवकी, अपनो द्ुतिसे चन्द्र- 
प्रभाकी जीतनेवाली में स्वयंप्रभा नामकी महादेवी हुईं। प्रियतमके मरनेपर छह माह जोवित 
रहकर और स्वगंसे च्युत होकर इस समय यहाँ उत्पन्न हुई हूँ । प्रियको स्मरण करते हुए मुझे 
चन्द्रमा सन्‍्तप्त करता है। देहमें लगा हुआ चन्दत अच्छा नहीं लगता । कामदेव आठों अंगोंको 
जलाता है, इन्द्रियके चिक्नसे क्या तुम नहीं जानतो। यह कहकर उसने पट बुलवाया और 
स्वामीका चित्र बनाकर घायको बताया। वहींपर उसने अपना पुराना रूप चित्रित किया और 
चमकते हुए वस्त्रके भीतर रख दिया। दूमरो-दुसरी क्रोड़ा-परम्पराओं, नदी-सरोवर और 
गिरिवर स्थानोंकों भी उसने लिखा । और भो उसने उसमें रतिको रहस्य क्ोड़ाओं ओर धूतंताके 
गूढ़ मयोंको अंकित कर दिया। यहाँ रहतो हुई, यहाँ रमण करती हुई यह में हूँ और यह वह है । 
यह कहकर उसने कुछ भी गोपनीय नहीं रखा । सुन्दरोने अपना दिल बता दिया। 
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चत्ता--आणहि पंडिइ प्राणप्व फेडहि वम्महवाहि महारी॥ 
भरह पुष्फदृतुज्बलिय अण्ण ण तियमई महगरुयारी ॥२१॥ 


हय महापुराणे तिसद्विमद्रापुरिसगुणाकंकारे महाकइपुष्फयंतविरदृए महामब्वभरहाणु- 
मण्णिए महाकब्वे णिण्णामियाधम्मलंसो णाम बावीसमों परिच्छेभो समसो ॥ २२ ॥ 
संधि ॥ २२ |॥। 


१५ 


११. 07 पाणविउ। १२, )शए? कृष्फयंतु । १३, 'ध8ए जियमइ | 
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घत्ता--हे पण्डिते ! तुम मेरा प्राणप्रिय ला दो, मेरी कामकी व्याधि शान्त कर दो। नक्षत्रों- 
की तरह उज्ज्वल और कोई दूसरी स्त्री मेरे समान मतिमें भारी नहीं है, तुम याद करो ॥२१॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारोंबाके इस महापुराणमें म्माकवि पुष्पदम्त द्वारा विरचित 
शूय॑ं महामब्य सरत हारा अनुमत महाकाब्यमें निर्यासिकाधमंजास 
मामका वाईसवाँ अष्माव समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ 


२-११ 


संधि २३ 


त॑ णिसुणिवि पडु करयलि करिवि गय पंडिय जिणगेहहो ॥ 
अइकुडिछ सुतेय मणोदरिय चंदलेद्द ण॑ मेहहो ॥ भुवक ॥ 


१ 


दुबवई--एत्तहिं सा णर्रिंद्सुय विसह्‌३ पिययमविरददवेयणं। 
एत्तहिं पंडियाइ पविछोइड परमप्पयणिदेलणं ॥१॥ 


पर्वणुद्धुयधयमालाच वर ्ल हिमकुद्समाणसुदाधवर्ल । 
गायणगणगाइयजिणघवलं सिद्धंतपपटणकलयल्मुद॒लं । 
गयणंगणलूग्गमहासिदर॑ ऑइरंद्चंदकररासिहरं ! 
जक्खिजक्खपडिमाणिलयं॑ विद्दुमतछूरंभयतछसिलय । 
मरगयमयखंभसमुद्धरियं॑ मंणिमत्तवारणालंकरिय । 
आयासफलिहमयमित्तयलं हरिणीलणिवद्धधरित्तियलं । 

उत्बां इयधूवंगारवरं गुमुगुमुगुमंतमत्तालिसर । 
घल्लियपप्फुल्लियफुल्लच्य ओलबियमोत्तियदामसयं । 
पश्सेप्पिणु तं मुणिणाह॒घरं णबिऊण जिण॑ जियजम्मज़रं । 


पदु विउसिइ पसरिवि दावियड णायरणरेहिं परिभावियड | 
घत्ता--इय दसदिसु वत्त समुच्छलिय जो पडबइयरु जाणइ ॥ 
घरणीसरतणयहद्दि सिरिमइद्दि सो थणजुयरं माणइ ॥|१॥ 


२ 
दुबई--विविद्वाहरणकिरणविप्फरणोहामियफणिसुरेसरा । 
ता मायंगतुंगतुरयासण चल्लिय णरवरेसरा ॥९॥ 
जि? एॉए९, 2४0 (॥6 ९०चाष्शारशाह एी (3 5800, धार 0]0ए0ए शधा228 :०- 
अजुलिदछकलापमसमणुति नखनिकुरुम्बकर्णिक 
सुरपतिमुकुटकोटिसाणिक्यमधुश्षतचक्रचुम्बितम्‌ । 
विलसदणुप्रतापनिर्मलजलूजन्मविलासि कोमर्ल 


घटयतु मड्रलानि भरतेदवर तब जिनपादपड्धूजम ॥ 
ए2 00 गण एरए6 ॥ 


- १. £ सतेय | २. ऐश पवरणद्धुय । रे. | गायणगइ' । ४. / आरंद । ५, !/ जक्खिद- 


जक्ख । ६. १४8९ तलूउभय । ७. /ै/ लंघ । ८. ? मयमत्त । ९. ४९ ज्ित्तियल । १०, ४87 
उच्चाइयघूमंगार । ११. ? तणयहु; *£ तगहे । १२. )ैथए? जुयलूठ । 


* *. ४ हरणकिरणविप्फुरणोहामिय; 8 हरणविप्फुरियणोहामिय; ? हरणकिरणविष्फुरिणोहामिय । 


२, ? तुरयासणा । 


सन्धि २३ 


यह सुनकर चित्रपटको हाथमें लेकर वह्‌ धाय जिनमन्दिरके लिए गयी । मानो अतिकुटिल, 
तेजवालो भोर सुन्दर चन्द्रलेखा मेघके लिए निकछी हो । 


५ 

यहाँ वह राजपुत्री प्रियतमकी विरहवेदना सहन करती है, ओर वहाँ पण्डिता धायने 
जिनमन्दिरके दर्शन किये । जो पवनसे उड़ती हुई ध्वजमाछासे चपछ तथा हिम और कुन्द पुष्पके 
समान सुधासे धवल था। जिसमें गायक-समूह ढ्वारा जिन भगवान्‌के धवलगीत याये जा रहें हैं, 
जो सिद्धान्तोंक पठनके कलकल दाब्दसे मुखर है, जिसके शिखर आकाछ प्रांगणको छूते हैं, जो 
अत्यन्त विशाल चन्द्रमाकी किरणराध्षिको धारण करता है, जो यक्षों और यक्षिणियोंकी प्रतिमाओं- 
का घर है, जहाँ तलशिछा विद्रमोंस रचित है। जो मरकतमणियोंके खम्भोंपर आधारित है, 
मणिमय मत्तराजोंसे अलंकृत है। जिसका भित्तितल आकाशके स्फटिक मणियोंसे निभित है और 
भूमितल हरे और नील मणियोंसे रचित है। जहाँ अंगारवरमें घृप खेई जा रही है, जिसमें 
गुनगुनाते हुए भ्रमरोंका स्वर हो रहा है, जहाँ चढ़ाये गये पुष्पित पुष्पोंका समूह है, जहाँ सेकड़ों 
मोतियोंकी माछाएँ लटक रही हैं, ऐसे मुनिनाथके उस घरमें प्रवेश कर जन्म-जराकों जीतनेवाले 
जिनको नमस्कार कर, उस धायने चित्रपटकों फेछाकर दिखाया। नागरनरोंको वह बहुत 
विचार किया। 

घत्ता--इस प्रकार दशों दिशाओंमें यह बात फेल गयी । जो चित्रपटके वृत्तान्तको जानता 
है वह श्रीमतीके स्तनयुगलको मानेगा ( आनन्द लेगा ) ॥१॥ 


२ 


विविध आभरणोंकी किरणोंके विस्फुरणसे नागरों ओर देवेन्द्रोंकी तिरस्कृत करनेवाले 
नरवरेश्वर हाथियों ओर ऊँचे घोड़ोंपर बेठे हुए चले। जिसने श्वेततामें सफेद शरदूकों पराजित 
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सेयत्ते णिज्जियसियसरयं णिवसियविरय॑ वारियणरय॑। 

पत्ता राया तं॑ जिणदरयं दुकियहरयं पुभवियवरय । 

दिद्दो लिहिओ _ तेहि पडो झेंसइंघणडो मणि णेल्ियओ | 

त॑ पेच्छेषि अद्िलसियसियो भणु को ण णिवो रोमंचियओ | 

केण वि भेणिया-- पुत्तलिया लयेकोमलिया वण्गुलललिया | 

एसा बारा सामलिया णामें छलिया अलिकॉतर्लिया । 

चिरभवि द्वोंती मज्य पिया पश्चक्खसिया विहिकत्थणिया | 

केण वि भणियं-- मई मुणिया सुरवरगणिया | मृगछोयणिया । 

होंती फंत महु तणिया णीलंजणिया पीणत्थणिया । 

केण वि भणियं--दिण्णसिरि हूँ मेरुगिरि इद सा तरुणि। 

इद्द मई देव होंतइण गायतइण मोहिय हरिणि  । 

कु वि भणइ--आसाइ विणु गुरु एक्क खणु किद दिणु गंवमि । 

कु वि. भणइ--हा कि करमि णिल्छठ मरमि जहर णउ रमसि। 

को वि सदीहठ णीससइ ता सुस॒इ उरयलु दहणइ। 

अप्पठ घल्लइ घरणियछे आणेद्दि हछे त॑ * मुहुं भणइ । 

को वि भुच्छावसु णिवडियउ रइविणडियठ णिज्लीब थिठ। 

उदश्चाएप्पिणु परियणिण दूभियमणिण णियघरहु णिड । 

घाई जिणेप्पिणु उत्तरहिं पशृत्तरदिं कु वि चवइ बरु । 

हुईं घरइत्तु ' भवंतरिड इह अवयरिड तहि घरिवि कर | 
घत्ता--विहसेवि पयोल्लिउ पंडियइ जो गुज्झईं महुं अक्खइ ॥ 

सो  सुअवेल्लीरइसुदृहलहो रसु परमत्थं चक्‍्खइ ॥२॥ 


रे 
दुबई--अह वररमणिरूवरंजियमणु जो णरु अलिड भासए। 
सो सरसरविद्दिण्णु सा ण लद्दइ पंइसह णर॑यबासए ॥१॥ 


ता तेल्थ॑तरि विरहमहाभरि | 
कुमरिह्दि घणथणि जायइ जोव्वर्णिं । 
छफ्खंडाबणि जिणिबि महाफणि | 


रे. 9 लिहिओ तहे तेहि; ? लिहिओ सो तेहि। ४. 0४87 झसचिध । ५. (87 चितविओो । 
६. 3 पेच्छेविणु ॥ ७, १४४2 भणिय | ८. )(87 पत्तलिया । ९, (९३ लू । १०. ६ मई मुणि- 
भुणिया; ? मणि मुणिया । ११. /४४९ स्रिय । १२. ॥७ कंता । १३, ४४९ महुललियगिरि । 
१४. (82 ४0५ 9१०८० ५048: मज्यु वि घरिणि। १५, ४४? को वि एम्ब भणइ। १६. ४४ 
युदीहड । १७. १४89 तम्मुहुँ। १८, (87 णिज्जीउ; १९. (0० चाइड । २०. 3४8९ दुत्तरहि । 
११. £ वरयत्तु । २२, )॥ भवंतर । २३ ४8० घरमि । २४. ७४ सुह । 

अलियठ भासइ। २. )48? णिवड॒इ। ३. ? रह । ४. (8 एत्यंचरि। ५. 8ए 


7०80 ६४09 406 ४5: पसरियरायइ, कुवरिहि ( ? कुवरहि्‌ ) जायइ | ६, )687 800 ॥वि०ः पर; 
उत्तुगत्यथणि, धणि घणि जोब्वणि । 
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कर दिया है, जिसमें विरक्तोंका निवास है, जिसले नरकका निवारण किया है, जो परापोंका हरण 
करनेवाला है, ओर जो सुभव्योंके लिए वरदान देनेवाला है, ऐसे उस जिनमन्दिरमें राजा लोग 
पहुँचे । उन्होंने वह चित्रपट देखा। उनके मनमें कामदेवरूपी नट नाच उठा । उसे देखकर, अपना 
कल्याण चाहनेवाला बताओ, कौन-सा राजा वहाँ ऐसा था कि जो रोमांचित न हुआ हो । किसीने 
कहा--'पह कन्या रंगमें उजठी और रूताकी तरह कोमल है। सुन्दरो यह बाला, इसका नाम 
ललिता और भ्रमरके समान काले बालोंवाडी । पुवंभवमें यह मेरी प्रिया थो। यह साक्षात्‌ लक्ष्मी, 
विधाता न जाने इसे कहाँ ले गया ।”” किसीने कहा--मैंने जान लिया है कि देवेन्द्रोंके द्वारा मान्य 
यह मृगनयनी पीनस्तनोंवाली नीलांजना मेरी कान्ता थी ।” किसीने कहा--“दिनकी शोभा, यह 
मेरुपवंत, यह वह तरुणी । यहां मैंने देव होते हुए और गाते हुए इस हरिणीको मोहित कर लिया 
था।” कोई कहता है--“भआशाके बिना एक क्षण भारी हो रहा है, दिन केसे बिताऊँ।” कोई 
कहता है--“हा ! क्‍या करे १ निश्चय ही मरता हूँ यदि इससे रमण नहीं करता ।” कोई लम्बी 
साँस लेता है, तापसे सूखता है ओर अपना उरतल पीटता है। अपनेको धरतीतलपर गिरा लेता 
है। हे सली ! उसे ले आओ, बार-बार कहता है। कोई मूच्छाके वश होकर गिर पड़ा, और रतिसे 
प्रवंचित होकर उसने प्राण छोड़ दिये । दुखित मन परिजन उसे उठाकर अपने घर ले गये। उस 
घायको जीतनेके लिए उत्तरों और प्रत्युत्तरोंस कोई वर कहता है कि “जन्मान्तरका वर मैं हूँ, 
उसका हाथ पकड़नेके लिए यहाँ अवतरित हुआ हूँ ।” 

घत्ता--तब उस पण्डिताने हँसकर कहा--जो मुझे गुह्य बातें बतायेगा, वह सुतारूपी 
लताके रतिरूपी फलका रस वास्तवमें चखेगा ? ॥२॥ 


डे 
अथवा, श्रेष्ठ रमणीके रूपसे रंजितमन, जो मनुष्य झूठ बोलेगा, कामदेवके तीरोंसे भिन्‍न 
उसे वह स्वीकार नहीं करेगी और वह नरकवासमें प्रवेश करेगा । तब अत्यन्त विरहसे भरे हुए 
इस कालमें कुमारीका सघन स्तन योवन भानेपर, छहखण्ड धरतीको जीतकर देवों, विद्याधरों और 


१० 


१५ 


र्५ 
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देव वि खयर वि णित्तेयइ रवि | 
चोयवि गयवहई आयड मदहिवइ। 
पुरिह्दि पइट्ठ॑ सघरि णिविद्वद । 
महुरालावे सपणयभावे । 
सुय धोल्लाविय णिरु संताविय । 
पियपरिणामें णिहयका में । 
पुत्ति म झिल्हि रूइ पडिवज्ञजहि | 
ण्ह्ाणु विछेवणु कंकणु परिहणु। 
गुरुयणु रंजददि भोयणु मुंजहि । 
बज्जड वायहि णश्वहिं गायदि । 
अक्खेरु भावहि पक्खि पढावदि | 
तुज्यु मुहुल्लउ तिहुंयणमल्लठ । 
)हड णालोयमि तो णउ जीवमि | 
तायहु जंपिठ त॑ मुठ्इ किड। 
पुणु आवेष्पिणु पणउ करेप्पिणु। 
णियडि णिसण्णी विरंदविसण्णी । 
आहलिंगेप्पिणु सिरि चुंबेप्पिणु । 
णयणाणंदे भणिय णरिंद । 
चार चिराणउं कद्टमि कट्दाणर्ड । 
मयरद्धयक्षिरि णिसुणि किसोयरि । 


घत्ता--बिरु एव्थु पुंडरिंगिणिपुरिहि इमहु भवहु पंचरमभवि ॥ 
हुई अद्धाचक्षव ट्विट्टिं तणउ होंतउ कुछि णिषुचुच्छवि ॥३॥ 


ड़ 
दुबई--णामें चंदाकित्ति जयाकित्ति सुमित्तवेरेण भूसिओ । 
मुइ जणणे अहं पि छच्छीइ मद्दीइ चिरं समासिओ ॥९॥ 


णिरुपमसुह्सयदरिसियमणेद्ि चिरु भुत्तु रज्व दोहिं मि जणेदि । 
अवसाणि बिद्दि वि सिरि परिदरेवि पीईवड्णि वणि पश्सरेवि | 
पयसेवियच॑दसेणगुरुहि किड त॑वु णिज्नणि उग्गयकुरुहि । 
दोहिं वि विणिवारिय पावमइ सह चेय बविह्ठिं वि कय कालगइ । 
बिण्णि वि जाया माहिदसुर सत्तंबुहिआउपमाणधर । 

चिरु जीवेप्पिणु तहिं तियसथुय पुणणक्खइ सुंदरि तहि वि मुय । 


७, ? चोइयगयबइ । ८, )/ कंकणु पहिरणु; 8 कंकणु परिहरणु, ? कंचणु पहिरणु । ९. ?' अवखर । 
१०. (87 जइ भोहुल्लउ । ११. !थ) हुईं आलछोयमि; ? हुउ॑ अवलोयमि । १२. ७ ०7४8 विरह 
विसण्णी । १३, ४४ पंचमइ भवि । 

४. १. 7४४९ जसकित्ति | २. )/ घरेण। ३. १487 तउ । ४. (8 हिपतियसणुय । 
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सूर्यकोी निस्तेज करता हुआ अपने गजबरको प्रेरित कर राजा आ गया। उसे पुरमें प्रवेश किया 
और अपने धर आया। मधुर आलाप और प्रणयभावसे उसने चिरसन्तप्त अपनो कन्यासे कहा--- 
“हे पुत्री ! तुम शोक मत करो, छो स्वीकार करो, स्नान-विलेपन-कंगन ओर परिधान | गुरुजनोंको 
रंजित करो, भोजन करो, वाद्य बजाओ, नाचो-गाओ, अक्षर पढ़ो, पक्षियोंकों पढ़ाओ, तुम्हारा मुख 
तीनों लोकोंमें भला है, यदि मैं उसे नहीं देखता तो में जीवित नहीं रहुँगा।” तब, पिताके कथन- 
को कुमारीने मान लिया। वह फिर आकर और प्रणाम कर बेठ गयी । विरहसे दुःखी पास बेठी 
हुई उसका आलिंगन कर और सिर चूमकर, नेत्रोंको आनन्द देनेवाले राजाने कहा--“में एक 
अत्यन्त पुराना सुन्दर कथानक कहता हूँ । हें कामदेवकी लक्ष्मो कृशोदरी, तुम सुनो । 

घत्ता--पहले यहाँ पुण्डरोकिणी नगरमें, इस जन्मसे पूव॑ पाँचवें जन्ममें, में नित्योत्सववाले 
कुलमें अध॑चक्रवर्तीका पुत्र हुआ था ॥३॥ 


र्ड 
चन्द्रकीति नामसे, सुमित्रवर जयकीतिसे विभूषित । पिताकी मृत्यु होनेपर, मैं चिरकाल 
तक, भूमि ओर लक्ष्मोसे आलिगित रहा । अनुपम शुभ रातोंसे हृषित मनवाले हम दोनोंने बहुत 
समय तक राज्यका भोग किया। अन्त समय हम दोनों लक्ष्मीको छोड़कर प्रीतिवर्धन वनमें 
प्रवेश कर, जिसने चन्द्रसेन गुरुके चरणोंकी सेवा की है ऐसे उद्गतकुरके निर्ज॑त बनमें तप किया। 
दोनोंने पापबुद्धिका निवारण किय्रा और शायद साथ ही समयको गति पूरी की। दोनों हो 
माहेन्द्र स्वगेमें देव हुए, सात सागर प्रमाण आयुवाले। देवोंके द्वारा स्तुत वहां बहुत समय तक 
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पुक्खरथरि पुष्चमेरुसिदरे तहु पुव्वविदेदि रसंतकरे । 
घधणघण्णरिद्वधि जायाइसड णामेण मंगलावइ विसड | 
जहिं दह्दिउ दुद्ध जजु जिह सुझहु॒  जहिं णत्थि दोसु गुणगणु जि बह । 
घत्ता--जहिं घणछेंत्तावल्िपालियहि सुड हंलिणिहि कद भासइ ॥ 
आरत्तचंचु चंचेरमुहु जंपमाणु मेणु तोसइ ॥४॥ 


है. 


दुबई-मत्तमहंतधवलगलग ज्वियबहि रियविउलगोउले । 
विसरिसविसमभिडियघरसे रिहुकयकाह लियकलयले ॥९॥ 


तहिं किडिदाटाहयथलकमले कमलद॒लच्छाइयविमलजले | 
जलज॑तसित्तकेल्टीतरुंणे तरुणतरुकुसुमरयछबेरणे । 
छद्चरणालंकियद्यिपवरे दियपवरकलरवबुट्॑ंतसरे । 
सरसीमारामपणएससुद्दे सुहयरछुदपंडेरि रायगिद्दे । 
गिदसिदरालिंगियधणणियरे । 

णियेरायणायणिश्विंतपए पयपाडियपरणरवीरसए | 
सयवत्तरपसाहियजलपरिदे परिहरियपावि संदिरि सिरिद्दे। 
सिरिहरु पुरि रयणसंचि णिवइ._ णिवइच्छियवित्ति सुधम्मरइ। 
रइ बिव कोमहु कंत सइ सह णंदेविंदहु हंसगइ | 


घत्ता--सा णामें देवि मणोहरिय जिद तिद  सशसउचे ॥ 
अम्हृइं बिण्णि वि सररगहु ल्दृसिय हयखयकालदइश ॥५॥ 


६ 
दुबवई--जाया ताहं गब्भि हलहर हरि बिण्णि वि सुकयकारिणो । 
चडिय जुबाणभावि सिरिवम्मविभीसंणणामधारिणो ॥१॥ 
दोहिं मि भायहं जयलच्छिसहि. अहिसिंचिवि अम्ह॒हं देवि महि | 


गउ जणणु सुधंन्मसूरिसरणु फिउ घोरु वीर जिणतवचरणु | 
छिण्णडं उप्पत्तिजरामरणु पत्तंड कवछु णिक्षककरणु । 

छुड परिभाविड कंचणु वि तु राएण विमुक्कहु घरु जि वणु । 
णिज्झाइयअज्ञासाइयहो थंडिलु वि थणत्थलु राश्यहो ! 


५. ९? हालिणिहि । ६, ४४ जणु । 
. १. / घवलगज्जियरवबहिरिय । २. !( 'हदणी। ३. |४४ तरुणतरं । ४. ४8 छच्चरणि। 


५, १४९ डर ॥ ६. 8 दियराय । ७. १४87 णजिच्चंत । ८, १४३37 पयासिय | ९. ? मंदरसिरिहे । 


१०. १४8९ कामहु तहु कंत । ११. १४8 सिरिमइ सच्चें। १२, ९? अण्ण वि सिरिमइ सरगहु ल्हूसिय 
अम्हईं हयणियमिच्चें । कं 


० बहोसण 0 
« *ै. 'ैछ? बि । २. )487 सुधम्मु । ३. 7 प्तठ णिवकलू णिम्मलु करणु; ? वत्तउ 


णिम्मलू णिक्कलक्रणु; 7 जिवकलु करणु। ४. !/ तिण। ५, ४ घर । 
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जीवित रहकर, पुष्यका क्षय होनेपर, हे सुन्दरी, वहाँ भो मृत्युको प्राप्त हुए। पृष्कराध॑ द्वीपमें 
पूर्वमेदके शिखरके पूर्व विदेहमें कि जहाँ सब रसोंका अन्त है, धनधान्य ओर ऋठ़िसे अतिशय 
महाद्‌ मंगलावती देश है। जहाँ दहो ओर दूध जलके समान सुलभ है; जहाँ बहुत-से गुण है, दोष 
एक भी नहों है । 

घत्ता-जहाँ तोता सघन खेतोंको रखानेवाली कृषक बालासे कथा कहता है। छाल-लाल 
चोंचवाला वक्रमुख कुछ कहता हुआ मनको सन्‍्तोष देता है ॥४॥ 


५ 


जिसमें विशाल मतवाले बेलोंके गरजनेसे विपुल गोकुल बहरे हो गये हैं, मोर जहाँ 
असामान्य और विषम लड़ते हुए भैंसोंके कारण ग्वालों द्वारा कोलाहल किया जा रहा है, जहाँ 
सुअरोंकी दाढ़ोंस स्थलकमल ( गुलाब ) आहत हैं, कमलोंके दलोंसे विमल जल आच्छादित हैं, 
जलयन्त्रोंसे कदलीके तर्ण वृक्ष सींचे जाते हैं, जहाँपर तरुण तरुओंकी कुसुम-रेणुपर षड्चरण 
( भ्रमर) हैं, जहाँ द्विजप्रवर ( ब्राह्मण और पक्षो ) पठन-पाठनादि आचरणोंसे सहित हैं, जहाँ 
सरोवरमें द्विजप्रवरों ( पक्षिश्रेष्ठ, ब्राह्मणश्रेष्ठ ) का कलरव हो रहा है, जो सरोवरों, सीमाओं और 
उद्यानोंते शुभ है ओर जो शुभतर चूनेसे सफेद हैं, जो गृहशिखरोंसे मेघलमूहका अआलिंगन करता 
है, ऐसे उस राजगृहमें रत्तसंचयपुर नगर है, जिसमें राज्यन्यायसे प्रजा निश्चिन्त है, जिसमें 
सेकड़ों शत्रु राजाओंको चरणोंमें शुका लिया गया है, जिसकी जल-परिखाएँ कमलोंसे आच्छादित 
है, जो पापोंसे रहित ओर लक्ष्मीका घर है, ऐसे उस नगरका राजा श्रीधर था जो राजाकी 
वृत्तिको इच्छा रखता था। सुधर्ममें रत, कामकी सती कान्‍्ता रतिके समान, या मानो देवेन्द्रकी 
हँंसगामिनी इन्द्राणी हो । 

घत्ता--वह्‌ देवी नामसे जेसे मनोहरा थी, वेसे ही सत्य ओर पवित्रतामें भी मनोहर थी । 
हत क्षयकालखूपी देत्यके कारण हम दोनों भी स्वगंसे च्युत हुए ॥५॥ 


६ 

पुण्प करनेवाले हम दोनों उनके गर्भसे हुलधर ( बलभद्र ) और हरि ( वासुदेव ) उत्पन्न 
हुए। श्रीवर्मा ओर विभीषण नामके हम दोनों यौवनको प्राप्त हुए । हम दोनों भाइयोंका अभिषेक 
कर एवं विजयलक्ष्मीकी सली मही हमें देकर पिता सुधर्म मुनिको दरणमें चले गये ओर उन्होंने 
घोर वीर तपश्चरण किया। उत्पत्ति जरा और मरणका उन्होंने नाश कर दिया, और सिद्धा- 
वस्थाको प्राप्त करानेवाला केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । मेरी माता (मनोहरा) ने शीघ्र ही स्वर्णको 
तृणके समान समझ लिया। क्‍योंकि जो रागसे मुक्त है उसके लिए घर ही वन है। तथा नववधूके 
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गिरिकंदरमंदिर कि करइ दुक्षियपरिणामु ण त॑ घरइ। 
इय भर्णवि मणोदर थिय भबणे._ जिणयरु झायंतिद्ट णिवयमणे। 
थिण्णउं जणणिह दुश्वरु चरि पक्खालिउ जम्मंतरदुरिष्ठ । 
संणासणि झाइवि पंचगुरु सा हुई दिवि ललियंगसुरु । 


चत्ता--सिरि सुंजिबि भोयतिसातिसिड मुयड बिहीसेणराणउ ॥ 
उप्पण्णल णरयमहाविवरि कारें को ण विलीणड ॥६॥ 


हि 


दुबवई--लछच्छिसरासईण सहवासु व विहिणा दलिवि घल्षिओ | 
दुत्थियकप्परक्खु व सुद्ादिउ खयकरिद्सणपेल्लिओ ॥१॥ 


संवु पेच्छिवि हड दुक्खाइलिई.. सोयग्ग देहरुकखु जलिड | 
हा चक्षपाणि हा पाणपिय हा बंधव कि अवद्देरि किय । 
सुसहोयर दामोयर चवहदि हा एक्षेवार मइईं संथवहि । 
सुर णरवइ णिहिवइ पुद्ददवइ कि मरइ भडारठ चक्कवइ | 
मई मिच्छाभाव भावियड मडउल्लड खंधि चडावियउ | 
त॑ पुसमि हसमि हउड॑ तेण सहुं जंपथि पश्चत्तरु देहि महु। 
मईमूढु ण काईं मि संभरमि पुरगामसीमरण्णहिं चरमि | 
तहिं अबसरि आयउ जणणिचरु_ लऊलियंगु ललडियभासिरु अमरु | 
पहि थिउ चोयंतु बसद्द सभय सो जंते णिप्पीलश सियय । 
मईं भणिड मे णियबलु णिद्ववद्दि.. कि पाणिइ छोणिएं छट्वहि | 
कि णेहु होइ दासी कि तेल्ल विणिग्गइ बालुयहे । 
त॑ं णिसुणिवि देव भाणियड जहइ एड बप्प पईं जाणिय् । 


घत्ता--तो एड वियाणहि कि ण तुहुं कीस विसूरहि हलहर ॥ 


जे मुय ते पुणरवि दिद्ठ पईं कहिं जीवंत! णरवर ॥७॥ 


८ 
दुबई--हाह्ठाकार पुत्त कि मेल्लहि धीरिवि जाहि अप्पयं । 
धीराघार वीर विजल म्ुयर्ण पि गणंति गोप्पयं ॥१॥ 


कि भायेर भायर पुकरहि हर माय तुहारी संभरहि । 
तुह मंदिरि णिवसिवि कियेड तद संपत्ती तेण सुद्दासिभवु । 

गउ एम भणिवि सुरु णिययरहो. मई मुहुं जोइंड चकेसरहो । 
सश्चषड णिश्वेयणु जाणियडं सलु रैइड हुयासणु आणियउ । 


हद ६. ? "कदर । ७, 8048 भरिवि; ? भणिवि। ८. ? 'तिसातिसठ | ९. 8 बिहीसणु | 

» १. छाए सतत । २. ? एकपार । ३. 'शए? जंपमि | ४, मइमूढ । ५. ? चोव॑ंतु । ६, ? छोणउं । 
७. 9 मय | 

. *. 'ए? पत्त मं मेल्लहि। २. शशठ? घोर । ३. ? विठणं । ४. भायरु मायर। ५. 'शाट्‌ कयउ। 
६. ? जोयठ । ७. ? सलु रयउ । 
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आलिंगनका स्वाद करनेवाले रागोके लिए थण्डिल ( जन्तुरहित भूमि ) भी स्तनस्थल हैं. । गिरिकी 
गुफा या घर क्‍या करता है ? यदि वह पापपरिणाम नहीं करता। यह विचारकर मनोहरा 
जिनव रका ध्यान करतो हुईं अपने भवनमें रहने लगी। मानो उसने कठोर तप स्वीकार कर 
लिया और जन्मान्तरके पापोंको धो डाछा । वह संन्यासिनी पंचगुरुका ध्यान कर स्वगमें ललितांग 
देव हुई । 

घत्ता--लक्ष्मीका भोग करता हुआ और भोगकी तृष्णाकी व्याकुलतासे मरकर विभीषण 
राजा नरकके महाविलयमें उत्पन्त हुआ, समयके साथ किसका अन्त नहीं होता ॥६॥ 


७ 

लक्ष्मी और सरस्वतोके सहवासके समान विधाताने उसे चूर-चूर करके फेंक दिया । 
विनाशके हाथीके दांतोंसे ठेला गया वह सुखाधिप उखड़े हुएं कल्पवृक्षके समान था। उसके छ्षवको 
देखकर में दुखसे व्याकुल हो गया । शोकको ज्वालासे देहरूपी वृक्ष जल गया। है चक्रपाणि, हे 
प्राणप्रिय, है भाई, तुमने अवहेलना क्यों की ? मेरे अच्छे भाई दामोदर बोलो, हा ! एक बार मुझे 
सान्त्वना दो, सुर-राजा-कुबेर-पृथ्वीपति और चक्रवर्ती क्या हे आदरणीय ! मरते हैं? में मिथ्या- 
भावसे ग्रस्त था। मैंने शवको कन्धेपर रख लिया। में उसे छूता हूँ। उसके साथ हुँसता हूँ। मैं 
कहता हू कि मुझे प्रत्युत्तर दो । मैं मतिमूढ़ कुछ भी याद नहीं कर पाता और नगर-प्राम-सीमा 
ओर भरण्योंमें विचरण करता हूँ। उस अवसर पर माँका दूत, मधुर बोलनेवाला ललितांगदेव 
आया। वह भयपूव॑क बैलको प्रेरित करता हुआ रास्तेमें स्थित हो गया। वह यन्त्रसे रेतको 
पेरता है। मैंने उससे कहा--अपनी शक्ति नष्ट मत करो क्या पानीसे नवनोत ( लछोणी ) निक- 
लता है? क्या दासीपुत्रीमें प्रेम हो सकता है? कया बालूसे तेल निकछ सकता है। यह सुनकर 
वह देव बोला--हे सुमट, यदि तुमने यह बात जान छी-- 

घत्ता--तो तुम यह बात क्यों नहीं जान पाते कि हें हलध र, तुम क्‍यों शोक मना रहें हो ? 
जो लोग मर चुके हैं, उन नरवरोंको क्या तुमने फिरसे जीवित होते हुए देखा है ? ॥»॥ 


८ 


हें पुत्र | तुम हाहाकार क्यों कर रहे हो, अपनेको धीरज देकर चछो। धीरके आधारको 
लेकर चलनेवाले वीर विशारू विश्वको गोपदके समान समझते हैं। भाई-भाई, क्या पुकारते हो ! 
याद करो मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे घरमें रहकर तप किया, उसीसे देवभवमें जन्मी। यह 
कहकर वह देव अपने घर चला गया, मैंने चक्रवर्तीका मुख देखा। सचमुच मैंने उसे निश्चेतन 


१० 


ण्र 


छहु वासुएठ सक्कारियठ 
बयसंजमभारघुरंधरदो 
पंचिदियगयठलु पीडियेड 

पुणु सब्वभदद उशाइयड 

१3 शणसणबिहाणि ज॑ साहियड 
हुई अरुहु भरेण भरेवि मुठ 


महापुराण 


[ २३, ८, ७ 


तणुरुहु सरब्वि वइसारियड | 
दिकक्‍्खकिउ पासि जुय॑ंधरदहो । 
तडे कियड सीहणिक्रीडियड । 
मिच्छत्तज़डत्त णिवाइयह | 
तं॑ चडविहु मई आराहियड | 
अच्चुइ आहंडलु णवर हुड | 


घत्ता--ता रयणविभाणारोहियड मइं अच्चुयकेप्पहो णियड ॥ 
छल्य॑ंगदेठ सो णिययगुरु गरुयह भत्तिइ पुज्जियड ॥८॥ 


५९ 


दुबई--चुड लेलियंगदेड जंबूतरुठंछेणि दीवि सुहृबई। 
सुरगिरि सुरदिसाइ सुविदेहइ जणमहि मंगलाबई ॥१॥ 


खगसंसाहियविज्ञावलिहे 
गधधव्वणयरि तहिं विमलजसु 
पायडपयाउ णरवइ बस 
तहि देविधि उयरि पहावइहि 
णामेण महीघरु धीरशुणि 
सुठ रज्जि थवेप्पिणु सेवियड 
मुत्तावबछितवताब तविड 

संत दंत रुद्धासवेण 

णे सससिणिसाहि पहावइईह्दि 
तड दिण्ण् क॑यजगसंतियइ 
सीसिणियइ पुण्णु समणग्जियउ 
रयणावलि णामें जेणियदि(हि 


रुप्पयगिरिंदठत्तरथलिदे | 
वास णामें बासवसरिसु । 
जसु दिद्विद्दि कलिकर्यंतु तसइ । 
उप्पणणड कलमरालगइहि । 
ताएण अरिंजड दिव्वमुणि । 
णिग्गंथभाठ संभावियठ | 
दृढकम्माछाणु परिक्खेखविउ | 
अप्पड णिड मोक्खहु वासवेण । 
पणवंतिहिं ताहि पहावइहि। 
सुद्धर पोमावइकंतियइ | 
सविसयकसायबलु णिज्जियड । 
कयदेहसोस उबवासविहि। 


घत्ता--स वि मय तहिं णिरु णिरसणु करियि आउकखइ कि जिज्जई॥ 
सोलहमइ सग्गि पडिंदु हुय॑ भणु किह धम्मु ण किजइ ॥९%॥ 


१७० 


दुबई--अह् णलिणंकि दीबि पच्छिमद्सिमंदरपुव्वि रिद्धिया । 
पुव्वविदेहि छोणि वच्छावइ पुरि पहयरि पप्तिद्विया ॥१॥ 


८. (57 संकारियउ । ९, ऐ पीलियड । १०, 8 07४08 (5 00: 


११, 33 0070 (338 $0, 


१२, 8 भिच्छतु जडत्तु | १३. 9 ०णयं5 धं$ [००. १४, ऐ क्पहि। १५, ९ गुरुयद । 

९. १. ४३४ ललियंगु देव । २. 8 लंछणदीवि । ३. (87 सुविदेहह। ४. )/87 'पृष्वत्थलिहे । 
५. 9 बासव | ६, ? दिव्वशुणि । ७. (४? परिक्खयउं । ८. 5? जगकपसंतियदइ । ९, 87 
जायदिहि । १० १४87 किज्जइ । ११. (87 हुउ । 


१०. १. १४8९ पर्छिमदिद्धि संदरि पुष्द । 
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जाना। चिता बनाकर आग ले आया। शीघ्र ही वासुदेवका संस्क्रार किया ओर पुत्रकों अपने 
राज्यमें स्थापित कर दिया | तथा ब्रत ओर संयमका भार उठानेमें घुरन्धर युगन्धर भुनिके पास 
जाकर दीक्षा ले ली | पाँच इन्द्रियरपी गज़ोंको पीड़ित किया और सिहविक्रीडित तप किया। 
फिर स्वंतोभद्र तप किया ओर मिथ्यात्वकी जड़ता समाप्त कर दी । अनशनके विधानमें जो कुछ 
कहा गया है, चार प्रकारकी आराधनाको मेंने सम्पन्त किया। मैं अहंत्‌ की बार-बार याद कर 
मर गया और केवल अच्युत स्वगमें उत्पन्त हुआ । 

धत्ता--तब रत्नविमानमें आरोहित (बेठाकर ) मुझे अच्युत स्वर्गमें ले जाया गया। 
अपने उस गुरु ललितांग देवकी भारी भक्तिसे पुजा को ॥८॥ 


९ 


ललितांग देव च्युत हुआ । जम्बूद्वीपके मेशपव॑तको पूर्व॑दिशाके विदेह क्षेत्रमें सुखवती मनुष्य- 
भूमि मंगलावती है । उसके विजयाध॑ पवतको उत्तरश्रेणीमें, जहाँ विद्याधर विद्यावली सिद्ध करते 
हैं, गन्धव॑ नगरी है। उसमें इन्द्रके समान विमल यशवाला वासव नामका राजा है। प्रकट प्रताप- 
वाला वहाँ निवास करता है जिसकी दृष्टिसि कलियम डरता है। उसकी कलहंसगामिनी प्रभावतों 
नामकी देवीके उदरसे, छूलितांग महीधर नामसे गम्भोरध्वनि पुत्र हुआ। पिताने पृत्रको 
राज्यमें स्थापित कर दिव्य मुनि अरिजयकी सेवा की और दिगम्बरत्वकी दीक्षा ग्रहण कर ली। 
मुक्तावली नामक तपके तापसे उसने अपनेको तपाया और दृढ़ कर्ममलको नष्ट किया। शान 
दांत--आलख़वको रोकनेवाले वासव स्वयं मोक्ष चले गये। प्रकाषपूर्ण चन्द्रमासे युक्त रात्रिमें प्रणाम 
करती हुई उस राती प्रभावतोके लिए विश्वमें शान्ति स्थापित करनेवाली आयिक्रा प्मावती 
कान्ताने तप प्रदान किया । शिष्याने पृण्यका समार्जत किया और अपनी विषयकषायकी दाक्तिको 
हक । की गयी है देह शोषण की उपवास विधि जिसमें, ऐसे भाग्यजनक रत्नावली उपवास 
उसने किया । 


धत्ता--वह भी वहाँ अनशन कर मृत्युको प्राप्त हुईं, आयुका क्षय होनेपर क्या जीवित रहा 
जा सकता है ? वह सोलहवें स्वगंमें प्रतीन्द्र हुई। बताओ फिर धर्म क्यों नहीं किया जाता ॥९॥ 


१७ 
पुष्कर द्वीपकी पद्चिम दिशामें मन्‍्दराचलके पूर्व, पृव॑बिदेहकी भूमिपर वत्सकावती देश है। 


१७ 


१५ 


ण्ड महापुराणं [ २३. १०. ह 
तिजरगवश्धरियछत्तरयदहो जदृणिहेसियरयणत्तयहो । 
परिगणियमुणियकारूसयहो हयजाइजरामरणत्तयहो । 
थिरचरियघ रियगुत्तित्तयहो सुंइसंबोधियमुवणत्तयद्दो । 
बिद्धंसियेणियसल्नत्तयहो परियाणियजीवगइश्तयदो । 
वियलियरस|[इगव्वत्तयदो गइईकम्माइयदेदत्तयदो । 
बज्जियहेट्विमश्ाणत्तयददो कयकिरियाछेयपयत्तयददो । 
केवलचेयणगुणइत्तयददो सीदीभूयहु ण णियत्तयहो । 
णिव्वाणपुज्जविणयंधरहो हड करिवि कुदरकक्रवरदो | 
फणिमणिभाभासियअहिहरहो गड पढमदीवसुरमद्हरहो । 
तहिं णंदणि सुपसिद्धम्मि वणे इंदासासंठियजिणभवणे। 
बिज्ञड पुष्नंतड दिट्ठु सईं महिदरु बोल्लाविउ मुद्धि मई । 
घत्ता--किं ण मुणह्दि तुहं खयराहिबइ हुई णंदणु तुद् होंतड ॥ 

सिरिबम्मु सीरिभायरमरणे जइयहु कछुणु रुयतड ॥१०॥। 

११ 

दुबई--तइयहुं तईं सुरेण संबोहिड एबहिं कि ण याणसे । 

सिरिहररायघरिणिमणदरिभवु कि णड सरसि माणसे ॥१॥ 
अज्ज वि कि भुंजेदि विसयविसु विसु मारइ मित्त एक्क णिमिसु । 
भवि सधि संघारइ चिसयविस्ु ता तेण जि लद्भउ तं जि मिसु । 
अहिणंदिबि सुरंबरराड खयरु संप्रेइड सहसा णियणयरु । 
भडभक्खिणि णावइ डाइणिय महिकंपहु पुत्तहु मेशणिय । 
ढोइषि णंदणु मुणिगुरुविहिड वैयसग्गि उग्गि ववसिठ सहिड। 
सहुं अइबहुयहिं विज्ञाहरहिं तंरुकोडरगिरिव र॑तरहिं । 
तबु चिण्णु तेण कणयावलिय चिरसंचियदुरियावलि गलिय | 
काछेण  गरलंतें महिहरहो पुणु अंतयालु संपण्णु तद्दो । 
सो ' प्राणिप्राणपरिरक्खयरु प्राणश जायउ तियसिंदवरु । 
घत्ता--जीवियड वीससायरसमइ पुणु काठ संचालिउ ॥ 

धादइसंडइ पृन्विल्लखुए जो सुरगिरितरुमालिड ॥११॥ 
२, ४४? सयलत्तमहों । ३. (फ्रए थियचरिय । ४. छ ०शांछ पं४ (0०... ५, 8 ०3 


थार5 वैंघट, ६, ४07 गयकम्मा । 


११. १. (४87 भठ । २. 87 ण॒ सरीसि। ३. /ध8? भुंजसि । ४. १8८ सुरवइ गठ । ५. श8ए? 
संपाइड । ६. !४४९ णंदण । ७. )४९ तवमस्गि उरिग; # वयमग्गे ववसिउ समसहिउ । ८. १४8९ 


तरुकोट्रि। ९. ]४8४ए तउ। 


१०. 37 बहुंतें। 


११. एए संपुषण्ण। १२. '/ पाणिपाणु 


8 पाणिपाण । १३, ४8? पराणइ। १४, (8? संचालियड | १५, १४97 'मालियउ । 
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उसमें प्रभाकरी नामकी प्रसिद्ध नगरी है। जिन्होंने त्रिजगपतिके तोन छत्रोंको धारण किया है, 
जिन्होंने जगको तीन रत्नोंका उपदेश दिया है, जिन्होंने तीनों कालोंको परिगणित किया और 
समझा है, जिन्होंने जन्म-जरा ओर मृत्युका नाश किया है । जिन्होंने आगमसे तोनों भुवनोंको 
सम्बोधित किया है, स्थिर चर्यासे जिन्होंने तीन गुप्तियोंको धारण किया है, जिन्होंने जोवको तीनों 
गतियोंको जान लिया है, जिन्होंने रसादिमें तीनों गवाँकों नष्ट कर दिया है, जिनके तोनों शरोर 
( कामिक, औदारिक और तेजस ) जा चुके हैं, जिसमें नीचेके तीनों घ्यान छोड़ दिये हैं, जिन्होंने 
क्रियाछेदोपस्थापनाका प्रयत्न किया है, जो केवलज्जान गुणसे युक्त हैं, जो कमी शिथिल नहीं हुए, 
जो अपने यत्नमें छोन हैं, ऐसे विनयधर स्वामी और पर्वत शिखरकी पूजा कर, मैं जिसमें नागोंके 
फणमणियोंकी कान्तिसे प्राचीन देवघर आलोकित हैं, प्रथम द्वीपके ऐसे सुमेद् पब्ंतपर गया था | 
वहाँ सुप्रसिद्ध नन्दनवनकी पृर्वेदिशामें स्थित जिनभवनमें विद्याक्ी पूजा करते हुए मैंने स्वयं राजा- 
को देखा और उससे कहा-- 

घत्ता--है विद्याधर राजा, क्या तुम मुझे नहीं जानते कि में तुम्हारा पुत्र था श्रीवर्मा 
नामका। कि जब बलभद्र भाईके मरनेपर में रो रहा था ॥१०॥ 


११ 


तब तुम देवने मुझे सम्बोधित किया था। उस समय क्या तुम यह नहीं जानते। श्रीधर 
राजाकी गृहिणी मनोहराके जन्मको क्‍या तुम मनमें याद नहीं करते । आज भी विषयरूपी विषका 
भोग क्‍यों करते हो। हे मित्र, यह विष एक क्षणमें मार देगा । विषय-विष भव-भवमें संहार करता 
है। तब उसीने इस बातको ग्रहण कर लिया। सुरवरराजका अभिनन्दन कर विद्याधर सहसा 
अपने नगर आ गया। डाइनके समान योद्धाओंका भक्षण करनेवाली अपनी भूमि, अपने पुत्र 
महिपंकको देकर मुनिरूपी गुरुके द्वारा बताये गये उम्र ब्रतमार्गमें अपने हितके लिए व्यवसाय करने 
लगा। तद कोदर-गिरि-विवरोंमें रहनेवाली बहुत-सी विद्याधरियोंके साथ उसने कनकावली ब्रत 
ग्रहण कर लिया। और उसकी चिरसंचित पापावछि गल गयी । समय बीतनेपर उस महोधरका 
अन्तकाल आ गया । प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षा करनेवाला वह राजा प्राणत स्वगंमें देवेन्द्र हुआ । 

घत्ता--वह बोस सागर पर्यन्त वहां जीवित रहा और कालके साथ वह वहाँसे चला। 
घातको खण्डमें तस्ओोंसे आछन्न जो पूर्व मे है--॥११॥ 


१. पाणिभुक्ता, छांगली और ग्ोमूत्रिका । 


१० 


१५ 


१० 
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श्र 


दुबई--तस्सावरविदेदि गंघिलविसयम्मि विमुक्काबिप्पिया। 
उेज्झाणयरि तीह जयवम्मु णरेसरु सुप्पह्ा पिया ॥१॥ 


तहि चविवि पुरंदरु हुड तणठ अजिय॑ंजउ णामें लद्धजड ! 
दिकखहि कारणि ओलग्गियड जणण अद्दिणंदणु मग्गियड । 
तें दिण्णईं पंच महब्वयईं मुक्काईं तेण सत्त वि भयईं | 
मयणिल्जियसीहें णाईं मया इहपरलोयास वि खयहु गया। 


आयंबिलु तैबु दुशरु चरिवि कमहुँयगंठिद्ि णीहरिवि । 
होऊण सियो गड सिवबयहो सिद्रु सुदृहु णामु णिरु णीरयहों | 


घूलिहि णगरसिरमालाधरहो णड अण्णहु त॑ फवालकरहो | 
छुदकामकोह विद्धंसणद्दे गैणिणिद्दि पासम्मि सुदंसणहे । 
ज॑ बड परिपालिड सुप्पह्इ त॑ कि वण्णिज्जइ कश्कहड । 
सुश्चक्खुसोक्खणिण्णासियइ संरुद्धफासरसणासियइ | 
*रएणावलिकयरण्णासियहइ पच्छाविरइयसंणासियइ | 


चत्ता-मेल्ले प्पिणु माणवकुणिमतणु वेवणिकायहुं वल्लहु ॥ 
अच्चुइ अणुदिसदेवत्तु खणे पत्तड ताइ सुदुल्लहुं ॥१२॥ 


श्३े 
दुबई--चोहंहरयणपहरणुत्तासियणासियरिउभदत्तणं । 
कयमजियंजएण वरिसहरणयावहि महिपट्डत्तणं ॥१॥ 


धम्मंघोसउड्डिंडिमपहयठ एकहिं दिणि समवसरणु गयउ | 
थिउ अरगइ सउलियबहयकरु वंदिड अदिणंदणु तित्थयरु । 
मेरु व समंणु णिच्चछु थविद पंचासवदारणिरोहु किड | 
सुविसुद्धचित्तु रिसि विव गणिड पिहियासड सो सुरेहिं भणिड | 
मायासुयवइ्यरु साहियड तहिं अवसरि मई संबोधियउ । 
मुणिधम्मेंसवणसामियमइ्िं बीसहिं सदसहिं सहुं गरवर्ड्ड । 
गुरुमंदरथविरु समासियठ हुड जश्वरु मोहु विणासियड । 
आलिंगिड चारणरिद्वियए स्वोहिणाणसं सिद्धियए । 

वणि पुत्तिइ पावयखामियए होइबि णामें णिण्णासियए। 
अहिद्रिणभिल्लमिल्लीणिलए दिट्ठव गिरिवरि अंबरतिछए | 


पहं तासु पासि सुड धम्मु चिरु कि बहुएं मज्मु वि सो जि गुरु 
हक द्वि जीविए हड माणियरमइं दह दहू जि दोण्णि सायरसमई ! 
१३, १. के णागा$ ऐड 6. २. (8? भहावयई | ३. ४5? हव दुद्धर धरिवि। ४. 9 कम्मदुहं । 
५ >(प९ णीसरिवि। ६. )४४7 सिवहरहो । ७. ४४९ सिवसुहहु भाम । ८, 8? गणियहि | 
९, था)? त॑ बण्णिज्जइ कह । १० ४? रगणावलि । 


१३. १. ? चठदह २. ४४९ धम्मुग्पोसउ डिडिमु हयज । ३. )४ेछ? समसणु | ४. शा३ए "धम्मु समण । 
५. १७९ संबोहियणाणसमिद्धियए । 
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१२ 

उसके पश्चिम विदेहके गन्धिल्ल देदामें, अप्रिय चीजोंसे मुक्त अयोध्या नगरी है। उसका 
राजा जयवर्मा है और उसकी प्रिया सुप्रभा है। वहाँसे आकर वह इन्द्र उन दोनोंका पुत्र हुआ, 
अजितंजय नामसे विजय प्राप्त करनेवाला। राजा दीक्षाके पीछे पड़ गया। पिताने ( मुनि ) 
अभिनन्दनसे याचना की । उन्होंने उसे पाँच महाब्रत दिये। उसने सातों भयोंको छोड दिया। 
मृगोंकों विजित करनेवाले सिहसे जैसे सिह नष्ट हो जाते हैं, वेसे ही उसकी भी इहलोक ओर 
परलोककी आश्ााएँ नष्ट हो गयीं। कठोर आचाम्ल तपका आचरण कर कमंकी आठों गाँठोंको 
नष्ट कर वह शित्री होकर, शिवपदके लिए चला गया। निरामय सुखका नाम ही शिव है। किसी 
दूसरे त्रिशली नरमुण्डोंकी माला धारण करनेवाले हाथमें कपाल लेनेवालेका नाम शिव नहीं है। 
क्षुषा, काम ओर क्रोधका नाश करनेव्यली सुदर्शनाके पास सुप्रभाने ब्रतका पालन किया, उसका 
वर्णन कविकथाके द्वारा कैसे किया जा सकता है ? कानों और आँखोंके सुखोंका नाश करनेवाले 
स्पर्श और रसना इन्द्रियोंके स्वादपर अंकुश लगानेवाले रत्नावली व्रत ओर रत्नश्रकसे युक्त ओर 
बादमें संन्यास धारण करनेवाली -- 


घत्ता--उसने मनुष्यके कुनिमित्तोंको छोड़ते हुए सुदुलेभ देवनिकायके अच्युत स्वगंमें 
अनुदिश विमानमें देवत्व प्राप्त कर लिया ॥१२॥ 


१३ 


चौदह रत्नों और प्रहरणोंसे शत्रुओंके सुभव्त्वको त्रस्त और ध्वस्त करनेवाली धरतीकी 
प्रभुता अजितंजयने क्षेत्र विभाग ओर परवंततादिकी अवधि बनाकर की । घर्ंकी घोषणा करनेवाली 
डुगडुगी पिटवाकर वह एक दिन समवसरणमें गया। अपने दोनों हाथ जोड़कर उसने तोर्थंकर 
अभिनन्दनकी वन्दना की और उनके आगे बेठ गया । वह मेरुके समान निरचक मन स्थित था। 
उसने पाँचों आल्त्रोंके द्वारोंको रोक लिया। विशुद्ध चित्त वह मुनिके समान समझा गया। वह 
देवोंके द्वरा पिहिताख़व कहा गया। मैंने उप अवसतरपर माता ओर पुत्रका वृत्तान्त कहा और 
उसे सम्बोधित किया। मुनिधर्मकों सुननेके कारण शान्त मतिवाले बीस हजार राजाओोंके साथ, 
वह गुरुमन्दर मुनिकी शरणमें गणा ओर मुनि होकर उसने मोहका नाश कर दिया। चारण 
ऋद्धियों और सर्वावधिशानकी संसिद्धेसि आलिग्रित हुआ । क्षमाकों प्राप्त करनेवाली वणिक्‌ पुत्री 
तूने निर्तामिका नामसे होकर साँप, हरिण, भील और भीलनियोंके घरस्वरूप अम्बरतिलक 
पर्वतमें उन्हें देखा । उनके पास बहुत समय तक धर्म सुना। बहुत कहनेसे क्‍या, वही मेरे भी 
गुरु हैं। स्वर्गमें हम दोनों रमणको मानते हुए, दस-दस सागर ( बीस सागर ) जिये। 

२-१३ 


१५ 


१० 
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घत्ता--जणणी ललियंगु आइ करिवि सुंदरि कलिमहवज्जिय ॥ 

वावीस देव छलियंग मइं गुरु मण्णेप्पिणु पुज्जिय ॥१३॥ 

श्ड 
दुबई--चंच छतरुणहरिणलोयणजुद छुणससिविबजंपणे । 

अवरु वि कह वि तुज्मु पिय विरहमहाणल्सुसियचंदणे ॥१॥ 
जम्मंतरि वित्त संभरमि अहिणाणु णिसुणि तुह वज्जरमि | 
हूं पुंच्छिठ वियलियदुम्मइणा बंभद ंतवसुरवइणा। 
छीलाएद्धरियवसुंधरदो मइं अक्खिई चरिए॑ जुयंधरहो। 
दीवम्मि जंबुरुक्खकियए मेरुद्दि विदेषहि पुठवासियए | 
सीयासरिदक्खिणयलि पवरु वफछावइदेसु वँच्छपउरु | 
णामेण सुसीमा वर णयरि तहिं पहु अजियंजउ पुरिसहरि | 
अमयमइ मंति सइरत्तमण तहु सशद्याम णामेण धण । 
तहि सुठ पहसिड पहसियवयणु. तहु सहयरु वियसिड सियणयणु । 
सह ते बिण्णि वि कबडेण विणु. णिसुणंति पढंति गमंति दिणु। 
ते वे वि विजस विच्छिण्णमय छलजाइहद्देडकुवि वायरय । 
एकहिं दिणि राएं सहूुं सुददय मइसायररिसिसामीवु गय । 
सो पहुणा पुच्छिड जीवगइ आहासइ सव्बड तासु जइ । 
संतेण जेण जगु परिण्मइ त॑ कारणु काछु महाणिवइ | 
घत्ता--जहिं अच्छइ त॑ ध्रुवुं गयणयल्लु गइहि धम्मु सहकारिउ ॥। 

फुडड होइ अहम्मु थिरत्तणहो परमेसहिं उवईरिड ॥१४॥ 

१५ 
दुबवई-पोग्गलूदव्वु होइ णिश्वेयणु जं ज॑ं णिव सुचेयणं । 
तहिं तहिं कहमि तुज्यु परमत्थं जीड जि णाणकारणं ॥१॥ 
विणु जीव पोग्गलु कि तसइ विणु जीव पोग्गलु कि हसइ। 
विणु जीवे पोग्गलु कि रमइ विणु जीव पोग्गलु कि भमइ। 
विणु जीब पोग्गलु कि जियइ विणु जीव पोग्गलु कि णियइ | 
विणु जीव कि पोग्गलु सुणइ कि विद्धंड वेयणाइ कणइ। 
ता बुत्तड पहसियवियसियहिं अणुहत्तपुष्ट इपत्थिव सियहिं | 
जद जीडउ जि पेच्छइ कदृद्दि कह तो विणु णंयणहिं ण णियइ कह | 
६. 'थ? कलमल । 


१४. १. ४7 विरहाणल । २. ?(87 चिण्णं । हे, ? पछिउ। ४, थे? पच्छपवरु; ऐ सुवच्छपवर । 
५. 2४0? सामीउ | ६. ? पुंछिउ । ७. (8९६ सच्चठ । ८. १४87 परिणवइ । ९. ४8९ धघुउ । 


१०. (९ एव ईरिउ; ? इउ ईरियड । 


१५, १. ४४7 सचेयर्ण । २. ४8? किह। ३ 3 किम । ४. 7 किह । ५ ध॥)ए पोर्गल । ६, 'श् 


बद्धछ। ७, $ पत्थयिवसर्याह । 


४२३. १५. ८ ] हिन्दी अनुवाव ९९, 


घत्ता--हे सुन्दरो जननी, ( पहला छलितांग देव ) कलिमलसे रहित करनेके लिए आयी 
ओर बाईसवें देव ललितांगको मैंने गुर मानकर पूजा है ॥१३॥ 


श्ड 


चंचल ओर तद्ण हरिणके नेत्रोंके समान द्युतिवाली, चन्द्रमाके बिम्बके समान कही जाने- 
वाली ओर विरहकी महाग्निसे चन्दनको सुखा देनेवाली हे प्रिये, तेरी ओर भी कहानो है। मुझे 
जन्मान्तरका वृत्तान्त याद आ रहा है, उसका अभिज्ञान सुनो, में तुम्हें बताता हूँ ? विगलित है 
दुमंति जिसकी, ऐसे ब्रद्मेन्द्र, लान्तव, सुरपतिके द्वारा पूछे जानेपर मैंने छोलासे वसुन्धराका 
उद्धार करनेवाले युगन्धरका चरित कहा । जम्बूद्वीपके सुमेरुप्बतके पूर्व विदेहमें सोता नदीके 
दक्षिण तटपर वत्सकावती देश है, जो वृक्षोंसे प्रचुर हे । उसमें धुसीमा नामकी श्रेष्ठ नगरी है । 
उसका राजा पुरुष श्रेष्ठ अजितंजय था। उसका मनन्‍्त्री अमृतमति स्वच्छन्द मनवाहा था। उसको 
सत्यभामा नामको पत्नो थी। उसका पुत्र प्रहसित, प्रहसित मुखवाल्ा था। उसका मित्र विकसित 
था, जिसको आँखें श्वेत थीं। वे दोनों बिना किसी कपटके साथ-साथ सुनते-पढ़ते हुए दिन बिता 
रहे थे। वे दोनों ही विद्वान थे और घमण्डसे दूर थे। छल जाति हेतु और कुविवादमें प्रवोण थे। 
एक दिन दोनों मित्र राजाके साथ मतिसागर ऋषिके पास गये । राजाने उनसे जोवगति पूछी । 
मुनि उसे सब कुछ बताते हैँ। जिसके रहनेसे जग परिणमन करता है, हे महानृपति, उसका 
कारण काल है। 

घत्ता--जहाँ वह काल विद्यमान है वह निश्चयप्ते आकाशतल है। गतिका सहकारी धर्म- 
द्रव्य है और स्थिरताका स्पष्ट कारण अधर्मंद्रव्य है। ऐसा परमेश्वरने कहा है ॥१४॥ 


१५ 


पुद्गल द्रव्य अचेतन होता है, हे नृप ! जो-जो सचेतन है, में तुझसे कहता हुँ कि वहाँ-वहां 
वास्तवमें जीव ही ज्ञानका कारण है। बिना जीवके क्‍या पुद्गल श्रस्त होता है? बिना जीवके 
क्या पुद्गल हँसता है ? बिना जीवके क्‍या पुदुंगल रमण करता है? बिना जीवके क्‍या पुदुगल 
भ्रमण करता है ? बिना जीवके क्या पुद्गल जीवित रहता है? बिना जीवके क्‍या पुद्गल देख 
सकता है ? बिना जीवके क्‍या पुद्गल सुनता है? कया वेदनासे विद्ध होकर चिल्लाता है? इसपर 
पृथ्वी ओर राजाको श्रीका अनुभव करनेवाले प्रहसित और विकसितने कहा--यदि जीव ही 


१० 


१९ 


१० 


१०० 


१६. 


१७. 
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ओो एंतु ण दीसइ जंतु ण वि तहु कैवणु भाउ किर कवण छवि | 
जइ चिंतियमेत्त तहु कुगइ तो चिंतह पूरइ कि ण रइ | 
दालिद्दिउ सुक्खइ कि मरह भोयणु चितविड कि ण करइ | 
को जाणइ भासिड केण किह आगमु णबकंबलु पुरिसु जिद । 
सिद्धंतहुँ कि जणु गुरु णचइ तवताबें कि अप्पठ खबइ। 
कि बीहिड वट्टा णद हवंइ त॑ णिस्ुणिवि मुणिवरिंदु चबइ | 


घत्ता--चित्तयरहु लेहणिवजियहो  चित्तालिदणु ण संतड॥ 
इह दृव्बिदियभावषिदियहं जाणइ जीव णिरुत्तउ ॥१४॥ 


१६ 
दुबई--जो जो पेच्छसे ण णेत्तेहिं ण सो सो जइ पंयड्ठओ । 
ता सपियामहस्स सपियामहु पुत्तेय पईं ण दिट्ुओ ॥१॥ 
जइ सो ज्नि णत्थि तो तुहुंण पुण.. चिम्मेत्तहु कईिं वण्णाइगुणु । 


ससहाउ भाउ परिभाड ण वि ज॑ णहु तं णहु जि ण चंदु रत्रि । 
जइ चित्त वित्ति णड हृवइ ता झाइय देवय किह चवबइ। 
पविरइयसुद्दासुहरयेद्लई जइ जीड ण गेण्हइ पोग्गलइं । 
तो कंचुयसुत्तजालु तियहिं किहं तुट्न३ प्रिड पेच्छ॑तियहिं । 


जइ सदूदु जि ण घड॒इ पईं भणिड तो गहणु केण जाणिएं गणिडं । 
घडघोसु ण वसहि बुद्धि जणइ इय बाछु बि गोवादु वि मुणइ। 
धम्मु जि कयमोत्रखठ गयसरहो . पंडिडे पुणु छावइ गयसरहो | 
कइभावु कब्यु किह परु  घड़इ जिद रुक्खहु उप्परि सिह चडइ। 
घत्ता-जइ ज॑ जेहड त॑ तेहउ जि एड पईं संभावियड ॥ 

तो किरियाजोएं किह् जणेण छोष्िं सुबण्णग3, दावियड ॥१६॥ 


१७ 
दुबई--हो दो जाइद्देछछछबयणविरयणु मुएवि चप्फर् । 
.कुरु कुरु परमधम्मु जिणभासिड छहसि संमिच्छियं फल ॥१॥ 
त॑ णिप्तुणंबि हुई सम्मइय बाईसर णिव्वेएं लशय । 





८. एह९श९ गयणेण । ९, # चितिए। ६०. ४४7 विद्धत्यहु, था0 80५5 03 7' सिद्धत्वस्वरूप- 
प्राप्त्यर्थम्‌ ; 0! सिद्धंतड गाते हौ०७ आगमनिमित्तम्‌ । ११, ३४? बहदइ। १२, '/ बित्तलिहणु । 
१. | पयत्थओ; ? पहइल्थओ। २. )ै/ पुत्त। ३. छेशा' परिभावि। ४. ॥(४7 चिंतिउ | 
५, शएए? कि। ६. ? र्‌इदलइं । ७. धएए कि। ८. ७४४7 पिठड। ९. 'शप्ए"' ज॑ पंडिउ 
पछूव३ गयसयहों । १०. ?ैश कि पर; ? कि पहु। ११, अएशटग' सिंहि; 7' सिहि मयूरः 
कवेरभिप्रायः, अन्यस्‍््य पुतरम्तिरिति। (१२. ४ पं संभासियड; हे पईं जह भावियठ । १३. 
सुबण्णं दाविउ; 3 सुवण्ण दावियउ । 

१. ४ समीहियं; ४? समाहियं। २, ॥!8? पिलुणिवि। 


२३, १७, ३ ] हिन्दो अनुवाद १०१ 


देखता है और कथा कहता है, तो बिना आँखोंके वह क्‍यों नहीं देखता ? जो न आते हुए दिखाई 
देता है और न जाते हुए ? उसका केसा भाव ओर केसी छवि? यदि चिन्तामात्रसे उसे कुगति 
होती है, तो वह चिन्ता क्‍यों करता है, अपनी कामना पूरो क्यों नहीं करता । 'दरिद्र” भूखसे वयों 
मरता है, वह चिन्तित किया गया भोजन क्‍यों नहीं कर्ता ? कौन जानता है किसने क्या कहा 
है? आगम नव कम्बल पुरुष ( नया कम्बल या नो कम्बल ) के समान है। सिद्धान्तके लिए 
लोग गुरुकी प्रणाम क्यों करते हैं ? तपके तापमें स्वयंको क्यों नष्ट करते हैं ? कण दूसरा मार्ग नही 
है ? यह सुनकर, मुनिवर कहते हैं-- 

घत्ता-जिस प्रकार लेखनीसे रहित चित्रकारका चित्र लेखन नहीं है, उसी प्रकार जीव 
द्रव्येन्द्रियों और भांवेन्द्रियोंकोी निश्चित रूपसे जानता है? ॥१५॥ 


१६ 

नेत्रोंके द्वारा जो-जा नही देखते, यदि बह-बह पदार्थ नही है, तो है पुत्र | अपने पितामहके 
पितामहको तुमने नहीं देखा । यदि वह भो नहीं है, तो फिर तुम भो नहीं ही, चिन्मात्रमे वर्णादि 
गुण कैसे हो सकते हैं, उसमें स्वभाव, परभाव और भाव भी नहीं है, जो नभ है, वह नभ ही है, 
चन्द्रभा रवि नही है, यदि चित्तके द्वारा वृत्ति उत्पन्न नहीं होती तब ध्यान किया गया देवता 
क्या कहता है ? यदि शुभ-अशुभ कमंदलकी रचना करनेवाले पुद्गलोंको जीव ग्रहण नहों करता, 
तो श्रियको देखती हुई स्त्रियोंका कंचुकीका सूत्रजाल क्यों टूट जाता है? जो तुमने यह कहा कि 
आगम हो घटित नही होता, तो ग्रहणको किसने जाना और गिना ? घट शब्द बेलमें बुद्धि 
पैदा नहीं करता ( अर्थात्‌ घट शब्दसे बेलका भथ॑ ग्रहण नहीं होता ) यह बात तो बाल-गोपाल 
भी जानता है। गत सर ( कामदेवसे रहित ) का धर्मं ही चारित्र है, जो मोक्ष करता है। रेकिन 
पण्डित अर्थात्‌ वितण्डावादी, गतसर ( गत बाण ) में धनुषकी योजना करता है, कविभाव काव्य 
की रचता किस प्रकार करता है, जिस प्रकार पेड़के ऊपर मयूर चढ़ जाता है। 


घत्ता--और जो तुम लोगोने यह सम्भावना की है कि जो जेसा है, वह बेसा हो होता ? 
तो फिर छोगोंके द्वारा क्रिया योगके द्वारा लोहेसे सोना कैसे बना दिया जाता है ? ॥१६॥ 


१७ 
हो-हो, जाति हेतु छलपूर्ण वचनकी चपल रचना छोड़कर, जिनके द्वारा कथित धमंका 
आचरण करो मनचाहा फल प्राप्त करोगे। यह सुनकर उन्हें सन्‍्मति हुई। दोनों वादीश्वर 


१७० 


१५ 


१७० 


१५ 


१०२ 
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गुरुभत्ति करिवि पणविय गुरुदे..._ रविजयइ जडत्तणु अंबुरुदे। 
जिद णगड थक्षई्ट तिदद भव्वयणे आयण्णियमण्णियमु णिवयणे । 
कल्लाणमित्त ते वे वि जण संसारवियारपिरत्तमण | 
तासु जि तेलोकदिवायरदो पावश्य पासि मइसायरहो | 
आय॑बिरु बट्टमाणु कियउ तड भीमु सुंदंसणसंणियउ | 
दोहिं मि दुऋम्मु णिरोहियड खय बेण्णि वि णियेंमब्रि णियहियड | 
सिट॒ठुत्तमदुदिद्वीइ मुय सुक्कामर इंद पडिंद हुय । 
ओसारियकायकंतिसिहईं णिवसिवि सोलहजलणिह्िणिहईं। 
धादइसंडइ थिय सिसुससिद्दि पच्छिममंद्रपष्छिमदिसिहि | 
पच्छिमविदेहिं णरदिण्णमुद्द णामेण पुक्खलाबइ बसुध् | 
घत्ता--तहिं अत्थि पुंडेरिंकिणि णयरि राउ धर्णजेद णिवसइ ॥ 
जयसेण सेण ण॑ वम्महृदो अवर वि भज्ज जसेस्सइ ॥१७॥ 
१८ 
दुबई--ससिसिय भमरणील ण॑ब्ठपाउसणासपवेसकुसवहा। 
इंद पडिंद बे वि आवेष्पिणु जाया ताहं तणुरुद्दा ॥॥॥ 
जयसेणहि णंदणु सीरधरु पहसियड इंदु दृणुयारिवरु । 
बवियसिड पडिंदु सणियाणवसु तचबरयण किणियणिकामतुसु । 
णारायणु जायड जससइहि भूहरवियारि वेड व णइ॒द्टि । 
णामेण मद्दाबलअइबरूहं तहि ताह जगत्तयमं गलहं । 
सिरि भुंज॑तहुं गए सरिबि हरि अइबलु वि ण खयकालहु उबरि | 
अवलोयबि णियबंधवपलड भणु मुक्त ण बीरें मोक्छड | 
बणु पदंसिवि सर णिस्ुणिति सयहँ पणवेवि समाहिगुत्तपयहूं । 
तड छेवि महाबलु तहिं मरिदि प्राणयतियसेसरत्तु करियि। 
बीसद्विसमाणहिं पुणु पडिड अंतयराएण ण को णडिड | 
पुष्वुत्तदीबव भाय॑तरए पुन्वुत्तसुर दिदियंतरण । 
पुन्वुत्तविदेहि तवियतरणि णामेण बच्छयावइ घरणि | 
पुरि तम्मि पहायरि जणभरिय सहँसेणहु देवि बसुंधरिय। 
घत्ता--तहि देविहि मयणमयाल्सहि गब्भवासु सेवेप्पिणु ॥ 
चरद्हमयकप्पसुरादिवइ थिउ माणुसु होएप्पिणु ॥१८॥ 
87 सुदंसणु संणियठ । ४. १87 णियमिवि । ५. (8९ पुररिंगिणि। ६, /४7 धणर्जज । 
8४४ जसंमद्ठ । 
* 8? ण॑ पाउसणासपवेस । २. 087 जसमइहि । ३. १४९ पराणइ। ४, ? मस्सेणहु । 
787 महारूसिहि । ६, ? चठदहमइ । 


३३. १८, १६ ] हिन्दी अनुवाद १०३ 


वेराग्यको प्राप्त हुए। भारी भक्ति कर गुरुके लिए प्रणाम किया। जिस प्रकार सूर्योदय होनेपर 
कमलोंकी जड़ता चली जाती है, उसी प्रकार मुनिवचनोंको सुनने और माननेवालोंमें जड़ताका 
भाव नहीं रहता । बे दोनों ही कल्याणमित्र संसारका विचार करते हुए विरक्त हो गये। तथा 
उन्हीं त्रिलोक दिवाकर मतिसागर मुनिसे दीक्षा ग्रहण कर ली। उन्होंने आचाम्ल, वर्धभात और 
सुदर्शन नामके भीषण तप किये। दोनोंने दुष्कमंका विरोध किया ओर अपने हितका नियमन 
कर दोनोंने उसे नष्ट कर दिया। आगमोंमें प्रतिषादित चार प्रकारके आहारोंके त्याग और उत्तम 
दृष्टिसे वे मृत्युको प्राप्त कर शुक्र स्वग्रेंमें इन्द्र तथा प्रतीन्द्र हुए। अन्तिम समय अपनी शिखा- 
ज्योति नष्ट करनेवाले वे दोनों सोलह सागर पर्य॑न्त वहाँ निवास कर, धातको खण्ड द्वोपमें शिशु- 
चन्द्रमाके समान शुअ्र पश्चिम सुमेर्की पश्चिम दिशामें पश्चिम विदेहमें जनोंको सुख देनेवाली 
पुष्कलावती नामकी वसुधा है। 

घत्ता--उममें पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है। उसमें धनंजय नामका राजा रहता था। 
उसकी पत्नी जयसेना थी, जो मानो कामदेवकी सेना थी, ओर दूसरी पत्नी यशस्व्टी थी ॥१७॥ 


१८ 
वे दोनों इन्द्र ओर प्रतीन्द्र, जो मानो चन्द्रमाके समान शुश्न तथा भ्रमण करनेवाले, पावस 
के विनाशके समय प्रवेश करते हुए मेघ हों, आकर उनके पुत्र हुए। राक्षसोंका श्रेष्ठ शत्रु प्रहसित 
इन्द्र जयसेनाका पुत्र बलभद्र हुआ ओर प्रतीन्द्र विकसित अपने निदानके कारण तपश्चरण- 
से तुच्छ भोगोंको नष्ट करनेवाला यश्षस्वतीका पुत्र नारायण हुआ। वेसे ही जेसे पहाड़को 
चीरता हुआ नदीका वेग । महाबल और अतिबल नामवाले तीनों लोकोंके मंगल स्वरूप लक्ष्मी- 
का भोग करते हुए उनमें-से नारायण मर गया। अतिबल होते हुए भी वह कालके ऊपर नहीं 
था। अपने भाईका अन्त देखकर महाबल बलभद्रने अपने मनको मुक्त नहीं छोड़ा । वनमें प्रवेश 
कर कामदेवके शब्द सुनकर समाधिपुप्त मुनिके पैरोंमें प्रणाम कर, तप लेकर और मरकर प्राणत 
स्वगं॑में देवेधवरत्व कर बीस सागर आयुके बाद पुनः वहाँसे च्युत हुआ अन्तरायके द्वारा कौन 
नहीं प्रवंचित किया जाता ? पूर्वोक्त द्वीपके भागान्तरमें ही ( अर्थात्‌ धातकी खण्डके पू्व॑विदेहमें ) 
जिसमें सूय॑ं तपता है, ऐसी वत्सकावती नामको भूमि है। उसमें प्रभाकरी नगरी है। जनोंसे 
संकुल, उसमें महासेन राजाकी देवो वसुन्धरा है। 
घत्ता--कामदेवसे मदालूस उस देवीके गर्भवासका सेवन कर चोदहवें स्वर्गंका कल्पवासी 
इन्द्र मनुष्य रूपमें उत्पन्त हुआ ॥१८॥ 


५ 


१७ 


१७० 


श्र०्ड 
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१९ 


दुबई--हुई जयसेणच कि को बारह होती पुण्णसक्तिया । 
तेत्थु वि तेण भीमकरवाल महि छक्खंड मुत्तिया ॥१॥ 


पुणु केव रुणाण सिरीहरदो 
चोहंदरयणई णिहि परिहरेवि 
घणपावको व्व विद्ावणड 
फणिणरसुरवइकय कित्तणई 

गए प्रौण जि्सेजिति घुलियधए 
तीसंबुहिसंणिदाई जिशृवि 
पुक्खरदीवहू पुव्विल्ल गिरि 
तहि पुष्नविदेहड दिण्णसुदद 
तहिं रगणभधंचि अजिय॑ज्ञयहो 
जेोहयसुह सिविणयसंतइहे 


पायंतियम्मि सीम॑धरहो । 
दुद्धर चारित्तभारुद्धरेवि । 
भावेषिणु सोलह भावणड। 
अज्लेप्पिणु तित्थयरत्तणउं । 
डबरिगमेवज्जहि मज्हेमए | 
अहर्मिंदु देउ तेत्थहु च:वि | 
णामेण मेरुंसरि वृढ़सिरि । 
णरजोणि मंगलावह वसुद्द । 
रायहु पालियसावयबयहो । 
हुड सुठ देविष्टि तसु बसुमइहे । 


घत्ता--सो देठ जुयंधरु परमजिणु वम्महवम्मवियार३॥ 
उप्पण्णु जि सयलई सुरवरदिं मेरुहि ण्हबिड भडारठ ॥१९॥ 


२० 


दुबई--पुणु णगरखयररायरायत्तणु मेल्लिवि गउ बणंतर॑ । 
रंभिवि अंतरंगु पविलंबिय कर थिड सो णिरंतरं ॥१॥ 


भयवंतहु विहुण्णतहु दुरिड 
रप्पण्णई जगसंजोहणड 
आइज्जउ तित्यु पबत्तियउ 
गउ मोकक्‍्खु अक्खेरु अक्खरहो 
अग्गिदर्हि गियमउडाणलिण 
इय कहपवंचि मेंईं संकहिए 
है हे मह कुलकमलेकसिए 
द्वियचहलछत णिदियईंदियउ 
संभरस पृत्ति रभियामरदो 
अम्हई तुम्हई मिं महासरहो 
संभरस पृत्ति पचिड्छकमले 
किय जाए प्पिणु रुद्धासवहो 


पालंतहु सुत्तउत्तु चरिड । 
केवलु किउ तश्नणिरूवणडं । 
तिहुवणु कुबह[ड णियत्तियड । 
तणु सकारिउ परमेसरहो। 
भ्रणु कि ण होइ सुक्रियफलिण । 
सम्मत्तु लदइउ देवहिं सहिए। 
लछलियंगहु तुह लचियंगपिए | 
तइयहुं जिणबम्भाणंडियड | 
अंजणणामयहु धराधरहो ! 
दीबहु गयाईं णंदीसरहो | 
कीलियई संइंभूरसणजले । 
णिव्बाणपुज पिद्दिया पयहों । 


१९, १ 7? टुव जयमेण । २ ? चउदह । ३. हए वाण। ४. 7? विवज्जिधि । ५, ४४8 मज्ञवए; 
? मज्छक्षिमए्‌ । ६. |(8/ पुक्व॒रवरदीवइ पुव्यगिरि | ७, 37 सेहदरि । 


२० १. ३१ +७ ते धाई$ ॥0७- ७5 : तिहुबणु कुबहात णियत्तियउ, आइल्लठ तित्य पवत्तियड । 


२. 8 अकखर अव्खरहो | 
कहिए । ५. ? सयंभ | 


हे, शीफि भणु होइ कि ण। 


४. थे मई सह कहिए; हे सई मई 
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१०, 

वह जयसेन चक्रवर्ती हुआ । होती हुई पुण्यशक्तिका निवारण कौन कर सकता है ? वहाँ 
भी उसने अपनी भयंकर तलवारसे छह खण्ड धरतोका उपभोग किया। फिर केवलज्ञानरूपी 
श्रीको धारण करनेवाले सोमन्धर स्वामीके चरणोंके धूलमें चौदह रत्नों और निधियोंकों छोड़- 
कर दुधर चरित्रभार उठाकर, विद्युतुकी तरह विद्रवित होकर, सोलह भावनाओंका ध्यान कर, 
नाग-तर और देवेन्द्र जिसका कीतंन करते हैं, ऐसे ती्थकरत्वका अर्जन कर, प्राणोंका विसर्जन 
करते हुए, उड़ती हुई पताकाओंसे युक्त मध्यम ग्रेवेयक विमानमें अहमेन्द्र हुआ। वहांपर तीस 
सागर प्रमाण आयु जीकर, वह अहमेन्द्र च्युत होकर पुष्कर द्वीपके पूर्व विदेहमें मेरसिरि और 
व्यूड़्सिरि नामका गिरि है, उसके पूव॑ विदेहमें सुख देनेवालो मनुष्यभूमि मंगलावतो नामकों 
वसुधा है। वहाँ रत्नसंचय नामके नगरमें श्रावक व्रतोंका पालन करनेवाले राजा अजितंजयका, 
सुन्दर स्वप्तावलीको देखनेवाली वसुमती देवीका वह पुत्र हुआ । 

घत्ता--बह देव कामदेवके मर्मका निवारण करनेवारा सुगन्धर परम जिन उतपन्‍न हुआ । 
समस्त सुरवरोंने मेरपव॑ेतपर आदरणीय उनका अभिषेक किया ॥१९॥ 


२७० 
वे फिर नर और विद्याधरराजका राजपाट छोड़कर वनके लिए चले गये। अपने मनको 
रोककर हाथ हरम्बे किये हुए वह लगातार स्थित रहे । ज्ञानवानु पापको नष्ट करते हुए, आगमोक्त 
चरित्रका पालन करते हुए उन्हें संसारमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला बोर तत्त्वोंका निरूपण करनेवाला 
केवलज्ञान उत्पन्त हुआ । उन्होंने मुख्य तीर्थंका प्रवरतंत किया, ओर त्रिभुवनको कुपथपर जानेसे 
रोका । अविनश्वर वह अक्षय मोक्षके लिए गये। परमेद्वरके शरीरका संस्कार, अग्नीन्द्रके द्वारा 
अपने मुकुंटकी आगसे किया गया। बताओ पुण्यके फड़से क्या नहीं होता ? इस प्रकार मेरे कथा- 
प्रपंच करनेपर देवोंने अपने हितमें सम्यवत्व ग्रहण कर लिया। हे-है मेरे कुल-कमलकी एकमात्र 
श्री छलितांग प्रिये, तुम्हारे ललितांगका इन्द्रियोंकी निन्‍्दा करनेवाला हृदय उस समय जिनधमं॑से 
आनन्दित हो गया। हे पुत्री, तुम, जिसमें देव रमण करते हैं, ऐसे अंजना नामके पर्वबंतको याद 
करती हो । हम ओर तुम, महासरोवरवाले तन्दीश्वर द्वीप गये थे। पुत्री तुम याद करतो हो, 
प्रचुर कमलोंवाले स्वयम्भूरमण समुद्रके जलमें हमने क्रीड़ा की थी। और फिर जाकर, आज्रवको 
रोक देनेवाले पिहितालवकी निर्वाण पूजा की थी। 
२-(ै४ 


१५ 


२९ 
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घत्ता--संभरसि पुत्ति मईं भासियईं एयईं बहुअद्तिणाणई ॥ 
तुम्दई दंपहदिं रईयरईं सुरवरकौछाठाणई ॥२०॥ 


२१ 


दुबई--तहिं णिउतद्धमाणु पुष्वाइसु अच्छइ बिद्दि वि जडयहुं । 
ह्ड कालेण कह व णिल्लोट्टिठ इंदबयाठ तश्यहूं ॥१॥ 


हमच्चुया चुओ सुए 
बसुंधरावहूयरे 
णिबड्धपेम्मराश्णा 
सुओ हुओ द्वियंतओ 
कुबाइएहिं मोहिओ 
कयंगयारिण्हाणओ 
सुधम्भभावणामलो 
दुश्ज्वस ग्गठाणए 
लयारपुव्वणामओ 
हुओ सुरो दुवीसमो 
पियव्बया अणामिया 
तुम पि तप्पिइल्लिया 
दिवायरस्स ण॑ पहद्दा 
कंयंतर्चं डिमाहओ 
वरुप्पलाइ खेडए 
पलंबथोरबाहुणो 
सुबण्णबवण्णकायओ 
रवि व्व सो दुलंघओ 
पिओसुया सुहंकरा 
सेमीवु भूमिमंडले 
सुरालयाड आइया 
तुम॑ सया पहायरो 
बर बर॑ विहाविही 
पियागमं पयासिट्दी 
सिरीमईइ भासिय 
*'भरामि हूं पर भवं 


६, ४ दंपहरईयरईं | 


२१. १. शए? सए। २, 'शएे८ सयाणिया । 


कुडे सुरिद्संथुए । 
महंतपुण्णगोयरे ! 
जसोहरेण राइगा | 
इद्देव वज्ञदंवओ | 
सुमंतिणा पबोहिओ | 
भरेवि दिण्णदाणओ।। 
खगादियो महाबलो | 
सिरिप्पह्टे विभाणए | 
सरूवजित्तकामओ | 
महं गुरू स पच्छिमों । 
गयाउणा खेंय॑ णिया । 
पहुँच अंतिमिल्लिया । 
सर्लैक्रवणा सर्यंपहा | 
तुद्ं पिओ तहिं मओ | 
पुरे विचित्तणीडए | 
णिवस्स वज्जबाहुओ | 
कुलंगणाइ जायओ | 
मयच्छि चज्जजंघओ । 
महं सुहदीण ते परा । 
बसेति ते सुंकोंतले । 
रमावईईइ जाइया । 
महं सुया किसोयरी । 
वियक्खणा  विहाविही | 
दिणेद्टिं तीहिं भासिही | 
तए भहंँ पयासिय॑। 
चिर पि ताय ण॑ णवं । 


रे ऐए हुम॑ ति। ४. ४४? पहू अयं ति मिल्लिया । 


५. (४९ सुलक्खणा । ६, ऐश कयंति | ७. !शी3)' समीव । ८. 'ाउ? सुकोमदे | ९. फ्रेए 
सयंपहायरी । १०. ४ इहाविही । ११. ४४? सरामि । १२, ९? गय॑ । 


२३. २१. २८ ] हिन्दो अनुवाद १०७ 


धत्ता--हे पुत्री, मेरे द्वारा कहे गये इन बहुत-से अभिज्नानोंको तुम याद कर १ 
दम्पतिने जिन रतिगुह और सुरवरके क्रीड़ा-स्थानोंको भोगा था ॥२० गा 52 


२१ 

वहां जब तुम्हारे पूर्व आयुके नियुतका आधा, अर्थात्‌ पचास हजार वर्ष आयु शेष बचो, 
और जब दोनों वहां थे, तब कालने किसी प्रकार मुझे हटा दिया। है पुत्री, स्वरगंसे च्युत होकर में 
सुरेन्द्र संस्तुत कुलमें पुण्योसे प्रत्यक्ष रानी वसुन्धराके उदरसे रानीसे बद्धप्रेम राजा यशोधरका सुन्दर 
पुत्र हुआ यहों वद्भदन्त नामका। जो कुवादियोंके द्वारा गुम कर दिया गया था परन्तु सुमन्‍्त्रीने 
उसे प्रवोधित कर लिया था। जिनेन्द्रका अभिषेक करनेवाला, दान देनेवाला सुधमंकी भावनासे 
विद्यापर राजा महाबल मरकर दूसरे स्वगंके श्रोग्रम विमानमें अपने स्वरूपसे कामको जीतने- 
वाला बाईसवाँ ललित्गंग देव हुआ | वही अन्तिम देव मेरा गुरु है। और जो प्रियक्षता अनामिका 
थी वह आयु बीतनेपर क्षयको प्राप्त हुई। वही तुम उस लछितांग देवकी अन्तिम प्रियतमा हुई। 
लक्षणबती सुप्रभा नामकी, मानो सूर्यको प्रभा ही हो । परन्तु इतान्तके प्रतापसे आहत होकर 
तुम्हारा प्रिय वहाँ भी मृत्युको प्राप्त हुआ। और वह विचित्र घरोंवाले श्रेष्ठ उत्पलखेड नगरमें लम्बे 
ओर स्थूल बाहुओंवाले वज्ञबाहु राजाकी कुलांगनासे है मृगाक्षिणी, स्वर्णवर्ण शरीरवाला पुत्र 
हुआ है वच्चजंघ नामका, जो सूर्यके समान दुर्लध्य है। वे सुधी मेरे पूर्व जन्मके शुभंकर पिता पुत्र 
हैं। है सुकुन्तले, वे समीप हो भूमिमण्डलमें रहते हैं। और देवालयसे आयी हुई, तथा लक्ष्मीवतीसे 
उतठन्न सदा प्रभाकरी तुम मेरी ऋशोदरी कन्या हो । अच्छा तू अपना वर देखेगी, धाय आयेगी । 
प्रियके आगमनको बताग्रेगी। तीन दिनमें प्रिय प्रकट होगा। तब श्रीमती बोली, “तुमने मुझे 
( सब कुछ ) बता दिया। मैं परभवकरी याद करती हूँ, वह पुराना भी, हे तात नया-तया 
लगता है।' 


१०८ महापुराण [ १३. २१. २५ 


धत्ता--सुणि सेणिय आसि समासियड भरदहु रिसहजिणिंद ॥ 
३० णबकुंदपुष्फदृतहिं हसिवि पुणु सुय भणिय णरिंदें ॥२१॥ 


इथ महद्दापुराणे तिसद्विमहापुरिसपुणारुकारे महाकइ्टपृष्फयंतविरहए मह।मब्व भरहाणुमण्णिए्‌ 
महाकण्वे सिरिमहू मवसंभरणं णाम तेवीसमों परिच्छेओ समततो ॥।२३॥ 
संधि ॥२१॥ 


१३, )(87 'कुप्फयंताहि । 


२३३. २१. ३० ] हिन्दों अनुवाद १०५ 


घत्ता--है श्रेणिक, जो ऋषभ जिनेन्द्रके द्वारा भरतके लिए कहा गया था, अपने नवकुन्दके 
समान दांतोंसे हँसते हुए राजाने पुत्री श्रीमतीसे कहा ॥२१॥ 


इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोंके गुणों और अलंकारोंसे युक्त इस मद्दापुराणमें महाकवि 
पुष्पदन्त द्वारा विरचित और मद्ठामब्य भरत द्वारा जनुमत महाकाब्यका 
श्रीमतोभवस्मरण नामका तेईसर्वों परिच्छेद समाप्त हुआ ॥२३॥ 


संधि २४ 


लोयण 
सहुं णंदणेण णियपरियणेण महु छोयणसुह देसह॥ 
सुणि राउंलड तुह् माउछउ अज्ज पुत्ति आवेसई ॥ शुवक ॥ 
+ 
मे करहि वयणकमढु तुहं दीणय॑. अज वुत्ति जायड सुविद्दाणर्ड । 
आयहु बज्जबाहुपाहुणयहु अज्ज फरमि करणिण्जु संविणयहु । 
५ सोयकिल्ेसपंकु पक्खालहि अज्ज पुत्ति तुहुं णाहु णिद्दाल॒हि । 
आया माणणिज्ज ते माणमि लहु अद्भवद्दि गंपि घर आणभि | 
जामि भणिषि गड णरवइ जावेहिं. पंडिय भवणु पराइय तीवदि । 
मुणिष्टि वि मयणुंक्कोवजणेरी दिद्ठी सुय णरणाहहु केरी । 
ण॑ गंगाणईहि जडंणाणइ णं॑ कश्मइद्दटि मिलिय सुयसंतइ | 
१० णियडि णिसण्णी सा तरलच्छिहि.. पुरिसुज्जमलीछा इब छच्छिद्दि । 
करिणिइ करणि जेम करु मग्गिय. वेल्लिइ णववेल्लि व आलिंगिय । 
मत्थइ चुंबिबि पुरठ णिवेसिय हंसिइ कलहंसि व संभासिय । 
मुहराएण जि सिद्‌ठ्ु| णियच्छिक. कज्जु तो वि णिवकण्णइ पुच्छिडे। 
घत्ता--विडसिह क॒ह्दिउ ढं किवि लिदविड पईं ज॑ तहिं मइं ढोइय ॥ 
१५ णरबइ दमिय ओसरिबि थिय वासवदुद्ंताइय ॥१॥ 


। 
पर्छइ सयलहं आयड जो वरु सो ण॑ सोहर्गहु केरड घरू । 
सोणं बम्मद्देण पेसिउ सरु सो ण॑ ज्ुअश्यणहं जीवियहरु। 
सो ण॑ं रइरसंसलिलहु सायरु सो ण॑ तुदद मुहकमलद्बायर । 
छः? ए४०, ॥। (७ ए०ग्राघायाएत्यालशां ० वि अ्रणावीएईं, 4॥९ ण0एछकए 9शा। 24-- 
हिमगिरिशिखरनिकरपरिपाण्डुरधवलितगगनमण्डलं 
पुलकमिवातनोति केतकतरुवरत॒ककुसुमसंकरे । 
विकसितफणिफणासु सुरसरितो मणिरचिगतमध: क्षिते- 
रिदमतिचित्रकारि भरतेश्वर जगतस्तावक यशः ॥ 
७6 3० 70 ९९७ 4४. 
१. १ 3 लोयणु सुहु । २, ? रावलठ । ३. (5९ अज्जु->थ्ाते पर *0प80०१, 08 (७0.,.४8८७, 
४. ? सुविणयहु । ५. 8 अद्धवहु॥ ६. !/ एम । ७. )/7 जावेंहि; ? जाविहि। ८, १४ ता्वेहि; 
? ताबबिहि । ९. (8९ मयणुक्कोय' । १०. (8 सुदृदु; ? सिद्ध । ११, ? पूछिय। 
२. १. १४७? 'णिल्यहु । 


सन्धि २४ 


पुत्र और परिजनोंके साथ वह मुझे लोचन सुख्र देगा। हे पुत्री ! सुनो, तुम्हारा राजा ? 
ससुर आज आयेगा । 


१ 

तुम अपना मुखकमल मलिन मत करो | है पुत्री, आज सुन्दर सवेरा हुआ है। आज मैं 
आये हुए विनयशील अतिथि वज्ञबाहुके लिए करणीय करूँगा | तुम शोकके वलेशरूपी पन्‍्थकों धो 
डालो | है पुत्री, तुम आज अपने पतिको देखो। वे मानतीय आये हैं, मैं उन्हें मानता हैँ ओर शीघ्र 
आधे मार्ग तक जाकर उन्हें घर लाता हूँ । में जाता है, यह कहकर जेसे ही राजा गया है, वेसे 
ही पण्डिता भवनपर पहुँची । उसने मुनियोंको भो कामकी उत्कण्ठा उत्पन्न करनेवाी राजाकी 
कन्याकी देखा। ( वह उससे इस प्रकार मिलो ) जैसे यमुता नदी गंगा नदीसे या श्रुत परम्परा 
कविकी मतिसे मिली हो। चंचल आँखोंवाली उसके पास वह इस प्रकार बेठी जेसे लक्ष्मीके पास 
पुरुषकी उच्चम लीला हो । हथिनीके द्वारा हथिनीसे जिस प्रकार कर ( सूँड़ ) माँगी जाती है, उसने 
हाथ माँगा, जैसे एक छता दूसरी लताका आह्िगन करती है, उसी प्रकार एकने दूसरीका 
आलिंगन किया। मस्तकमें चूमकर सामने बेठाया। जेसे कलहंसी कलहंसासे बात करतो है उस 
प्रकार उसने सम्भाषण किया | मुँहके रागसे कहा गया उसने सब देख छिया, फिर भी राजकन्याने 
कार्यके बारेमें पृछा । 

घत्ता--उस पण्डिताने कहा कि तुमने जो चित्रपट चुपचाप लिखकर दिया था में उसे वहाँ 
ले गयी कि जहाँ दमित वासव दुर्दान्‍्त आदि हटकर रह गये ॥१॥ 


२ 
जो घर सबसे बादमें आया वह मानो सौभाग्यका घर था। वह मानो कामदेवके द्वारा 
प्रेषित तोर है, वह मानों प्रेमरसके जलका समुद्र है। युवतीजनोंके प्राणोंका अपहरण करनेवाला 


१० 


१५ 


१५ 


११२ 


सो ण॑ रूवविछासु पसारिड 

सो ण॑ विज्जञाविदि वित्थारिड 
सो ण॑ सूहड महु मणि भावइ 
पुत्ति महासिहरहु दु्दणासहु 
फेणहिसट्रेहराससंकास हु 

हियबड र॑हवियसिरउं मउलेप्पिणु 
बंदिड जिणु सुहबज्जियवब्जिड 
बंदिड जिणु जगेबंदियवंदिल 
जम्मवासु देवहु णउ जुज्जइ 
अकफिरिउ णिक्षठु गयणसरिच्छड 


महापुराण 


[ १४, २, ४ 


सो ण॑ कंतिकोसु बड़ारिउ | 

सो णं पुण्णपुंजु अवयारिउ । 

जो तुद्द अट्ट वि अंगईं तावइ | 
देषि पयाहिण जिणवरवासहु । 
णाईं पुरंदरेण केलासहु । 

तेण बे वि णियकर मउलेप्पिणु | 
बंदिउ जिणु सुरपुण्जियपुब्जिठ । 
बंदिउ जिणु बुहणिदियर्णिद्ड । 
विणु सयलेण सत्थु किह णज्जइ | 
जंपड जडयणु बुद्धिइ तुच्छठ | 


घत्ता--गरुयड णहहो सीयलु हिमद्दो जिण तुद्द परु गुरु केहउ ॥ 
वलइयभुयहो वंशझासुयहो खकुसुमसेहरु जेहुड ॥२॥ 


जिणु वंदेप्पिणु बंदिय मुणिवर 
अंगणहररुइरंजियद्सदिस 

जसु ण कलंकु गोत्ति णगठ हियवइ 
णयसिरँ पट्टसाल स पहटुड 
दिट्दुर पडु सहुं सुलिहियाचित्त 
संतें इटुविओयकंत 

कंत जयलच्छिष्टि विक्कंत 

फंत चंदेण ब संपुण्ण 

रुण्ण पर सरीरु णिव्वटूइ 

वट्इ जाणिड कहिं दीसइ सा 
जा सा सा भर्णतु सो मुच्छिउ 
अच्छछिउ विमणु पपुच्छिड धाइइ 
माइइ भणइ रमणु तुह अक्खसति 


रे 


मुणिवर ते सुयहर ण॑ गणहूर । 
दसदिसिवहपसरियणिम्सलजस | 
वबयवालिणि मइ जसु थिय जिणणइ । 
सपइट्रुड मई संमुहं दिद्वड । 

चित्त चितिउ तेण ससंत । 

क॑ ते घुणियर्ड भवसंकंत ! 

कंत सुमरियपेम्मुक्ंत । 

पुण्णं पियसंजोड ण रुण्ण । 
णिव्यंट्रिउ देड वि ण पवटूजइ। 
सा मणणलिणोयरबासिणि जा । 
सोमुच्छिड चंदु व्व णियच्छिड । 
घाइइ परियणि कहिं मि ण माह । 
अक्खंमियं जं त॑ं किह रक्खमि । 


घत्ता--भर्वसंचरिउ पडिउद्धरिउ बहुपयारु परढंकिड ॥ 


णरवइरुयइ सुललियभुयइ कीस सहियव३ड बंकिड ॥३॥ 


२, 7 हिमहि । रे, ? कइलासहु । ४. 0/8? रइ ।५ !५/ मेल्लेप्पिण। ६. ऐ?7' सुहचज्जिण । 
७. श जयवंदियवंदिउ; 0? भयवज्जियदंदिउ । ८, ५8९ परगरु 

है. १. छठ? दसदिसु | २. 8? जमु। ३. ४९ वयपालिणि । ४. # सिरप्ट्र । ५. | 0एं७ 
पंप 00. ६, फ्रैष्ट5 पेम्मक्कंतें सुयरियकंतें। ७, 'जिछए।' णीवदइ । ८, ४? णीवट्टिउ देहु । 
९. 3 अवखमियउं । १० ४३? भवि । ११, १837 हंकियठ । १२, )/8? बंकियउ । 
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तीर है। बह मानो तुम्हारे मुखरूपी कमलके छिए दिनकर है। वह मानो प्रसारित रूपविलास 
है। वह मानो बहुत बड़ा कान्तिकोष है, वह मानो विस्तारित विद्यानिधि है, वह मानों 
अवतरित पृण्य समूह है। वह सुभग मेरे मनको भाता है ओर जो तुम्हारे आठों अंगरोंको जलाता 
है । जिसके बढ़े शिखर हैं और जो दुःखनाशक है ऐसे जिन मन्दिरको उसी प्रकार प्रदक्षिणा देकर 
कि जिस प्रकार फेन हिम और अद्गुहासके समान केलास पव॑तकी इन्द्र देता है, रतिसे विकसित 
अपने मनको मुकुलित ( बन्द ) कर तथा अपने दोनों हाथ जोड़कर पुण्यहीनोंसे दुलेभ देवोंके 
पूजितोंके द्वारा पूज्यकी वन्दना की, विश्ववन्दितोंके द्वारा वन्दनीयकी वन्दना की) पण्डितोंके 
द्वारा निन्दितोंके द्वारा निन्दित जिनवरकी वन्दना की । देवका गर्भवास नहों होता परन्तु शरीरके 
बिना ( शिवका ) शास्त्र केसे यूक्तियुक्त है। जो जड़जन बुद्धिसे तुच्छ हैं, वे कहते हैँ कि वह (शिव) 
निष्क्रिय निष्कल आकाशकी तरह निराकार शून्य है । 


घत्ता--है जिन, आकाशसे अधिक भारी, हिमसे अधिक ठण्डा और तुमसे महात्‌ गुरु कौन 
है ? वह वेसा ही है, जेसे मुड़ी हुई भुजावाले वन्ध्यापुत्रके ऊपर आकाशकुसुमोंका शेखर ॥२॥ 


रे 


जिनकी वन्दता कर, उसने मुनिवरोंकी वन्दना की । शुभ करनेवाले वे मुनि मानो गणधर 
हों । अपने अंगों और नखोंकी कान्तिसे दसों दिशाओंको रंजित करता हुआ दसों दिशाओंमें अपना 
यश फेलाता हुआ, जिसके कुल और हृदयमें कलंक नहीं है। ब्रतोंका पालन करनेवाली जिसकी 
मति जिननयमें स्थित है, ऐसा नतशिर वह पट्ठशालामें प्रविष्ट हुआ । प्रवेश करते हुए मैंने उसे 
सामने देखा । अपने मुलिखित चित्तसे उसने पट्ट देखा ओर श्वास लेते हुए उसने सोचा | इष्टके 
वियोगसे पीड़ित उस उत्तम पुरुषने जीवनकी आशंका करते हुए अपना सिर हिंछाया। विजय- 
लक्ष्मीके लिए विक्रान्त सुन्दर, स्मृत प्रेमसे उत्कण्ठित, सम्पूर्ण चन्द्रमाके समान सुन्दर ( उसने 
सोचा ) कि प्रियसंयोग पुण्यसे होता है, रोनेसे नहीं। रोनेसे शरीर नष्ट होता है, शरीर नष्ट होने- 
पर देव भी प्रवृत्त नहीं होता ( काम नहीं करता ) ( पता नहीं ) वह कहाँ है, कहाँ दिखाई देगी, 
जो मेरे मनरूपी कमलके भीतर निवास करनेवाली है। “जो वह, वह जो” यह कहता हुआ वह 
मूछित हो गया | वह सौम्य चन्द्रमाके समान दिखाई दिया, धायके द्वारा पूछा गया वह विमन 
बठ गया । परिजनके दौड़ने (द्रवित ) होनेपर मन कहीं भी नहीं समाता | वह कहती है--हे 
पुत्री ! तुम्हारा प्रिय बताती हूँ, जो कुछ उसने कहा है वह तुमसे केसे छिपा सकती हूँ । 


धत्ता--अच्छी तरहसे आच्छादित, बहुत प्रकारसे प्रतिलिखित यह पुर्वंभवचरित राजपुत्रीने 
अपने सुन्दर हाथसे अपने हृदयके साथ केसे अंकित कर दिया ॥३॥ 
२-१५ 


१० 


१० 


१8 


हैं. 


हि 4 
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ड्ं 
एहु ईसाणकप्पु विविद्ामर लिहियउ ऐहु सिरिमहु सुरहर । 


एहु दिव्वतरुवरु णंदणवणु पलवमाणु चलकलछकोइलगणु | 
एहु ललियंगु देर हुउ होंतउ एत्यु बसंतड एत्थु रमंतड। 
थणयलघुलियहारमणहारी एद सर्यंपद् देषि महारी | 
अच्चुयणाहु एहु तियसेसरु कुलिसपाणि लिहियउ परमेसरु । 
कहइ जुयंधरदेवकह्ाणउं लंतवबंभेसर मई लीणईं । 

एयईं अम्दई बे वि बहद्वईं कह णिस्सुणिवि णियेमणि संतुद्ठई । 
इय मेरुहि गयाईं ज़गख॑भहु इहू लगईं जिणण्हाणारंभहु | 

एहु अंजणमहिहरु महु रुचइ एहु दीड णंदीसरु वुश्च ३ | 

इह सहं सुरणाहं मुहल॒लियहं वंदणहृत्तिह बिण्णि वि चलियई । 
अंबरतिलूड एहु गिरिसारड इहु पिहियासठ लिहिउ भडारड | 
एव्यु तापु कमकमलु णमंतहईं धियईं बे वि जिणधम्मु सुणंतई । 


घत्ता--एहु मलरहिंड हड॑ पाडहिउठ एह सर्यपह णश्चई ॥ 
तियसिद्धिवणे जिणवरभवणे महि पयपोमर्हिं अंच३ ॥४॥ 


५ 
आण्णेत्तहिं वि एत्थु णो छिह्वियणद. जो मई कीलारंमु पविद्दियउ । 
रइणेठरसदे रोमंचिड एत्थु ण लिट्दियड मोर पणश्चिठ। 
अम्हृहं तगुपरिसलपरिभमियर एत्थु ण लिहियडं अलिगुमुगुमिय्ं । 
एत्थु ण लिहियउ रज्जादेसिर सुँय गुर्रयणआगसणुब्भासिरु । 


सबणभरणु इृद्द गछिणु ण छिट्टियड. ज॑ बहुणयणहं सोहइ महदियउ | 
एत्थुण लिट्टियठ पडिबहुविडसिंठ एत्थुण लिट्टियठ पणयारोसिड | 
इह्ट फबोलपत्तावल्िमोडणु एत्यु ण लिद्टियठ किसलयताडणु । 
एत्यु ण लिहियछ विरह।डरु मुहूं एत्थु ण लिहियड प्रिडे बिवरंमुद्ु । 
एत्थु ण लिह्वियढ भूर्सणु पेसिउ एल्थु ण लिहियड दुययभासि । 


एक्कु जि लिट्टियठ अणुणयगारड ईंहु महु दिण्णगड पायपहारड । 
पयवरडिए सार॑भु मुयाविर एत्यु ताइ हूं आसि खमाविड | 
अण्णहि णेही रूवबिहुई देवि सर्यपह माणवि हूई | 
अण्णहि पसइणिदवीणई णेत्तई अण्णु'' छिह॒३ कि महु चारित्तई | 


१. ? इृहु 800 पाठप््णी0घ६ पऐ5 ६903९३॥०, २, (३ सुप्पहसंपयसुर । ३. ४३ कहि । 


ड. 8 णियमण । ५. ४४ सरंतई । 
१. (87 गालिहियठ । २. 8 मेरु। ३. ४४8? सुठ । ४. )/४ गुरुयणु ॥ ५. ४8० 7०४० एश5 
[97० 25 : एत्यु ण लिहियउ पणयारोसिउ, एत्यु ण लिहियउ पडिवहुविछसिउ । ६. १४87 बिरहाउर । 


७. रेए पिठ। ८, शिट्र भूणण।. ९, |/ एत्यु ण; 8 एड महु। १०, १४8९ "हाई ण । 
११. थ0 अप्ण। ४ 
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है. 


“यह विविध देवोंवाछा ईशान स्वर्ग है। यह श्रीमह विमान चित्रित है। यह दिव्य वुक्षों- 
वाला नन्‍्दनवन है। यह बोलता हुआ सुन्दर कोकिलगण है। यह में छलितांग देव रहा। यहाँ बसता 
हुआ, यहाँ रमण करता हुआ । स्तनतलोंपर आन्दोलित हारसे सुन्दर यह हमारी प्यारी स्वयंप्रभा 
देवी है। देवोंके इन्द्र यह अच्युतनाथ हैँ । यह परमेश्वर इन्द्र चित्रित हैं। यह मुझमें छीन लान्तव 
ब्रहोदवर युगन्धर देवका कथानक कह रहा है। ये हम दोनों बेठे हुए हैं। कथा सुनकर अपने 
मनमें सन्तुष्ट हैं । ये हम विश्वके स्तम्भ सुमेद पव॑तपर गये हुए हैं, ये हम जिनेन्द्रके अभिषेकर्में लगे 
हुए हैं। यह बंजन महीधर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसे नन्‍्दीश्वर दीप कहा जाता है। यहाँ 
हम दोनों सुन्दर मुखवाले इन्द्रके साथ वन्दना भक्तिके लिए गये थे। यह पवंतश्रेष्ठ अम्बर- 
तिलक है। यह आदरणीय पिहिताश्रव चित्रित हैं। यहाँ उनके चरणकभलोंको प्रणाम करते हुए 
ओर जिनधमंको सुनते हुए हम दोनों बैठे हुए हैं। 

घत्ता--यह में निर्दोष नाट्याचार्य हूँ, और यह स्वयंप्रभा नृत्य कर रही है। त्रिसिद्धवनके 
जिनवरभवनमें धरती चरणकमलोंसे शोभित है ॥४॥ 


५्‌ 

दूसरी जगह जो क्रोड़ा मैंने आरम्म की थी वह यहाँ नहीं लिखी गयी। रतिके नूपुरके शब्द- 
से रोमांचित मयूर जो यहाँ नाचा था, वह यहाँ नहीं लिखा गया । हम लोगोंके शरीरके परिमलसे 
परिश्रमित भ्रमरका गुंजन यहाँ नही लिखा गया। गुरुजनोंके आगमकी सूचना, ओर लज्जाका 
उपदेश देनेवाला शुक यहाँ चित्रित नहीं किया गया। यहाँ कानोंका आभूषण यह कमल नहीं 
लिखा गया, जो वधुओंके नेत्रोंसे भी अधिक महनीय शोभित है। यहाँ प्रतिवधूक्की चेष्टा चित्रित 
नहीं है, यहाँतर प्रणयक्रीप चित्रित नहीं है यहाँपर गरालोंकी पत्ररचनाका मण्डन और किसलय- 
ताड़न लिखित नहों है । यहांपर विरहातुर मुँह लिखित नहीं है, यहाँ काँपता हुआ प्रिय मुंह नहीं 
चित्रित किया गया, यहाँ भेजा गया आभूषण नहीं चित्रित किया गया, यहॉपर विरहसे आतुर 
मुँह नहीं लिखा गया, यहाँपर दुतीका सम्भाषण नहीं लिखा गया । यहाँ एक ही चीज लिल्ली गयी 
है और वह मुझपर कृपा करनेवाछा मुझपर किया गया पादप्रह्मर। मैंने पेरॉपर पड़कर उसका 
क्रोध दूर किया था और यहां पर मैं उसके द्वारा क्षमा किया था। रूपकी विभूति स्वयंप्रभा देवी 
अन्यत्र मानवी हुई है। माप ( सोन्दर्यके ) के निधान नेत्र क्या दूसरेके हैं। दूसरा कौन मेरा चरित्र 
लिख सकता है ? 


१५ 


१० 
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घत्ता--भणु कि कह्मि ण बिरहु सहमि दृइइ पिय महु आणहि ॥ 

सा तेत्थु पुरे थिय जम्मि घेरे तहिं जायबि संमाणहि ॥५॥ 

ह्‌ 

ता दुईइ उत्तु अन्द्वारी णयरि पुंडरिंकिणि पुरिसारी । 
चज्जद॑तु पहु तहु सुहगारी छच्छीमइ महएवि भडारी | 
घीय ताहि सिरिमइ उप्पण्णी पिड सुमरिवि जीवियणिव्विण्णी | 
पहु ताइ छिहियठ कहवश्यरु पईं जाणियर्ं णिरुत्तउ तुहुँ वरु । 
एम भणेप्पिणु ह॒उ एत्थाइय पडसंबंधिणि वत्त णिवेइय । 
तावेत्तद्दि कुमारु गउ तेत्तहि उप्पलखेडउ पुरवरु जेत्तहि । 
पियविओयसिद्दिजाछाछित्तड घरि तलिमयलइ देह्ठु णिद्दित्तड | 
तरुणीवग्गुरवडिउ पलोइ३ ण॑ बणवाहेँ मूँगु संभाविउ । 
घत्ता--रेइरिद्धएण मयरद्धएण विद्धठ पंचदिं बाणहिं ॥ 

विवरीड हुड सो रायसुठ कद व ण मुक्कठ प्रणहिं ॥६॥ 

हि 

दुष्परिणामें का्में तप्पइ सीयलमलयजपंक लिप्पइ । 
रसइ दहसइ णीससइ विरुज्ञइ उद्नड बइसइ मोह मुज्ञइ | 
कर मोडइ धम्मेल्लय मेल्ल३ अहरु डसइ अणिवद्धु पयोज्षइ | 
बेवइ वलइ विलासदिं गचछइ परु पच्छेण्णु पउत्तिहिं पुच्छइ । 
एक्क्हिं णिलइ ण णिविसु वि अच्छह दिसि छिह्ियं पिच पियमुहुं पेच्छई । 
ण्टराइ ण घुबइ ण जिणवरु पुजइ भूसणु छेइ ण भोयणु मुंजई। 
रमइ ण कंदुउ तुरठ ण वाहइ करि वि रहु वि णयणेहिंण चाहइ | 
गेर ण सुणइ ण वह्लउ वायइ पर णिम्मीलियच्छु पूँय झायइ । 
एक्कु वि रायविणोड ण माणठ कामगहिल्लड कि पि ण याणइ | 
मंतिदिं वज्जबाहु विण्णवियउ तणड देव मयण परिदवियड | 


घत्ता--हुई सइहि लच्छीमइहि जा सिरिमइ तहि रत्तठ ॥ 
ढुक्की णियइ दुकरु जियइ कामराणछसंतत्तड ॥आ। 


१२, १४४8९ जेत्य । १३. ४७7 हरे । 


६, १. ४87 बुत्तु। २. 8? ठाहि । ३. ऐश बग्गुद पडिउ विलोइउ; ? वर्गुरु बडिउ विलोइड । 
४. ४8० सिगु । ५. ?/ रइविद्धएण; £ रइरिद्धिएण । ६. !रथ७7 पार्णाह। 

७. १. !(४४९ अणिबद्धउ बोल्लह । २. 248 पच्छण्ण । वे. ? बिमिसु । ४. ४ तुरिउ। ५- ४80 
णयणहिं वि ण। ६, ? परि । ७. 'लिछए पिय । ८, 2 परिहाविद्ध । 
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घत्ता--बताओ मैं क्या करूँ, में विरह सहन नहीं कर सकता। है दृतो, प्रियाकों मेरे पास 
छा दो। वह जिस नगरमें ओर घरमें स्थित है वहाँ जाकर मेरो कुशलवातसे उसे सन्तुष्ट 
करो” ॥५॥ 


६ 

तब दूती बोली--“हमारी नगरी पुण्डरीकिणी सब नगरियोंमे श्रेष्ठ है। उसका कल्याण 
करनेवाला राजा वज्दन्त है, उसको आदरणीय महादेवी लक्ष्मीमती है। उसकी कन्या श्रीमती 
उत्पन्न हुई है, जो प्रियकी याद कर जीवनसे विरक्‍्त हो चुकी है। यह कथावृत्तान्त उसने लिखा 
है। तुमने इसे ( वृत्तान्तको ) जान लिया है, तुम निश्चित रूपसे इसके वर हो । यह सोचकर में 
यहाँ आयी हूँ। पटचित्र सम्बन्धी वार्ता निवेदित की ।” इस बीच कुमार बहां गया कि जो 
उत्पलखेड नामका नगर था। प्रियके वियोगकी ज्वाछासे जछूती हुई देहुको घरके भूमितलमें डाल 
दिया। युवतीके जालमें पड़ा हुआ वह ऐसा दिखाई दिया, मानो बनव्याधाने मुगको आहत 
किया हो । 

घत्ता--रतिसे समृद्ध कामदेवके द्वारा, पाँच बाणोंसे विद्ध वह राजकुमार एकदम छटपटाने 
लगा। किसी प्रकार उसने अपने प्राण-भर नही छोड़े ॥६॥ 


७ 

दुष्परिणामवाले कामसे वह सन्तप्त है, शीतल चन्दन लेपसे उसका लेप किया जाता है। 
वह बोलता है, हँसता है, निःश्वास लेता है, विरुद्ध होता है, उठा हुआ बेठ जाता है, मोहसे मुग्ध 
हो जाता है। हाथ मोड़ता है, बाल बिखराता है। ओठ काठता है, गण्टसण्ट बोलता है। काँपता 
है, मुड़ता है, विलासोंके साथ जाता है। दूसरेसे प्रच्छन्‍न उक्तियोंस पूछता है। एक घरमें वह 
पलमात्र भी नहीं ठहरता, न नहाता है, न धोता है, और न जिनवरकी पूजा करता है। न आभू- 
षण पहनता है और न भोजन ग्रहण करता है, न गेंद खेलता है। न घोड़ेपर चढ़ता है। हाथी 
ओर रथको तो वह आँखोसे भो नहों देखता। न गीत सुनता है ओर न वाद्य बजाता है। केवल 
आँखें बन्द कर अपनी प्रियाका ध्यान करता है। एक भो राजविनोद वह पसन्द नहीं करता। 
कामसे अभिभूत वह कुछ भी नहों चाहता । तब मन्त्रिपोंने राजासे निवेदन किया, “हे देव, पुत्र 
कामदेवसे पराभूत है । 


धत्ता--है देव ! सती लक्ष्मीमतोकी जो श्रीमती कन्या है, वह उसमें अनुरक्त है, उसकी 
नियति आ पहुँची है, कामाग्निसे सन्‍्तप्त उसका इस समय जीना कठिन है” ॥७॥ 


(२४, ८ ! 


११८ महापुरतण 
८ 
त॑ णिसुणिवि णहछोडउ देष्पिणु.. उह्ठिड णरवइ दर विहसेष्पिणु । 
गड तह जहिं अच्छइ सो बाछऊुड पमणह पहु सुय थि्े कि कालउ | 
आधवहि जास ण होइ वियालठ_ अज्जु जि किज्जइ तुह पूँयमेलड । 
सुण्द्र महारी ५३ कह दिद्ी अबर वत्त णरिंदहु सिद्ठी | 
गड कुमार परिभमहुं सलीलइ दिद्वउ पदु आलिट्टिउ जिणालइ । 
पुन्बजम्मु तद्दिं एण णियच्छिड चिर्रेकंतावयारु परिदहच्छिड । 
कामु वि कासरूवि ज॑ पाडइ ताहि रूड क॑ को ण भमाडइ | 
पटँइ लिहियड हियबइ लिट्टियय को' त॑ पुसइ णिडालइ लिहियठ । 
अवबसे होसइ णिव विद्विविद्यिंड. एम जाम मइबंध कहियठ | 
ता सहुं पुत्त समड क॒लत्ते सहुं सेण्णेण धंर्व॑डघयछत्तें । 
बज्जबाहु सहस सि पधाइड णयरि पुंडर्रिकिणि संप्राइड । 
रच्छसोह पुरि कारावेप्पिणु लीलइ मत्तकरिंदि चडढेप्पिणु | 
घत्ता--आबंतु पह्दे पहु अद्भवद्दे पविजुएण जयकारिउ ॥ 
सो तेण जिद देवीइ तिद्ट तिह सुएण णंवथारिउ ॥4॥ 
९ 
साहूड सस बिण्णि वि जोएप्पिणु.. णयणहुं केरठ फलु पावेष्पिणु । 
राएं अबलोइयड संस्सीयड अच्छिचडेहिं रूवरसु पीयड । 
पुरेणारीयणु कहिं सि ण माइड अबरुप्पर चूरंतु पधाइड। 
णिवइृहि फेरठ सहि धरणीवह बज्वबाहु पेंहु सो बहिणीवइ । 
जसहूरणामहु घीय जिर्णिदहु एह वसुंधरि बद्दिणि णरिंदहु । 
एयहु उप्पलखेडणरेसहु दिण्णी सुंदरि णिरुवमवेसहु । 
जो सरगाउ देड अवयरियड जो सिरिमइवरु जम्मंतरियठ । 
इहु सो वज्जजंघु हलि णरवरु एयहु संमुहुं मई पेसरिय करु । 
सो वि ण पावइ चित्तु ज्ञि पावइ. त॑ पौव॑तु वि तणु संताचइ। 
पुरिसु होइ ज३ एहड वस्महु ण॑ णं सो अणंगु मुणिमणमहु । 
का वि भणइ उच्चायहि मईं पिय.._ रंघवि कोटदु पछोयमि वरंसूय । 
ताइ णियंतिय रूबु कुमारहु पेम्मजलोल्लिय तणु भचारहु । 
घत्ता--रइपेल्लिय्ं उब्बेल्लियर्ड णिच्छुटूंत॒ णिरंभइ ॥ 
कविणिम्मलए चुये मेहरूए दढ़ु परिहंर्णु णिब्बंधइ ॥९॥ 

४. १. भर) सो अच्छ।ई। २. 'शफ्रए कि घिठ। ३. (0? पियमेलठ । ४. )/0? चिर कंता | 
५, (8? पहालिहियठ । ६, 9 ०फां।8 ॥008 |॥0... ७. फ्री णिलाइडइ । ८. >बहियउ । 
९ (5? मइयंतें । १०. 8? घवलकत्तत्तें। ११ ४४० संवाइड । १३, )/ णवियारिउ । 

९. 


१. 0(8ए7' ससोयउ । २. )ैध? पूरि। ३. ६ पराइउठ । ४. )ै3? एहु; & एहु 9७६ ७ ००४ 
7: ।0 पहु । ५. /४४९६४ बहिण । ६. /ै5? पसरिठ । ७. )(8? पाव॑तु जि। ८, !(४87? बरसिय । 
९. १(? धुठ मेहलूए दढ ; # चुए मेहलूए दढ । १०, ?४8? परिहाणु णिवंधद । 
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< 


यह सुनकर अपना नाखून तोड़ता हुआ राजा कुछ मुसकाता हुआ उठा। वह वहाँ गया 
जहाँ वह बालक था। वह बोला--“तुम काले क्यों हो गये हो । आओ, जबतक शाम नहीं होती, 
तबतक आज हो तुम्हारा प्रियमिलाप करा दिया जायेगा | मेरी बहुक्रो तुमने कहाँ देखा।”” तब 
किसी एकने कहा--“कुमार लीलापूर्वक कहीं घूमनेके लिए गया हुआ था। उसने जिनालयमें 
एक चित्रपट लिखा हुआ देखा । उसमें इसने अपना पूर्वजन्म देख लिया और अपनी पुवंजन्मकी 
कान्ताको जान लिया। जो कामको कामावस्थामें डाल देतो है, ऐसी उसके रुपसे कौन-कोन 
नहीं नचाया जाता। जो पटमें लिखा है, हृदयमें लिखा है और जो भाग्यमें लिखा है, उसे कौन 
मिटा सकता है। भाग्यका लिखा हुआ हे राजन, अवश्य होगा। इस प्रकार जब मतिबन्ध 
भन्‍्त्रीने कहा तो राजा पुत्र और पत्नीके साथ सेता और धवल छत्रोंके साथ चला। वज्बाहु 
एकदम दोड़ा ओर पुण्डरीकिणी नगरी आया। नगरमें मार्ग शोभा करवाकर और लोलापूर्वक 
मत्तगज पर चढ़कर--- 


घत्ता--पथपर आते हुए प्रभुका आधे पथपर वज्भबाहुने जयकार किया। जिम प्रकार उसने, 
उसी प्रकार उसकी देवी और पुत्रने भी नमस्कार किया ॥4॥ 


९ 

साले और बहन दोनोंको देखकर, अपने नेत्रोंका फठ पाकर राजाने अपने भानजेको 
देखा ओर आँखोंके पुटसे उसका रूपरस पिया। पुर नारीजन कहीं भी नहीं समा सके। वे एक 
दुसरेको चूर-चूर करती ( धकापेल करतो हुई ) दौड़ीं। “हे सली, यह जो राजा वज्धभबाहु है वह 
राजाका बहनोई है। यह यशोधर नामके जिनेन्द्रकी कन्या, यह वधुन्धरा राजाकी बहन है। 
अनुपम रूपवाले उत्पलखेडके राजाको यह दो गयी है। जो स्वगैलोकसे अवतरित हुआ है वह 
श्रीमतीका जन्मान्तरका वर है। यह वह नरश्रेष्ठ वश्चजंध है। हे सखी ! इसके सम्मुख मैंने यह 
अपना हाथ फेलाया, लेकिन वह भी नहीं पा सकता, चित्र ही पा सकता है। उसे पाते हुए भी 
शरीर सन्तप्त हो उठता है। शायद यह कामदेवका पुरुष हो, नही-नहीं, यह तो मुनियोंके मनका 
मथन करनेवाला कामदेव है।” कोई एक कहती है--“हे प्रिय ! मुझे ऊपर उठाओ, परकोटा 
लाँधकर में वरकी श्री देख लूं।” प्रिय कुमारका रूप देखती हुई उसका छारीर प्रेमजलसे आदर 
हो गया। 


घत्ता--रतिसे प्रेरित, उद्वेलित ओर स्खलित होती हुई दक जाती है। कोई अपनी निर्मल 
करघनीमें धोतीको कसकर बाँधती है ॥९॥ 


१० 


१६० 


का वि भणइ णगयग्गदुवारें 
उब्भिउ करू करयलूइ ण णयणईं 
का वि भणइ भासिय दुव्बयणईं 
एयहु घरि दासित्तु समिच्छमि 
का वि भणइ णिवसुय सर्केयत्थी 
एहड जाहि रसणु संपण्ण्ड 

तहिं अवसरि पहुभव॒णि पहइदठई 
उवणिउ एट्टाणु विलेयणु णिवसणु 


महाएराण 
१० 
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अंतरियउ सूहर पायारें। 

किह पेछछमसि अंगाईं समयणई | 
अज्ज परइ मेल्लेमि पेइ्सयणई। 
जीवमि छुडँ मुहकमछु णियच्छमि । 
ण वियाणहुं चिदे काई वउत्थी | 

म॑ छुड को वि महातड चिएणर्ड। 
पाहुणाई पीढेसु णिविद्वई । 

वाह सुकुखुसदामु समणिभूसणु । 


घत्ता-पुणु विविह रसु सुरहिउ सुबंसु पंचिंदियहुं पियारउ ॥ 
जेवणु जिमिईं णावइ रमिउं रइसुहं घुत्तिहि केरठ ॥९०॥ 


भणह णरिंदु ण किं पि वियप्पमि 
तुहं घरू आयड तुह कि किज्जड 
चबइ कुलिसेयर धणुकयसंकड 
घणु मज्जु व भज्जावइ माणुसु 
घणणु णयणईं जाणमि मइमइलईं 
धणु कि संणिवार जरू होसइ 
घणु काणीणहू दीणहुं दुल्लहु 
सयलु अत्थि महु तुज्म पसाएं 
सकुडायड सोहइडउं दाचहि 

त॑ णरणाहूँ वयणु समत्यिड 
परभवाड सुरमिहुणु जि आयड 
अजछइ विरद्दाणलटसंतत्तड 


११ 


धणु ज॑ मग्गद्दि तं जि समप्पमि | 
भणु भणु वज्जथाहु कि दिज्जड। 
धणु गुणेण सहुं णिश्वु जि वंकठ | 
घणु मारणउं बंधुढोश्यविसु । 
तेण जि घेंणि इटठु वि ण णिहालइ । 
तेण जि धणि अणिबंधर्ड भासइ। 
उत्तिमपुरिसहुं मोणु सुदुल्लहु । 
एक्कु जि भग्गमि सुहिअणुराएं। 
सिरिमइ वज्जजंघकरि छावहि। 
खिलहु उप्परि घिड ओमत्थिड | 
महू तुद मदिरि माणुसु जायड। 
संजोइज्जइ दश्वविहित्तडे | 


घत्ता- चक्कस रहो तहु पवियरहो कण्णइ'  लिद्ियड आणिड ॥ 
गुणभूसियए ता विडसियए पड़पवंचु वक्‍खाणिड ॥११॥ 


१०. १. 8 मेल्लिवि। २. )४87? पिड्सयणईं । ३. //8९ फुडु। ४, ए सकियत्यी । ५. 9 चिर | 


६. ४४ सबसु । ७, 87 जेमणु । 


११. १. 8? वियप्पिमि। २, |/४7 कुलिसकर । रे. ४? धणु णएरणयणई जाणमि मइछई । ४. ?४९ 
घणु इटुईं ण। ५. 57 अणिवद्धउं । ६. शा? साणु सुवल्छहु। ७ 2 मत्यि। ८. हे? 
लायहि। ९. ह(87 एड जि। १०. १४8९ 'विहत्तत । ११. १४8९ बालइ लिहिं वियाणिउं । 
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कोई कहती है कि “आँगनके पेड़, प्रतोली ( तगरका अग्रद्दार) और परकोटेने प्रियको 
छिपा दिया है।” उसने हाथ उठाया। न तो हाथसे और न नेत्रोंसे, ( कुछ दिखाई देता है ), 
मैं कामदेवके समान अंग्रोंकी किस प्रकार देखूँ? दुवंचनोंसे प्रताड़ित कोई कहतो है--“मैं भाज 
या कलमें पति और स्वजनोंको छोड़ देती हूँ और इसके घरमें दासी होना चाहती हूँ। में उसका 
मुँह देखकर जीवित रहेंगी ।” कोई कहती है कि यह राजकन्या कृतार्थ हुई, न जाने पहले इसने 
कौन-सा ब्रत किया था जिससे यह वर इसका हो गया ? जरूर इसने कोई महातप किया। 
उस अवसरपर राजाके भवतमें उन्होंने प्रवेश किया और अतिथि परीठोंपर बेठ गये । जहां उन्हें 
स्नात-विलेपन-वस्त्र-पुष्पदाम और मणिभूषण दिये गये । 


घत्ता--फिर विविध रस सुरभित जीरक, पांचों इन्द्रियोंको प्रिय ंगनेवाला भोजन 
उन्होंने किया, मानो किसी घृतकि रतिसुखका रमण किया हो ॥१०॥ 


११ 


राजा कहता है--“मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा २ जो धन माँगो में देता हुँ। तुम घर 
आये तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम जो धन माँगते हो वह में दूँगा । हे वद्नबाहु, कहो कहो, क्या 
दिया जाये ।”” तब धनुषसे शंका करनेवाला बज्ञबाहु कहता है--“घनुष गुणके साथ नित्य हो 
बक रहता है। धन मद्यकी तरह मनुष्यको मतवाला कर देता है; धन भारक होता है और 
भाइयोंमें विष संचार करता है। धनको में नेत्रों और बुद्धको मेला बनानेवाला मानता हूँ। यही 
कारण है कि मैं धनमें कुछ भी भलाई नहीं देखता । घनसे क्या ? वह सन्निपात ज्वरके समान है; 
इसीलिए धनमें अनिबद्धता ( अलगाव ) कही जाती है। धन कानोतों ( कन्यापुत्रों ) और दोनोंके 
लिए दुलंभ होती है, उत्तम पुरुषोंके लिए मान अत्यन्त दुर्लेंभ होता है, आपके प्रसादसे मेरे पास 
सब कुछ है, सुधिके अनुरागसे केवल एक चीज माँगता हूँ, अपने कुलका सोहाद॑ दिखायें और 
श्रीमती वजद्नजंघके हाथमें दे दें ।” राजा वज्ञदन्तने इसका समर्थन किया, जेसे खिचड़ीके ऊपर घी 
डाल दिया गया हो, दूसरे जन्मसे यह देवयुयल आया है और इसने हमारे-तुम्हारे घरमें जन्म 
लिया है, वह जो विरहको ज्वालासे सन्तप्त है, देवसे वियुक्त इसका संयोग करा देना चाहिए। 

घत्ता--चक्रवर्ती वज्नबाहुकी कन्याके द्वारा लिखित चित्रपट गुणभूषित विदृषी धाय लायी 
और उसकी व्याख्या की ॥११॥ 

२-१६ 


१५ 


२० 


२५ 


१२९ 


पियराहिरामाइ 
मुझकाइ वायाइ 
परिखवियकम्माइ 
जिणणाहपूयाइ 
सुइसायकुंभेदि 
रुप्पभ॑यकुड् हि 
बिप्फुरियरयणेहिं 
आसणबविराइयहिं 
पडिणेत्तपच्छइ्टउ 
रुज्जंतमोत्तियहिं 
विहसंतु पडिहाइ 
णाणापयारेईि 
कड मंडओ ताम 
मिलिएह्िं सुद्दियेणहिं 
घणरवगही रेहिं 
णश्च॑ंततरुणीहिं 
खयरीहिं जक्खिणिहिं 
दिमहारस रिसेहि 
पहपुत्तव॑ तीहि 
सोहर्गसुंदरईं 
पुणु पुणु पसाहियईं 
थुश्वयणकलयर्लाह 
पुणु पुणु जि गाइयई 


महा३राण 
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श्र 

संपुण्णकामाइ । 
तुद्दाइ मायाइ। 
कहयाइ रम्माइ। 
दिण्णाइ घूवाइ। 
घेणघडियखंगेदिं । 
आलिहि्यभदेंहि । 
बरदीरगहणेहिं । 
माणिकवेश्यहिं । 
कंतीइ चेंचोइड | 

ण॑ दंतपंतियहिं । 
दिद्वीसुहँ देइ । 
णाणादुबारेहिं । 
संमाइ जणु जाम । 
भरिएहिं तोरणहि । 
पद्द एहिं त्रेहिं । 
मंडलियर्घरणीहिं । 
णायरणियंबिणिहि । 
सजलेदि कलसेहि । 
महिणाइपत्तीहि । 
ण्हवियाईं वहुबरई। 
णवरइरसाहियई । 
घबलेदि मंगर्लहि | 
आसण्णढोइयईं । 


घत्ता-पस रियकरहे म्यणिव्भरहे मणु मयण सुंवियारिउ ॥ 
मुहृवबद्भु पियहे णं गयघडद्दे बरसुदहुड ओसारिउ ॥१२॥ 


सोहणे वासरे चारुरूर्गुग्गमे 
पाणिणा पाणि त्तीए तिणा धारिओ 
रायराएण भिंगारएणाणिय॑ 
अण्णजम्मागया तुज्य सीम॑तिणी 
वाइणो वाउवेया पमत्ता गया 


१३ 

उरगदो ह ग्गदुक्खाव ली णिर्गमे । 
अंगडाहो पर दूसहो हारिओ | 
भायंणेयस्स घित्तं करे पाणियं | 
तुज्झु मे दिण्णिया पेसछाछाबिणी । 
पं॑चवण्णा पवित्ता विचित्ता घया। 


१२, १. ४ संदिण्णघुवाइ। २, 'थ5? घद घडिउ खंभेहि । ३. ध87 'कूंडेहि। ४. ४४ 'भंडेहि। ५. १४8९ 


घिंचदउ । ६. (87 झुल्लंत । ७. ? सुहयर्णाह | ८. 87 घरिणीहिं । ९. !/ सरसेहि । १०. १४5 


सवियारिउ | 
१३. १. ? भंग्रार । २, ४3? भाइणेयस्य । 
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१२ 

अपने प्रियके लिए सुन्दर, सम्पूर्ण काम, मुक्त और सतुष्ट माताने कर्मोंका क्षय करनेवाले 
जिननाथको पूजा को और धूप दी। पवित्र स्वर्ण घटों, सघन निर्मित खम्भों, रजतनि्भित दीवालछों, 
अलिखित भांडों, चमकते हुए रत्नों तथा श्रेष्ठ हीरोंस सघन आसनसे शोभित वेदियों और कान्ति- 
से अलंकुत शत्रुओंकी आँखोंको आच्छादित करनेवाला, चमकते हुए मोतियोंके समान अपने दाँतों- 
की पंक्तिसे जो हँसता हुआ जान पड़ता है और दृष्टिसुख देता है। नाना परकोटों, नाना द्वारोंसे 
युक्त इतना बड़ा मण्डप बनाया गया कि जहां तक सम्भव है उसमें जनसमूहू समा सके । एकत्रित 
सुधोजनों, निबद्ध तोरणों, मेघध्वनिके समान गम्भीर बजते हुए तुर्यों, तृत्य करती हुई तरुषियों, 
मण्डलाकार गृहिणियों, विद्याधरियों, यक्षिगियों, नागरवनिताओं, हिमहारके समान जलमय 
कलशों और पतिपुत्रोंवाली राजमहिषियोंके द्वारा, सोभाग्यसे सुन्दर वधृवरकों स्नान करवाया 
गया। उनका नवरति रससे अत्यन्त परिपूर्ण प्रसाधन किया गया। पास-पास बेठे हुए उनके 
स्तुति दाब्दोंकी कलकल ध्यनिसे पूर्ण धवल मंगल गीतोंके साथ बार-बार गीत गाये गये । 


घत्ता-जो मदसे परिपूर्ण है, तथा जिसके हाथ फेले हुए हैं ऐसी प्रियाका कामसे विदारित 
मन उसने मुखपटको हटा दिया मानो वरसुभटने गजघटाका मुखपट हटा दिया हो ॥१२॥ 


१३ 


जिसमें उप्र दुर्भाग्य ओर दुःखावछीका अन्त हो गया है ऐसी शुभ लग्नवाले सुन्दर दिन, 
उसने उस खोके हाथको अपने हाथमें ले लिया। और उसकी असह्य कामपीडाको झान्त कर 
दिया । राजराजेश्वरने भिगारसे लाये गये पानीको भानजेके हाथपर डाल दिया ( और कहा ), 
दूसरे जन्मकी तुम्हारी कोमल आालाप करनेवाली पतली मैंने तुम्हें प्रदान कर दी । राजाने वायुके 


१५ 


१५ 


श्रेड 


जाण जंपाण छत्तं सिय॑ चामरं 
उज्ललं हंसर्तूल्क्षसेज्जायलं 
हरिवीरोहओ इच्छियं मंडल 
राइणा पृत्तिसंवोसचप्पायणं 
रायपुत्ति कैरेणुं ब डीडागओ 
मंडवे वेइ्यापड़ि आसीणओ 
अक्खया पूयदूब॑कुरुम्मीसिया 
जाव गंगाणई जाव मेरू गिरी 
हॉंतु पुत्ता महंता पदामासुरा' * 
अच्छमाणाइ छच्छीविसाला जहिं 


महापुराण 
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देस गाम॑ पुर॑ सत्तभूमं घर । 
दीबओ मंचओ दासदासीउलं । 
कंचिदामं वर कंकर्ण कुंडलं । 
यबत्थुसारं अणेयं पि' दिण्णं घ्॒ण । 
त॑ करे गेण्हिडणं बरो णिर्गओ । 
बज्जवाहू समाणंदिओ राणओ | 
बंधुलोएण घित्ता सिरे सेसिया। 
ताम्व भुंजेह तुम्हे वि णिश्व॑ सिरी। 
जंतु अच्छिण्णणेद्ेण बो बासरा । 
सो बरो सा बहू दो वि ताईं तह । 


घत्ता--छग्गिबि वरहो तहु वासरदहो पेरिवाडिइ सुहवासईि ॥ 
अहि्सिचियईं पुणु अंचियईं णिवहिं दुतीससहासहि ॥१३॥ 


बोल्मुणाठ्सरलकोमलूयरु 
बरु सकामु काई वि ज॑पावइ 
बरु तणुपयइजोग्गु आलिंगह 
बरु केसरगद्देण ओणामइ 

वरु सठेअठ जि करइ अहरग्ग॒हु 
वरु थणसिदरई छिबइ सहत्य 
चीरु पसारिठ सणियउं पुंजइ 
बरु फेडवि घल्लइ पल्लंकइ 
बरु सोणीयर्हुत्तत जोयइ 
अलियणदट्देदिं णाहु संघट्टूइ 
लबइ रमणु रइहरि सिज्ज॑तई 


श्ड 

दियहदरहिं जंतदिं कोइ बहुवर। 
वहु लण्जंति तं जि संभावह। 
बहु मुक्की त॑ं पुणु मणि मर्गइ । 
बहु दस मुहं ल्विंकावइ । 

हुं हुं. मेल्डि दर भासइ णव॒वहु। 
बहु बीलावस ढंकइ वत्थे । 

वरु करूँ ऊरूजुर्यलि णिउंजइ। 
पाणि देइ बहु बयणससंकइ | 
बहु तहु दिद्ठि' कर्राह पच्छायइ । 
बहु उमगयपुलएण विसटद्ृइ । 
आसि बे वि भणु कि लज्जंतइं । 


घत्ता--कीलछिवि पवरे हिमगिरिसिहरे चलियई उड्ढायासहो ॥ 
तुदद सिरिहरहो भरदेसरहो पुप्फयंतकईवासद्दो ॥१४॥ 
इय महापुराणे विसट्टिमदापुरिसगुणाकंकारे महाकहृपुष्फंतविरह्दए भसद्दामज्वमरहाणु- 
मण्णिए महाकब्वे वज्जंघसिरिसह्समागमों णास चउठब्ीसमों परिच्छेभो समत्तो ॥ २४ ॥ 
संघि ॥ २४ ॥। 


हे. /४8९ 'तुलंक ; ४. >तुलंक ००६ ००४९०७ 4६ ॥0 'तुलक्क 2०० 8098 अकंपिचु: अर्कतूलः । ४. ४ 


हार । ५. )४8 पदिण्णं। ६. १४8? रायपूत्तें । ७. ? करेणु व्य । ८. १497 दुबंकुरामीस्तिया । 
९, )/ भुंजेवि । १०. ॥४४९ भासुरं । ११. /(४? बासरं । १२. 'ए पडिवाडिइ । 

१४. १. ? बालु । २. !(87 'पहयजोगु। ३. ? केसगराहेण । ४. छ? णिक्काबइ । ५. ? मछ जि। 
६. ४ महु मेल्लहि दर; 8? लहु मेल्लहि दर । ७. 5 कर । ८, ? जुयलु। ९. १४४7 णियवयण । 


१०, 26 सोणीयलु हुत्ततट; ? सोणीयलहुत्तइ । 


११. १४87 कर्राह दिद्ठि । १२. ४? 'क्यवासहो; 


4 7९००७६ 2 £ पृष्फयंतरइवासओोहो इति पाठे चन्द्रादित्यदीष्तिस्थानकात्‌ । 


३४८, १४. १३ ] ह हिन्दी अनुवाद १२९ 


समान वेगवाले प्रमत्त गज, पंचरंगी पवित्र ध्वज, यान, जम्पान, श्वेत छत्र, चमर, देछ, ग्राम, पुर, 
सात भूमियोंवाले घर, हँस, दई ओर सुयंके समान उज्ज्वल शय्यातरू, दीपक, मंच, दास-दासोका 
समूह, सुन्दर वीर समूह, इच्छित मण्डल, काँचीदाम, वर कंकण और कुण्डल बादि अनेक श्रेष्ठ, 
वस्तुएं तथा पुत्रीको सन्‍्तोष उत्पन्न करनेवाला प्रचुर धन दिया। जिस प्रकार लोलागज हृथिनीको 
ले जाता है उत्ती प्रकार वह उस राजपुत्रीको हाथमें लेकर चला गया। मण्डपमें वेदिकापट्टी पर 
बैठे हुए राजा वजबाहुका अभिनन्दन किया गया । पवित्र दूर्वाकुरोंसे मिले हुए अक्षत और सरसों, 
बन्धुलोक ते उसके सिरपर फेंके और कहा कि जबतक गंगा नदी है, जबतक सुमेरु प॑त है, तबतक 
तुम लोग भी सम्पत्ति का उपभोग करो तुम्हारे प्रभासे भास्वर महान पुत्र हों ओर तुम्हारे दिन 
अच्छिन्त स्नेहके साथ बीतें। उक््मीसे विशाल वह वर और वह वधू जहाँ विद्यमान थे वहाँ-- 

घत्ता--उस दिनसे छेकर परम्पराके अनुसार, सुखसे निवास करनेवाले बत्तीस हजार 
राजाओंने उनका पुजन और अभिषेक किया ॥१३॥ 


श्ड 
दिन बीतते रहे, और बालमृणालके समान सरल तथा कोमल करवाले वधूवर क्रीड़ा करते 
रहे। सकाम वर वधूसे कुछ भी मनवाता है, लजाती हुई वधू उसीको मान लेतों है। वर अपने 
शरीरके अनुरूप उसका आलिगन करता है। आलिगनसे मुक्त होनेपर बधू फिर उसीको अपने 
मनमें चाहती है। वर बारू पकड़कर वधूकों झुकाता है, वधू अपना मुँह नीचा करके मुंहको 
छिपातो है। वर अधरोंके अग्रभागमें मृदु-मुदु कुछ करता है, नववधू हुँ-हुँ कहकर कुछ बोलती है। 
वर अपने हाथसे स्तनशिखरोंको छुता है, वध्‌ लज्ज़ाके कारण उन्हें अपने बस्ससे ढक लेती है। 
फेले हुए वख्र (साड़ी ) को प्रिय धीरे-धीरे इकट्ठा करता है, ओर अपना हाथ दोनों जाँघोंमें 
डालता है। वर उस ( बस्तर ) को निकालकर पलंगपर डाल देता है, वधू मुखपर छांकासे अपना 
हाथ रख लेतो है। वर कटितलमें उस (के गुप्तांग) को देखता है, वधू हाथोंसे उसकी दृष्टि ढक छेतो 
है। समर्थ॑प्रेमसे प्रिय भिड़ जाता है, वधू रोमांचसे विशिष्ट हो जातो है। रतिगुहमें प्रिय कहता है 
कि यहाँ हम दोनों हैं, बताओ...और लज्जा करनेसे क्या । 
घत्ता--विशाल हिमगिरिके शिस्तरपर क्रीड़ा कर, वे दोनों तुम्हारे श्रीगृहू भरतेश्वर और 
सुर्येचन्द्र। निवास ऊध्व॑ आकाशकी ओर चले ॥१४॥ 


जेसठ महापुरुषोके गुण और अलंकारोंवाले हस भद्दापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित और सहासवब्य भरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका वज़्जंघ श्रीमती 
समागम सामका चौबीघ्तवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१४॥ 


संधि २४ 


अणुदिणु दंसणेण संभासणेण दाणसंगवीसास ॥ 
पृंडभाउग्गमणे रमणीरमणे रमइ विसेस बिछासे ॥ ध्वक॑ ॥ 


१ 
पप्फुल्लपोम पह सिय मुहाहूं कल्लाणण्ट्राणपुज्ञारहा हूं । 
मउमणियमम्मणुल्लाविराह उरुडरुहजुयछालियकराहं | 
अवरुडणपसरियभुयवल्ाहं मुहकंठ मूलि चुंबणरयाहूं । 
रइजलरेल्लियसयणोयराहईं घियकेसहं महुपीयाहराहूं। 
कयपणयकोर्षसंभाविराहू लीछाकडक्ख विक्खे विराह । 
पविजंघसिरीमइवहुवराहं कीलंतदं गयबहुबासराहं | 
रू सोहरगें ओद्दुईय हिमकिरणकंति ' कुलिसयरधीय। 
सिरिमइब रल्हुईसस मयच्छि ण॑ विकमेलकर सयमेव लच्छि । 
णामेणार्णुधरि सोक्खद्देड णियणंदणु णं सो कामएड । 
लेंच्छीमइदेवीगब्भजाउ परिणों मिड राएं अमियतेड । 


घत्ता--तणय वसुंधरहि घरभरघरहि छज्जह तहु करि लग्गी ॥ 
कुलउत्तहु ह्विरि व कण्दहु सिरि व दिहि व रिसिददि आवर्गी ॥१॥ 


२ 
अण्णहिं दिणि दिण्ण पयाणभेरि दससु वि दिसासु थरद्रिय देरि। 
णरणाहें करिकरदीद्वबाहु णियणयरहु पेसिउ बज्जबाहु | 
सहुं सुण्हद सहुं णियतणुरुद्देण सहुं सकरत्त ससहरमुद्देण । 
आइउच्छिवि इद्ठ विसिद्व बंधघु संचलिड सुयणु चंदकचिधु | 
उप्पलखेडाहिड चमुसमेड अम्मणु अंचहुं णीसरिड राड । 


एछए एचल, 4 (6 00राप्राशाठ्शा/ला३ 0 705 8800॥0, (06 [009/ंग्ठ 829 :-- 
उन्नतातिमनुमाश्रपात्रता भाति भद्र भरतस्थ भूतले। 
काव्यकीतिधण्टारवो गृहे यस्य पुष्पदन्तो दिशागज:ः ॥ 
(७& ७७ 7०६ ४४५० ६६. 
. १. 487 'बीसा्सहि । २. 'थछ0एऐ पिय । ३. //8? विलासहिं। ४, /(8ए उरि उरस्ह; 
उरउररुह । ५. (ए8९ भुयलयाहूं । ६. )४४ मूलु । ७, 8 रहाह । ८. !४8? "कोवसंमाविराहूं । 
९. 8ए०' अदुदुतीय। १०, 8 कुलिसेयवीय । ११. )ैैफएफ़ बइ । १२, श8 सियच्छि। 
१३. शए विगयकसल; 5 विकमलकल । १४. ' पे? लच्छीमहदेविहि गब्मि जाउ। १५, 3? 
परिणाविउ । 


सन्धि २५ 


प्रतिदिन वह प्रियभावको उत्पन्त करनेवाले रमणी रमणमें दर्शन, सम्भाषण, दान संग और 
विश्वास तथा विशेष विलासके साथ क्रीड़ा करता है। 


१ 

खिले हुए कमलोंके समान अपने मुखोंसे हँसते हुए, अरहन्त भगवान्‌का कल्याणस्नान 
ओर पूजा करते हुए, मृदु सुन्दर और मामिक बोलते हुए, विशाल उरोजोंको अपने हाथोंसे 
सहलाते हुए, आलिगनके लिए हाथ फेलाते हुए, मुख और कण्ठोंके मूल भागमें चुम्बन करते 
हुए, रतिजलसे स्वजन समूहको हटाते हुएं, केश पकड़ते हुए, अधरोंका मधुरासव पीते हुए, 
कृत्रिम क्रोधकी सम्भावना करते हुए, लीला-कटाक्ष चलाते हुए, इस प्रकार वज्नजंघ ओर 
श्रीमती वर-वधूकों बहुतसे दिन क्रीड़ा करते हुए बीत गये। वह श्रीमती रूप और सोभाग्यमें 
अद्वितीय थी। चन्द्रमाकी कान्तिके समान, वज्बाहुकी कन्या। श्रीमतीके वर वज्जजंधकी छोटी 
बहन मुगाक्षिणो, मानो खिल्े हुए कमलोंके समान हाथवाली स्वयं लुछमी हो । अनुन्धरा नामकी 
सुखकी कारण । उसका ( वज्धदन्तका ) अपना पुत्र था जो मानो कामदेव था, लक्ष्मीमती देवीके 
गर्भेसे पेदा हुआ । राजाने अमिततेजका उससे विवाह कर दिया । 

घत्ता- गृहभारको धारण करनेवाली वसुन्धरा ( वज्नअजंघकी माँ ) की कन्या अनुन्धरा 
उसके हाथ लगी हुई ऐसी मालूम देती है मानो कुलपुत्रके साथ लज्जा ( हू ) इृष्णके साथ श्री और 
ऋषिके साथ धृति लगी हुई हो ॥१॥ 


२ 


दूसरे दिन उसने प्रस्थानका नगाड़ा बजवाया। शुक्र दसों दिद्लाओंमें काँप उठे। राजाने 
हाथीके समान दीर्घ बाहुवाले वज्ञबाहुको अपने नगरके लिए भेज दिया। अपनी बहू, पृत्र 
एवं चन्द्रमुखी अपनी पत्नीके साथ, इृष्ट और विशिष्ट बन्घुओंसे पूछकर चन्द्राक॑चिहक्तवाला वह 
सुजन चला | उत्पललेड़का वह राजा, अपनो सेनाके साथ कितना मार्ग चलनेके लिए बाहर 


१० 


१५ 
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हरिखुरधूलीधूसरिउ सरगु छत्तहिं छाइड दिसेविद्सिमर्गु | 
पदरणविप्फुरणहिं जिगिजिगंतु चठपासहिं दीसइ मद्दिदियंतु | 
गयमयजलधीरहिं भरह तज्लु हयछालूइ हुड चिक्खुल्लु खोल्खु । 
गुरुपणविओयताब चुयाइं पुत्तियहि पुंसेप्पिणु अंसुयाई । 
सह कामिणीईि पंकयमुद्दीह पंडिय संपेसिबि समड तीइ | 
आसण्णपंथि सुंदरपएसि सरसोमारामसिरीणिबासि । 


पेस्छिवि परिपुच्छिबि सयणविंदु._ णियभवणहु पह्लेट्टढ णरिंदु | 


घत्ता-इयरु वि जंतु पहे म्नइ दियहे उप्पंटखेड पहट्ठुठ ॥ 
पुरयणपरियणहिं कयतोरणहिं मंगलसेसहिं दिद्ठद ॥२॥ 


ई्र 
पिडचरि ण॑ रइरंजियंड मारु सहूं वहुयइ सुहुं अच्छइ कुमारु | 
लक्खणवंजणहिं पसाहियाइं जमलईं पण्णासेकाहियाईं । 
वरतणयहिं जणियई सिरिमईह सुललियकव्बाईं व कइ्मईइ | 
एकहिं दिणि राणठ बज्जबाहु जावच्छइ सुईलोलंबुबाहु । 
सेंचह्‌इ सेहीरासेणणिसण्णु ता कालीयरवरकिरणवण्णु । 
णहयलि अवलोइट सरयमेहु ण॑ विहिणा णिम्मिडं दिव्बुँ गेहु । 
उसंगर्सिहरसुरदरसमाणु पुणरबि सो दिट्ठु बिलीयमाणु | 
चिंतइ पहु गठ वारिहरु जेम जाएसमि पलयहु ह॒उ॑ मि तेम । 


जीविड धणु पुत्ु फलस वासु होसईं थिरु घणसंकासु कासु । 
इय भणिवि तेण परणरदुलंघु कुछसिरिहि समप्पिड वज्जजंघु । 


सहद्द सुयसुएदिं सुयबहुसुर्णहि अबरेहिं मि रायहि थिरसुर्एहि । 
जिणदिक्ख लेवि कड कम्ममोक्खु.. तेणासाइड त॑ परमसोक्खु । 
रच्छाहिंडियसुरसुंदरी हि एत्तहि वि पुंडरीकिणिपुरीहि | 


घत्ता--जा' सो चक्कवइ सुदृयद्धर्‌इ अच्छइ महुलिददमाणिड ॥ 
ता णिसि मिलियदलु सुरहि्ड कमछु उबवणवा्छ आपणिडं ॥३॥ 


१] 
जोइड णरणाहें लेवि णंलिणु को किर ण णियई गोमिणिद्दि भवणु । 
उम्धाडइ त॑ सो रमणराइ लच्छीमुद्ददंसणि कामु णाईं । 
त॑ वारवार चण्पिवि करेण विदृडियड कमलु सूरेण तेण । 


२. !. 'श8श८ "बूलिद धूसरिठ । २. )(8? दिसिविदिसि । ३. )/ भाराहि। ४. )४8? विक्लिल्लु । 
५, ६ 'णिवेसि । ६. ७? पल्‍लट्टिउ । ७. )धछ? उप्पलखेडि । 

३. १, ४8 रंजियकुमार । २. ४४? बेंजणहि। रे. # सुइसी लंबु ४. '/87 सठहयलइ | ५. 'थछ 
सीहासर्ण; ? सीहासणि । ६. !र्फ्े? ता तें कालीयरकिरण । ७. )/४४? दिव्बगेहु ॥ ८, )(४९ 
“सिहर | ९. ४३? सो पुणएरवि । १०. १४87 होहइ। १६१. ४४९ पुंडरिकिणि । १२. ४? जो । 

४, ६. 'श णढिणु। २. 8? दंसणकामु । 
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निकला ? घोड़ोंकी धूलसे स्वर्ग घूसरित हो गया। दिशाओं और विदिशाओंके मार्ग छत्रोंसे 
आच्छादित हो गये। अस्त्रोंके विस्फुरणोंस चमकते हुए मही दिशान्त चारों ओर दिखाई देने 
लगे। हाथियोंके मदजलूधाराओंसे ताल भर गये। धोड़ोंकी कारसे गम्भीर कीचड़ हो गयी। 
गुरुजनोंके वियोग-सन्‍्तापके कारण गिरते हुए पुत्रीके आँसुओंकों पोंछनेके लिए दूसरी कामि- 
नियों सहित कगलमुखी उसके साथ एक पण्डिता भेजी। जिसमें पास-पास मार्ग हैं, सरोवर 
सीमोद्यान और श्रीका निवास है ऐसे सुन्दर प्रदेशको देखते हुए अपने स्वजन समूहकों पूछते हुए 
राजा अपने भवनकी ओर लोटा । 

घत्ता--सुन्दर पथपर जाता हुआ दूसरा भी दिन उत्पलखेड़में प्रविष्ट हुआ। पुरजनों 
और परिजनोंने तोरण बाँधकर मंगलों और तिलोंके दर्शन किये ॥२॥ 


। 


अपने पिताके घरमें वध्‌के साथ कुमार सुखसे रहने लगा, मानो रतिसे रंजित कामदेव 
हो। लक्षणों ओर सूक्ष्म चिह्नोंसे प्रसाधित इक्‍्यावन पुत्र-युगल ( एक अधिक पचास ) श्रेष्ठपुन्र 
श्रीमतीसे पैदा हुए, उसी प्रकार जिस प्रकार कवि-प्रतिभा सुन्दर काव्योंको जन्म देती है। एक 
दिन राजा वज़बाहु, जो सुन्दर क्रीड़ाओंके लिए मेघके समान था, सोधतलमें सिहासनपर बेठा 
हुआ था, तब उसने आकाशतलमें चन्द्रमाकी श्रेष्ठकिरणके र॑ंगका शरदमेघ देखा, मानो जेसे 
विधाताने दिव्य घर बना दिया हो | ऊँचे शिखरवाले देवविमानके समान वह भी फिर विलीन 
होते हुए दिखाई दिया। राजा विचार करता है जिस प्रकार यह भेथ चला गया, उसी प्रकार में 
भी नाश्षको प्राप्त होऊँगा। जोवन-धन-पुत्र-कलछत्र और धर मेघके समान किसके पास स्थिर 
रहते हैं? यह सोचकर उसने शत्रुनरके लिए अलंघ्य वज्जजंघके लिए कुलुश्नमी सॉप दी। और 
अपने बहुत-से बहुश्र॒त पुत्र-पुत्रों और दूसरे भी स्थिर भुजावाले राजाओंके साथ उसने जिनदीक्षा 
ले ली। उसने कर्मोंसे मोक्ष पांकर परम सुख प्राप्त कर लिया। यहाँ भी जिसकी गलियोंमें सुर- 
सुन्दरियाँ भ्रमण करती हैं ऐसी पुण्ड रीकिणी नगरीमें-- 

घत्ता--शुभमें प्रेमको निबद्ध करनमेवाला वह राजा चक्रवर्ती रह रहा था, तब रात्रिके 
समय एक मुकुलित दलूवाला सुरभित कमल उद्यानपालने लाकर दिया ॥३॥ 


है. 


उस कमलको लेकर राजाने देखा, लक्ष्मी ( शोभा ) के घरको कौन नहीं देखता ? क्रीड़ा- 
नुरागी वह राजा उस फूलको खोलता है, जैसे काम लक्ष्मीका मुँह देखनेके लिए ( उत्सुक हो ); 
२-१७ 


१७ 


१५ 


१३० 


पुणु पुणु छीछ्‌इ कौलंतएण 
इक्छिल राएं खरदंडणासु 
वबवगयमलदलछब॒लबंतरालि 
सररुद्दकरंडि णिम्मुंक्जीट 
भासइ है मामि सिलीमुद्देण 
दाणुज्लि कबोलि घुंणंतएण 


अहाप रा 


[२५, ४, ४ 


एक्ेक् पत्त अवणंतएण । 
खरदंडणासु तहु गुणविसेसु । 
अवलोइड अलि केसररयालि | 
ण॑ इंदणीलेंमणि णियवि राड | 
फरिकण्णझड़प्पणु सहिड एण | 
संपत्तड दुकक्‍्खु रडंतएण । 


चत्ता-दिसहिं समुल्लैलइ लोलइ वलरूइ रुद्ध कहिं पसरइ करु । 
णिसि तमपिद्दियमुद्दे एत्थंबुरुद्दे गंधलोछु मंड महुयरु ॥8॥ 


आरोहणबंधेणताडणाई 
गणियारिफासवसमसागएण 
रसलालसु मासकणावलुड्ध 
सरिविउलछबजिमलजलि कील्माणु 
संगीयगोरिगयबित्तसोत्त 

णउ पेक्खइ विसयासाइ दमिउं 
प्रोएं संप्राबिड प्रणणिहणु 
पवसियमहधिलुंसुयहतसिद्देण 
वेब्छिल्लकुसुमसम बण्णएण 
रूवरयपयंगईहं कयखएण 
एमेव कयंताणणि पड ति 
एक्रेशिदियव समुब गयाहं 
अंसरियपंचक्खरसामिसाहं 
कंपावियदेसंदिसिवहरसा 


५ 


अंकुसखयाई कईवेयणाईं । 

भणु कि ण विहुरु विसहिर्ड गएण | 
परिधावमाणु समुह मुद्ध । 
धीवरगछेण गछि भिण्णु मीणु। 
णउ पेक्खइ संमुहुं सरु सरंतु । 
चरदिर्सहिं वि बग्गुरवेदु भमिरं । 
वणि बाहें विद्धं हरिणमिहुणु । 
तिडितिडियविडिकारबणिद्देण । 
दीबुच्छषि देहलिद्ण्णएण। 

णं भासिड भावह दीवएण । 
मोहंघ सयत सहि खयहु जंति। 
एबडडु दुक्खु तहिं जंतुयाहं । 
चक्खियपंचक्खरसामिसाह । 
अक्खवि' त॑ कि अम्दारिसाह। 


घत्ता-इय संभरिवि मणे आहूड खणे अमियतेड नृबसंसिउ ॥ 
तेण समायएण जुवरायएण जणणु सिरेण णमंसि३ ॥५। 





३, 7शैप? णिम्मुककु जीउ। ४. 97 इंदगीलु प्रणि। ५१. 8९7६ चुलंतएण । ६. !४ संपत्तु दुबखु 
करदंडएण; १४? संपत्तु दुबखु करडंतएण । ७, 87 समुल्लसइ | ८. 87 मुठ । 

१. 0? ताडणबंघणाई | २. (830 कय । रे. फे सुद्धु। ४. //8ए दिसहि करगुरावैदु । 
५. )/0? पार्वे संपाइउ पाण । ६. 'शै0प८ हुये । ७. 3४0? क्रकेल्लिकुसुम ; /' विच्छिल्ल 
कोरण्टक: । ८, "४ रूवयरपयरंगहं; 8? रूवयरपयंगहं । ९. (87 जहिं। १०. "४ असरिसपंच 

प' झसरिय । ११, १४87८ दसदिस ; प' दसदिसि । १२, !(ेए अवश्य्रि । १३. (8? णिव । 


५, 
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बार-बार अपने हाथसे चाँपकर उस वीरने उस कमलको मसरू दिया। फिर बार-बार क्रोडा- 
के साथ उससे खेलते हुए, उसका एक-एक पत्ता तोड़ते हुए राजाने उस कमछको चाहा। खरकों 
दण्डसे नाश करता उसका ( राजाका ) गुण-विशेष था। मेले पत्तोंका समूह जिसके अन्तरालसे 
हट गया है, ऐसी कमलरूपी मंजूषामें परागरजमें लीन एक निर्जीव भ्रमर उसने देखा, जेसे 
इन्द्रतील मणि हो। उसे देखकर राजा कहता है--है सखी, देखो इस अमरने हाथियोंके कानोंके 
आधातोंकों सहा है, मदजलसे गीले कपोलोंपर घूमते हुए और गुनगुनाते हुए, यह दुःखको प्राप्त 
हुआ है । 

घत्ता--यह दिशाओंमें उल्लसित होकर चलता है, मुड़ता है, रुद्ध होनेपर अपने कर 
कहाँ फैला पाता है? लेकिन रात्रिमें अन्धकारसे ढेंके हुए इस कमलमें गन्धलोलुप यह भ्रमर 
मर गया ॥४॥ 


५ 


'आरोहण बन्धन ताड़न' ओर वेदना उत्पन्न करनेवाले अंकुशोंके आधात, और हथिनीके 
स्पर्शके वशीभूत होकर आता हुआ हाथी, बताओ कौन-सा दुःख सहन नहीं करता। रसका लोभी 
मांसकर्णोंका लोलप सामने दोड़ता हुआ मूल मीन, नदीके विपुल जलमे क्रोड़ा करता हुआ धीवर- 
के काँटेसे गलेमें फंसा लिया जाता है, गाती हुई गोरी अपना चित्त और कान लगाये हुए हरिण 
नहीं देखता, सामने आता हुआ तीर, विषयोंकी आशासे दमित हरिणका जोड़ा खेतके चारों ओर 
घिरे हुए बागरको नही देखता, और प्राय: वनमें व्याधके द्वारा विद्ध होकर निधनको प्राप्त करता 
है, जिसकी शिखा श्रोषत-पतिकाओंके आँसुओंसे भाहत है, जो तिड़-तिड़-तिड़की ध्वनिसे मुक्त 
है, जो कोरण्टक पुष्पफे समान पीले रंगवाला है, देहलीपर रखे हुए, तथा रूपमे लीन शलभोंका 
क्षय करनेवाले दीपकके द्वारा कहा गया उसे अच्छा नहों छगता, इस प्रकार सभी यमके मुंहमें 
पड़ते हैं। हे सखी, सभी मोहान्ध क्षयको प्राप्त होते हैं। एक-एक इन्द्रियोंके बक्षमें होनेवाले जीवोंको 
जब इतना बड़ा दुःख है, तब पाँच अक्षरोंके स्वामी ( अरहन्तादि ) का स्मरण नहीं करनेवाले, 
तथा पाँच इन्द्रियोंका स्वाद चखनेवाले तथा दसों दिशाओंके पथों और धरतीको कंपानेवाले हम 
लोगोंके दुःखोंको कहनेसे कया ? 

घत्ता--अपने मनमें इस प्रकार विचार कर उसने एक पलमें राजाओंसे प्रशंसनीय अमित- 
तैजको बुलाया । आये हुए उस युवराजने अपने पिताको सिरसे नमस्कार किया ॥५॥ 


१० 


श्द्र. 


राएण भणिड भो भो कुमार 
डर डि: कड तबहुयबहेण 
तुह देहि कुलकमभरहु ख॑ 

मई पहणेवठ परमायरेण 
कामिणि मेईणि वि जगेकराय 
तुह्द पयपंकयरयचंचरीड 
जिह लल्छीहरु तिह पुंडरीड 
महु वणड तणउ सो पुंडरीड 
हउ तुहूँ मि बे वि साहहुं परत्त 


महापुराण 


[२९ ६. १ 
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धरि धरणिभारु धंररेयधीर ! 
हु सोसेमि कंपियसयमद्देण । 
ता चबइ तणठ सो मयरचिघु । 
तमणियरु व बालद्वायरेण | 
पइं मुस्ती भुंजमि केम ताय। 
कूरारिलुलाययपुंडरीड । 
आसणु ऑल्लिवहि सपुंडरीड । 
इृह करउ रज्जु नृवपुंडरीउ | 

त॑ णिम्लुणिवि राएं त॑ जि उत्त । 


घत्ता--ते सिसु ससिसरिसु जयकयहरिसु मद्िणाह सोमालउ ॥ 
रज्जि परिट्टविउ णरवरणविउ पुत्तु पुत्तु पय पालड ॥६॥ 


परिसेसियमत्तमहागएण 
परिसेसियकंचणसंदणेण 
परिसेसियबहुदेसंतरेण 
परिसेसियसयलवसुंधरेण 
जसदरसीसहु गणहरहु पासि 
दिज्ज॑ति ण इच्छिछय पुहुइ जेर्ण 
उच्चारियजिणवरथुइसु द्वाह 
पव्वेइया मुणिमय जाणियाहूं 
दिक्खंफियाइईं लुंचेषि केस 

इय राएं किउ णिक्खवणु जाम 


७ 


प॑रिसेसियचलहिंसियहएण । 
परिसेसियभडबरणंदणेण । 
परिसेसियपउरतेडउरेण । 

जायवि देव चक्केसरेण | 

पव्वज्ज छइय गिरिफुद्रवासि | 
सह अमियत्तेयणामेण तेण । 
सहसु जि वयमासिड तणुरुहाहं । 
सद्द सद्ठदिसहस रायाणियाहू। 
णाणाणिवाहं सहसाई बीस । 
संपत्त विलासिणि तहिं जि ताम । 


घत्ता--पंडिय तवचरणु दुक्ियह रणु छेवि थक्र णियजोरगउ ॥॥ 
कि मणु अप्पवसु कंदप्पंवसु होंतठ खंतिश्ट भग्गड ॥७॥ 


णिरुद्धय॑ णिराइणा 
विमुक्षओ सबासओ 
संमासिओ तवासओ 





८ 


समाणसं विराशणा | 
सभूसणो सवासओ।। 
छुओ कयंतवासओ | 


६, १. 8९४ बोरेय । २. 7४ सोसि। ३. ४ मेइणि जगि एक्क; छ? मेइणि व जगेकक । 
४. ७877 अल्लबहि । ५. ४8? णिवी | ६. १४४९ हो । 

७, ९. ६ बत% फां$ 6०: का पल प्यथाह्टाण, २, हि: ०8 धा्ं$ 00, ह. | णंदरेण; ? 
“दंसणेण, 9५६ (००००5 2 # 'गंदणेण । ४. !/ लेण । ५. (४९ पवष्वइथइई । ६, ए कुंदप्पु बसु । 

<. १. 7 विमुक्‍करणर्गवासओो 20 2005 ; सवासउ हति पाठे निजगहमित्यर्थ: । २. १(87 समाहिओ । 
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६ 

राजा बोला--हे कुमार, घुरी उठानेमें घीर तुम धरतीका भार उठाओ। में सैकड़ों पापोंको 
कंपानेवाली तपको आगसे कलियुगके पापके कलंकको शोषित करता हूँ। तुम कुल-परम्पराके भार- 
को अपना कन्धा दो |” तब वह कामध्वजी पुत्र उत्तर देता है, “में भी परमादरके साथ इसको 
नष्ट करता हूँ उसी प्रकार, जिस प्रकार बालसूयंके द्वारा अन्धकारसमूह नष्ट कर दिया जाता है। 
है विश्वके एकमात्र सम्राट, आपके द्वारा भोगी गयी भूमि ओर धरतीका उपभोग मैं केसे कलूँगा । 
आपके चरणकमलकी धूलका अमर, क्र शत्रुरूपी लक्ष्मीके लिए व्याप्र, मैं। जिस प्रकार लक्ष्मीधर 
है उसी प्रकार पुण्डरीक है। इसलिए अपने पुण्डरीकको आसन दे दीजिए। वह पुण्डरीक मेरा 
पुत्र है। हम-तुम दोनों ही साधुत्वको प्राप्त हों ।” यह सुनकर राजाने भी अपनी स्वीकृति दे दी । 

घत्ता--तब चन्द्रमाके समान कोमछ, जयमें हे मनानेवाले बालकको राजाने राज्यमें 
प्रतिष्ठित कर दिया ( ओर कहा ) कि नरभ्रेष्ठोंके द्वारा प्रणम्य हे राजन, पुत्र-पुत्र ! तुम प्रजाका 
पालन करना ॥६॥ 


३ 


मत्त महागजोंको छोड़ देनेवाले, चंचल हिनहिनाते धोड़ोंकों छोड़ देनेवाले, स्वर्णरथोंको 
छोड़ देनेवाले, श्रेष्ठ योद्धाओं और पुत्रों को छोड़ देनेवाले, बहुत-से देशान्तर छोड़ देनेवाले, विशाल 
अन्तःपुर छोड़ देनेवाले, समस्त धरतीको छोड़ देनेवाले, चक्रवर्ती देव वज्भदन्तने यशोधरके दिष्य 
गणधरके पास गिरिकुहरके घर जाकर दीक्षा ले ली, उस अमिततेजके साथ कि जिसने दी जातो 
हुई पृथ्वीको भी नहीं चाहा । अपने मुखोंसे जितवरकी स्तुतियोंका उच्चारण करनेवाले एक 
हजार पुत्रोंने व्रत लिये ओर मुनिमार्गको जाननेवाले साठ हजार राजा भी प्रव्नजित हुए। और 
भी दूसरे-दूसरे बीस हजार राजाओंने केशलोंच कर दीक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार जेसे हो 
राजाने संन्यास लिया कि वह विलासिनी ( अनुन्धरा ) वहाँ पहुँची । 

घत्ता--वहु॒पण्डित पापोंका हरण करनेवाला अपने योग्य तपश्चरण लेकर स्थित है। 
शान्तिसे भग्व ओर कामवद्ष होते हुए उसने अपना मन वहामें कर लिया ॥»॥। 


4 
विरागी राजाने अपना मानस रोक लिया | अपना वास, अपने आभूषण ओर अपने वस् 


१५ 


१्रेड महापुराण [२५, ८, ४ 
णिवारिओ कसायओ समीहिओ कसोयओ | 
मईदरो पिसायओ जिओ पेंहुलसायओ | 
चलेहिं जा ण साहिया थिरेहिं जाण साहिया । 
दृढ़ दिही दृणंति सा परज्िया छुद्दा .तिसा । 
सरंतु सो बसी अय॑ सहेइ माहसीयय॑ । 
बविदृण्णवाणरीडदरं भरंतरुक्खकोडर । 
णियाहिदेशकंचुय॑ घणागमे वि क॑ चुय॑ । 
महीहरे भयालरुए हुयम्मि गिण्हँयालए | 
रबिस्स संमुंहो ठिओ तवेइ मोक्खपंथिओ । 
अंहिण्णभूतणग्गयं सबाहिरंतणग्गयं । 
महाखले वि सामिणं णमंसिऊण सामिणं॑। 
वओओ अखुंधरीसुया अणुंघरी ससासुया | 
धरेवि पुंडरीयय॑ सिरि व्य पुंडरीयय॑। 
पईविओयकालिया अचंदिस व्व कालिया । 
समंदिरं समाइया अमेयतेयमाइया । 
घत्ता--सुयरिवि_ णिययवइ सा हंसगइ घिवइ सरीरु मह्त्थिके  ॥ 

णयणंजणमइलु कुंकुमकविदु अंसुपवाहु थणत्थछे ॥८॥ 

९, 

पुणु सोड मुएप्पिणु हसियचंदु जोइड णत्तियवयणारबिंदु । 
भर॑मंतिमंतणिम्मलमईइ संचितिउ मणि रूच्छीमईइ । 
णिल्नइ दवग्गि वणि मारुएण णिज्लीब णाव येणि तारुएण | 
असहदायहु कासु वि णत्थि सिद्धि. चितेवी पढम सहायरिद्धि । 
जो धरिड भारु णाहें विसारु तं॑ वहइ केम अव्बत्तु बाढु | 
ज॑ धवलु घुरंधरु धीरु धरइ तहि भरिण व वच्छु ण पड वि सरइ। 
गंधव्वणर्यररायहु सुबाय मंदरमारिद्दि सुंदारहि जाय | 
चितागइ मणगइ खयरराय देवीइ भणिय ते बे वि भाय | 


हु लिट्टिउ लेहु मईं कड मणम्मि 
जाइवि वररमणीदुल्लदासु 
णिस्ुणिवि अम्मृद्दि कम णवेबि 


सामुग्गइ णिह्वि सलंछणम्मि 
णिक्खिवहु सिरीमइवल्लहासु । 
पाहुडु लेबिउ आहरणु छेवि । 
पयजुयणेद्वी रारुणियमेह । 


गय ते णहेण कंटश्यदेह 


३. ? कसाईओ । ४. '/ग पिहुल्ल । ५. ४४ दिंहि; ? दिहूं । ६. 0९ ययं 9५५ 8098 अजम्‌ । 
७. धपएर गिमयालए । ८. )॥ संमुहे । ९. !ध8? थिओ । १०. (४8? अभिण्ण । ११. ६ ससा- 
सुया 0५४६ ०0०,८०८॥४ ॥ (० सुसासुया । १२. £ सरि व्व । १३. 'शैफ्रेए सुमरिवि; ६ सुयरिवि । 
१४, ४९ महीयछे; 8 महयले । 


, है. 8? मंतिमंत; 7 मंते मंत । २. [६ जलि। ३. १/ह०"' अबुद्दत्त । ४. 8 'णियरे रायहु । 


५. शठ? लेहु लिहिड। ६. )धकय। ७. एऐ? लिहिउ। ८, धए)ए णिक्खेवहु सिरिमई । 


९. 7४४ त॑ णियुणित्रि अवहियवयणु वे वि। १०, !थप्े? चेलिउ । 
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छोड़ दिये। तपका आश्रय ले लिया । यमके पाशकों काट दिया । कषायोंका निवारण कर दिया। 
परमात्माके स्वादकी इच्छा की । बुद्धिका अपहरण करनेवाले पिशाच कामदेवको जीत लिया। 
जो चंचल चित्तवालोंके द्वारा सिद्ध नहीं होती स्थिर चित्तवालोंसे सिद्ध हो जाती है, ऐसा जानो । 
जो दृढ़ घैयँकोी भी नष्ट कर देती है ऐसी उस क्षुचाकों जीत छिया। वह वशीजिन चलते हुए माघ 
माहकी ठण्ड सहन करते हैं। वर्षाकालमें भी जो वानरियोंको भय प्रदान करता है। वृक्षोंके कोटरों- 
को भर देता है, साँपोंके केंचुलोंको प्रवाहित कर देता है, गिरते हुए जलको सहन करते हैं, ग्रीष्म- 
कालमें भयसे परिपूर्ण भयंकर पहाड़पर धरतोपर स्थित होकर मोक्षपन्थी जो सूर्यके सम्मुख तप 
करते हैं। जिन्होंने भूमिके तिनकेके अग्रमागकों नष्ट नहीं किया, ओर जो सत्य और अन्तरंगसे 
मुक्त हैं, तथा बड़े-बड़े दुष्टोंको शान्त करनेवाले हैं, ऐसे स्वामीको नमस्कार कर, उस समय 
वसुन्धराको पुत्री अनुन्धरा अपनी सासके साथ ( लक्ष्मीवतीके साथ ), छत्रकी शोभाकी तरह, 
पुण्डरीक बालकको लेकर, पतिके वियोगसे चन्द्ररहित रात्रिके समान काली, अमिततेजकी माँ 
( लक्ष्मीमती ) अपने भवनमें आ गयी । 


घत्ता-फिर अपने पतिकी याद कर यह हंसगामिनी अपने शरीरकों भहीस्थलूपर और 
नेत्रोंके अंजनसे मेले केशरसे लाल आँसुओंके प्रवाहको स्तनतलरूपर गिरा देती है--॥८॥ 


९, 


फिर शोक छोड़ते हुए उसने चन्द्रमाका उपहास करनेवाले अपने पोतेके मुखलकमलको 
देखा । गृहमन्त्रीकी मन्त्रणासे निम॑ठमति लक्ष्मीमतीने अपब्रे मनमें सोचा--“हवाके द्वारा वनमें 
दावानल ले जाया जाता है ओर पानीमें निर्जीव नाव केवटके द्वारा ले जायी जाती है। असहाय 
व्यक्तिके लिए कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । इसलिए पहले सहायतारूपी ऋद्धिकी चिन्ता 
करनी चाहिए, जिप्त विद्यालभारको स्वामीने उठाया, उसे यह अप्रगल्म बालक किस प्रकार उठा 
सकता है ? जिस भारको धोर ओर घधुरन्धर धवल उठाता है, उस भारसे तो बछड़ा एक पेर भी 
नहीं चल सकता ।” गन्धर्व नगरके राजाकी मन्दरमाला सुन्दरी देवीसे उत्पन्न चिन्तागति और 
मनोगति विद्याधर थे। देवीने उन दोनों भाइयोंसे कहा--“मेरे हारा किया गया, यह लिखित लेख 
मुद्रायुक्त सुन्दर मंजूषामें रखा है। तुम जाकर श्रेष्ठ रमणियोंके लिए भी दुर्लभ श्रीमतोके पति 
( वज्चजंघ ) को यह लेख दी।” यह सुनकर, माताके पेर पड़कर, उपहार और आभूषण लेकर, 
रोमांचित छ्वरीर वे दोनों अपने पेरोंकी केशरसे मेघोंको छाल-छाल करते हुए चल दिये। 


१७० 


१० 


१३१६ 


भहापुराण 
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घत्ता--खणि मणपबणगइ खयरादिवइ उप्पललसैडु पराइय ॥ 
वबजाजंत्रणिवेण इश्छियसिवेण ते पणव॑त पलोश्य ॥९॥ 


तहु तेहिं समप्पिठ मणिकरंडु 
उन्वेढियि बाइड झ्ँत्ति लेहु 

जिद दिल्व॑ते वि परिदरिवि भूमि 
जिह पुंडरीयसिरि बदूधु पटटु 
जिह रूइ्य दिक्ख नृवेकामिणीदि 
जिह तणुरुद्देहिं जिह पंडियाइ 

गउ पहु जिह अवरु वि अमियतेड 
ज॑ जिह त॑ तिह लेह्ेण कहिउ 
चंगड किड देवे मयणजूरु 

चंगड किउ तासु तणुब्भवेण 


१७ 


उम्धाडिड तेणुब रिह्खंडु । 
जिद जाडें जोइ महिणाहणाहु । 
हुए अमियतेड तस्साणुगामि । 
मेल्लेप्पिणुं णियनोव्वणमरद हु । 
जिह मंडलियहिं मुक्कावणीहिं । 
हयकामकोहविच्छडियाइ | 

हुं पालद्दि तेरठ भाइणेड | 
ता सुद्दिणा सुहिद्दि चरित्त महिल | 
जे लश्यउ तर्दु भवतिमिरसूुरु । 
ज॑ ब्रड संगहियठड णबवएण | 


चघत्ता--धण्णउ सो णिवह परिहरिवि रइ अरिहु जेण मणि भाविड ॥ 
णिहिघडद्रिसियइ घडदासियइ महियइ को ण विहविठ ॥१०॥ 


इय भणिवि तुरिठ संचलिठ राड 
सब्बत्थ रद्दे्डि ण जाहुं जाइ 
संचचारु ण लब्भह हयवरेहिं 
उछत्तईं ण॑ कुसुमंइ वियसियाईं 
चमरईं चलंति कामिणिकरेसु 
दीसंति सुबंसारूढकेड 

लीलाइ मिलिय मंडलिय जंति 
शआणंदु पुरोहिड दिव्वदिद्ठि 
बलवइ वि अकंपणु कंपियारि 
णिवसंतगाम पुरपट्णेहिं 


११ ५४ 


दिसिगयजत्ताभेरीणिणाउ 
जंपाणु खलइ मायंगु थाइ | 
जछु थु संदाणि् किंकरेहिं । 
सिरिमइमुह्ससहरपदहसियाईं | 
ण॑ हंसइं रत्तिदीव रेसु । 

णावइ सुपुत्तकुलकित्तिद्देड । 
समइवरु सुरगुरुसारिच्छु मंति। 
घणवइसमाणु धणमित्तु सेट्टि। 
संचलियठ चलकरबवालघारि | 
वणु संप्रीइय कश्वयदिणेहिं । 


घत्ता-चवलरदं ल्लिचलु फुल्लियकमलु तहि सरवरु अबलोइड ॥ 
ण॑ रायहु मध्िए आयहु सद्दिए अर्धवत्तु उच्चाइड ॥११॥ 


११, 087 उप्पलु शेड । 


१०. १. ४४९ 'णुवरिल्लु | २. ४४९) उन्बेल्लिवि; 7६ उच्बेडवि । ३. ६ तेण छेहु। ५- ७९ जोइ 
जाउ । ५. ४४९ दिज्जंती । ६. ९ मियठ तेड । ७, 9 बद्ध पददु। ८ ?0? आमेल्लेप्पिणु 
जोन्वणु मरटदु । ९, १87 णवकामिणोँहि । १०, ऐश? लठ; 5 तब। ११. ७९ बठ; 5 बउ 
०४५ ८०४7००४४ 7६ ६० ब्रउ । १२, १/87 चरदासियइ महिए । 

११. १. ४४87 कुमुपईं। २. ७ धणयत, । ३, €ि. संचल्लिउ। ४. ४32 संपाइड । ५. |/ रहिल्‍्लु 


5 रहिल्लिचलु; ? रहिल्‍लचलु । 
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धत्ता--विद्याधर राजा मनोगति ओर पवनगति एक क्षणमें उत्पलखेड नगर पहुँच गये । 
कल्याण चाहनेवाले वज्रजंघ राजाने प्रणाम करते हुए उन्हें देखा ॥९॥ 


१० 


उन्होंने उसके लिए मणिमंजूषा दी। उसने उसका ऊपरी खण्ड खोला। फेलाकर उसने 
शीक् पत्र पढ़ा कि किस प्रकार राजाओंका राजा योगी बन गया है और किस प्रकार दी जाती हुई 
भूमि छोड़कर अमिततेज भी उसका अनुगामी हो गया है ? और किस प्रकार पुण्डरीकके सिरपर 
पट बाँध दिया गया है। किस प्रकार अपने यौवनके अहंकारको छोड़ते हुए, राजस्त्रियों तथा घरती 
छोड़ते हुए माण्डलीक राजाओंने दीक्षा ग्रहण कर लो। किस प्रकार पुत्रोंने तथा काम-कछोधके 
समूहको नष्ट करनेवाली पण्डिताने दीक्षा ले ली। किस प्रकार राजा अमिततेज भी चला गया। 
इसलिए तुम अब अपने भानजेका पालन करो | जो जेता था, वेसा लेखने कह दिया। तब उस 
सुधीने सुधीके चरित्रकी सराहना की कि देवने यह अच्छा किया जो कामको पीड़ित करनेवाला 
और संसाररूपी अन्धकारके लिए सूर्यके समान तप ग्रहण कर लिया। उसके पुत्रने भी अच्छा 
किया जो उसने तववयमें व्रत संग्रहीत कर लिया । 


घत्ता--वह राजा धन्य है जिसने कामको छोड़कर अपने मनमें अरहन्तका ध्यान किया । 
निधिका घड़ा दिखानेवाली गृहदासी पृथ्वीके द्वारा कोन खण्डित नहीं किया गया ? ॥१०॥ 


११ 


यह विचारकर राजा वज्ञजजंघ तुरन्त चला। उसकी यात्राके नगाड़ोंकी आवाज़ दिशाओंमें 
फेल गयी । सर्वत्र रथोंसे नहीं जाया जाता। जम्पान सखलित होता है, मातंग ठहर जाता है। 
अश्ववरोंको संचार नहीं मिल पाता । छत्र ऐसे मालूम होते हैं मानो श्रीमतीके मुखरूपी चन्द्रमा- 
का उपहास करनेवाले खिले हुए कुसुम हों, कामिनियोंके हाथोंमें चमर चल रहे हैं मानो लाल 
कमलोंपर हंस हों । अच्छे बाँसपर लगा हुआ ध्वज हो, जेसे वह सुपुत्र कुल और कीतिका कारण 
हो । लीलापूर्वक माण्डलीक राजा भी मिलकर जाते हैं और मतितमें श्रेष्ठ बृहस्पतिके समान मन्‍्त्री 
भी। दिव्यदृष्टि आनन्द नामका पुरोहित, कुबेरके समान सेठ घनमित्र। क्षत्रुको केपानेवाला 
अकंपन सेनापति भी हाथमें तलवार छेकर चल पड़ा । इस प्रकार ग्राम-पुर और नगरोंमें रहते हुए 
वे लोग कई दिनोंमें उस बनमें पहुँचे । 


घत्ता--वहां उन्होंने चंचल लहरोंस चपछ और खिले हुए कमलोंवाले सरोवरको इस 


प्रकार देखा, जेसे आये हुए राजाके छिए धरतीरूपी सखीने अधघ॑पात्र ऊँचा कर लिया हो ॥११॥ 
२-१८ 


१० 


१० 


१३८ 


करिकरडगलियमयबिंदुम छिणु 
मयलूंछणंयरकरदलियणलिणु 
मयगैयदलबट्टियसिरिणिकेड 

तहु तीरि विमुक्कक सिमिर जाम 
चितंतु भोज्जेभायणपरिक्ख 
दमवरु णामें पुदईसरासु 

आंवंत णियेद्रि मचल्ियकरेण 
ठामणिय बे वि उवसमवसेण 


भहापुराण 
श्रे 
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मयमिहुणणिसे बियविउलपुलिणु । 
मयसंत्तममरगइरइयखलिणु । 
मयबइ्मुदजीहाविलिहियाड | 
सहुं सायरसेण सूरि ताम । 
रिसि परिभंमंतु कंतारभिक्ख | 
संपत्तड दूसावासु तासु । 
सिरिमइपविजंघवहुवरेण । 

थिव चारणम्रुणि विणय॑कुसेण । 


घत्ता--सुरसिरकुसुमरयरयमुक्षरयमहुयरपंतिईिं कालिउं ॥ 
चंदयरुजछण पासुयजलेण पयजुयलड पकक्‍्खालि्ं ॥॥१२॥ 


बंदेप्पिणु भाव चरणकमलु 

त॑ दीसइ भोयणु भुंजमाणु 

दृत्यु वि उड़ंतु ण होइ दीणु 
णिक्करु वि कूरहु दिद्ठि देइ 
तिम्मणु गेण्हतु वि बंभयारि 
णिल्थैद्धू छश्यड थद्धूं दिल 
मणसच्छहु ढोइठ ' स छ वारि 
उल्चाइयथिरदीहरमुएण 

उवविद्व णिहित्तईं आसणाईं 

पुणु दीहु वेढु जिणधम्मु सुणिवि 


श्रे 

उच्चयासणि णिह्यउ साहुजमलु । 
सुरसेसु वि णिरसेसु वि समाणु । 
लेतु वि पाणइईं णे वि धम्मद्दीणु । 
णिण्णेहु वि दिण्णुँ सणेहुं लेइ । 
रसु जाणंतड रसेणिव्वियारि | 
जगम हिएं पीयड सीउ  महिउ । 
इय मुत्तु भोज्ु बहुदोसद्दारि। 
आसीस दिण्ण तहु मुणिजुएण । 
विहियईं पयपणमणपेसणाई । 
जंपिड णिवेण णियसीसु घुणिवि | 


चत्ता--रूवई मुणिवरहं संजमधरहं आधि रक्दि मिमइंदिद्वई॥ 
णबर ण संभरमि हा कि करमि बिहिं  छोयणहूं सुइृहईं ॥१३॥ 


ता भासि् विहसिवि मइ्वरेण 
जमलह पण्णासहं पच्छिमिन्न 


१्ढ 
तुद्द तग्ुरुह दमवर जलहिसेण | 
सुयजुयदु ण याणद्दि कि गहिल्लु । 


१२. १. १07 "लंछणकर' । २, (३? मयरत्त । ३. 7 मयगछ । ४. 87 सिविर | ५. धपए 
भोयमायण । ६. 8? परिभवंतु | ७, 8 दमबर । ८. 8? आवंतु । ९. !(87 णिएवि। १०. ४? 


चारणगय । 


१३, १. ३7 सरसेसु णीरसेसु वि । २. ? उडुंतु । ३. ९? णउ । ४. ४ दिण्ण | ५. 7६ सिणेहु । ६. /थै07 
णिरु णिव्वियारि । ७. )४४8? णित्थड्ढें | ८. 8९ थड्ढु । ९, !शैछे? जगि महिएं। १०. ैंफे? 
सीय । ११. (४७7 सच्छु । १२. ॥४37 भुत्तभोज्जु । १३. १४8९ बिहिलोयणहूं । 


१४. ६. १४8९ हो 
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श्र 

जो हाथियोंके सूँहोंसे झरते हुए मदजल बिन्दुओंसे मलिन हैं, जिसके विशाल किनारों- 
पर मृगधुगलू ठहरा दिये गये हैं, जिसके कमल सुर्यकी किरणोंसे खिलते हैं, जहां मतवाले भ्रमरोंकी 
गतिका स्खलन हो रहा है, जहाँ मदवाले गजओोंके द्वारा कमलोंको नष्ट कर दिया जाता है, जो 
सिहोंकी जि्वावलियोंसे अलिखित है उसके तटपर जेसे ही शिविर ठहरता है, वैसे ही सागरसेनके 
साथ एक मुनि भोजनके पात्रकी परीक्षाकों चिन्ता करते हुए तथा वनभिक्षाके लिए परिभ्रमण 
करते हुए दमवर नामक महामुनि उस राजाके तम्बुओंके निवासपर पहुँचे । उन्हें आते हुए देखकर 
श्रीमती और वजद्धजंघ वधूवरने दोनों हाथ जोड़कर दोनोंके लिए 'ठहरिए” कहा। उपशम और 
विनयके अंकुझके कारण वे दोनों चारण मुनि ठहर गये । 

घत्ता--देवोंके सिरोंकी कुसुमरजमें रत मुक्त मधुकर-पंक्तियोंसे काले उनके चरणयुगलों- 
को चन्द्रमाके समान उज्ज्वल प्राशुक जलसे प्रक्षालित किया ॥१२॥ 


श्र 


भावधूर्वक चरणयुगलोंकी वन्दना कर दोनों साधुओंको ऊँचे आसनपर बेठामा | वे भोजन 
करते हुए ऐसे दिखाई देते हैं--सुरस भर नीरसमें समान दिखाई देते हैं, हाथ उठाते हुए भी वें 
दीन नहीं होते, हाथसे प्रहण करते हुए भी धर्महोन नहीं हैं, अकछूर होते हुए भी कूर 
( ऋूर >दुष्ट, भात ) पर दृष्टि देते हैं, स्नेहहीन होते हुए भी दिये गये स्नेह ( तेल ) को लेते हैं, 
ब्रह्मचारी होते हुए भी तिम्मण ( कढ़ी, स्त्री ) लेते हें, रससे निवृत्त होते हुए भी रसको जानते 
हैं, स्वयं तरल होते हुए जमा हुआ दही ले लिया, जो विश्वमें महान हैं, उन्होंने शीतल मही पी 
लिया । मनसे स्वच्छ उनके लिए स्वच्छ जल दिया गया। इस प्रकार उन्होंने सब प्रकारके दोषोंसे 
रहित भोजन किया। तब दोतों मुनियोंने अपने स्थिर लम्बे हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया । 
वे दिये गये आसनोंपर बेठ गये। उन्होंने पेरोंमें प्रणाम, उन्हें दबाना आदि क्रियाएँ कीं। फिर 
लम्बे समय तक जिनधम सुनकर, अपना सिर हिलाते हुए राजाने कहा-- 

धत्ता--'संयम धारण करनेवाले मुनिवरोंका रूप कहीं मेरे द्वारा देखा हुआ है। नेत्रोंके 
लिए दोनों दृष्ट हैं, केवल मुझे याद नहीं आ रहा है, हा ! में बया करूँ ?” ॥१३॥ 


श्ड 
तब हँसते हुए मतिवर बोले--“हम तुम्हारे मिन्न दमवर ओर जलघिसेन हैं--पचास 


१७० 


१० 


१४७० 


पत्थिव जश्बर जाणंति सब्दु 
ग़ुणकारणु कि थेरततु होइ 

महु महुरु जि दीसइ सयलु काूु 
आयरियउ कि परिणयवएण 
महु दमबर दसियाणंगलील 
अण्णु वि एयहि तुद् माउयाहि 
आपणंदपुरोहियमश्वराहं 
चिरजम्मु कद्सु महुं गरुड णेहु 
रिसिणा पठत्तु परिचत्तणाणु 
जाओ सि बप्प तुहुं खयरणाहु 


महापुराण 
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ता कई णिवइ परिगलियगव्बु । 

जरे बु ण महुरत्तणहु जाइ । 
तणुरुद्देहिं मइ मोहजादु । 

कम्मु जि बलवंतउ कि बएण | 

गयभंबई समासद्दि सामिसार । 

जद॒पुंगव चकाहिवसुयादि | 

धणमित्ताकंपणकिंकराहूं । 

कि कारणु ता वज्जरइ साहु। 

जय व॑म्मु णाम बंधिजि  णियाणु । 

णामेण मदहाबलु बलसणाहु। 


घत्ता--चिरु रुप्ययगिरिट्टि अल्याषरिषद्दि सइंबुद्ध संबोहिड ॥ 
मुठ खयरादिवइ सुविसुद्धमइ सीछगेणेद्िं पसाहिड ॥१४॥ 


जाओ सि देवु अद्दिकसिड को 
तहिं मरित्रि भवंतरि एंत्थु आड 
पुणु कददइ साहु भवभावमुक्क 
गदहवइसुय धणसिरि सुयहरासु 
हुई दालिशिणि वणियधीय 

सा मय सावयवर्ड कि पि छेवि 
णामेण सयंपह चबविवि तेत्थु 
सिरिमइ सइ सुंदरि सज्झु माय 
जंबूदीबास रगिरिविदेदि 
वच्छावइ्देसि रुसा समिद्ध 
गउ णरयहु दससायरसमाड 


१५ 
ईसाणकृप्पि ललियंगु णाउं । 
तुहुँ वज्जजंघ महँ तणड ताउ। 
सुणि सिरिमइजम्मंतरचउक्क । 
उवसग्गु करेप्पिणु मुणिबरासु । 
पिहियासवेण उबसमहु णीय । 

हुई देवत्तणि तुज्झु देवि । 

हुई णरणाहृहु घूय एत्थु । 
आयण्णहि भिश्चपबंचु ताय | 
पुरिमिल्लिश गयणविलबिमेहि । 
होंतड णरवइ णामेण गिद्धु । 
अणुषहंजिबि पंकप्पहि बराउ | 


णियणयरणियडि णियवसुणिवासि हुड बस्घु दिसागयकुसुमवासि । 
घत्ता--वा तहिं महिहरए छवलछीहरए पीईबद्धंणु भासिड ॥ 
उप्परि भायरहो समरायरदो जंतु राठ आवासिठ ॥१०॥ 





२. 8 जइ णिबु; ? जरु णिवु । ३, ? महुर । ४. 'ै/ सयरू । ५. /श38₹ तठ । ६. ४४87 महु। 
७. 57 किह परिणयवसेण; 7 परिणतवयसा । 


८. 0? 'भर्वाहै।. ९. है परचित्तणाणु । 


१०. भउ? अजवम्पु; # अजवस्मु ०५४ 8055 जयबर्मा त्वं। ११, ४ बंधवि । 

१५. १. १४७९८ अहिलसिय । २. ? कामु | हे. ? णामु । ४. ४8९ एत्य जाउ । ५. ४४8? भहु। 
६. ४3? मुक्क । ७. 8? चउक्क। ८, )र४ सुहयरासु । ९, ]/8 करेविणु ॥ १०. ? दालि- 
दंग । ११. ? मुय । १२. 9? रसासमिद्ध; ए& ह्रण€ घंड ७8 $ 4० (08 माधाएु0 रसासभिदु 
इति पाठे पृथ्वीपरिपूर्ण: 7' रसासमिद्धु अतिकोपी रसासमृद्धो वा पृथ्वीपरिपृर्ण: । १३. )४ पीईपट्टणु; 


82 पीईबड्ढणु । 
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युगलोंमें-से अन्तिम । बया पागल हो, अपने दोनों पुत्रोंको नहीं जानते | हे राजन्‌ ! यतिवर सब 
जानते हैं।” इसपर परिगलित गयब॑ राजा कहता है--“गुणका कारण बुढ़ापा नहों होता, जोण॑ 
तीबू मीठा नहीं हो जाता । लेकिन मधु हर क्षण मधुर दिखाई देता है। पुत्रोंते तप और परिणत- 
वय मैंने मोहजालका आचरण क्यों किया ! क्‍या आयुसे कर्म हो बलवान्‌ होता है? कामदेवकी 
लीलाओंका भन्‍्त करनेवाले हे दमवर स्वामिश्रेष्ठ, मेरे गत जन्म थोड़ेमें बताइए १ और भी हैं 
यतिश्रेष्ठ, इस चक्रवर्तीकी पुत्री तुम्हारी माँके आनन्द पुरोहित मतिवर धनमित्र ओर अकम्पन 
अनुचरोंका चिरजन्म बताइए ओर मेरे भारी स्नेहका क्या कारण है !” इसपर मुनि कहते हैं कि 
ऋषिके द्वारा कहें जानेपर भी ज्ञानसे रहित जयवर्मा तामके हे सुभट ! तुम निदान बाँघकर 
विद्याधर राजा हुए, सेनासे सहित महाबल नामके । 

धत्ता--प्राचीन समयमें विजयाध॑ पर्बेतपर अलका नगरोमें स्वयंबुद्धके द्वारा सम्बोधित 
विशुद्ध मतिवाला भर शीलगुणोंसे प्रसाधित वह विद्याधर राजा मर गया ॥१४॥ 


श्ष 


तुम ललितांग नामसे ईशान स्वगंमें देव हुए, कामकी अभिलाषा करनेवाले । वहाँसे मरकर 
तुम यहाँ आये, तुम वज्जजंघ मेरे पिता । भवनभावसे रहित वह मुनि फिर कहते हैं--तुम श्रीमती- 
का जन्मान्तर ( चार पृव॑जन्म ) सुनो। गृहपतिकी पुत्रो धनश्री श्षुतधारी मुनिवरको उपसर्ग कर 
बनियाकी दरिद्र कन्या हुई। मुनि पिहिलाश्वने उसे उपश्ञान्त किया। वह कुछ श्रावक ब्रत प्रहण 
कर स्वगंमें तुम्हारी देवी हुई स्व्रयंप्रभा नामकी । वहाँसे आकर यहाँ राजाकी कन्या हुई श्रीमती 
सती सुन्दरी मेरी माँ। है तात! अब भृत्योंके पृर्वजन्भोंको सुनिए। अम्बूद्वीपके सुमेर पर्वतके 
पूर्वविदेहमें वत्सावती देश है, जिसपर सदेव बादल छाये रहते हैं, उसमें क्रोधसे प्रज्वलित गृद्ध 
नामका राजा था। वह बेचारा नरक गया ओर पंकप्रभा भूमिमें दस सागर पर्यन्त दुःख भोग- 
कर जहां धतका निवास है, ऐसे अपने तगरके निकट, दिग्गजरूपी कुसुमोंको गन्ध लेनेवाला 
बाघ हुआ । 


घत्ता-वहाँ लवलीलताओंके घर उस पव॑तपर प्रीतिवर्धध नामका राजा, युद्धका आदर 
करनेवाले अपने भाईपर आक्रमण करनेके लिए जाता हुआ, ठहर गया ॥१५॥ 


१० 


१५ 


१० 
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तहिं णिवसइ पहयरिणयरिणाहु जा तौबोलंबियलंबबाहु । 
चारणमुणि णहयलि ओयर॑तु वणि चरियामग्ग पइसरंतु । 
गिरिवरविवरंतरसंठिएण मयमासाद्वारुक्कठिएण । 
दिद्ठठ पुल्छि पिद्टियासवक्खु परमेसरु णिम्मेडणाणचक्खु । 
संर्भेरियजम्मु हु मंदभाड एत्यु ज्ञि चिरु होंतड पुहइराठ । 
गडठ सब्भडु पुणु अढियल्लि जाई पसुमासें पोसमि काईं काउ | 
सणु जाणिवि मुणि वि समीठ आउ संबोहिड साहि धम्मणाउ | 
थिड संगासणि मृगु णिक्रसाउ गउ भिक्‍्खटद्दि भिक्‍्खु महाणुभाउ | 
तो थाहि भणिवि महुर सरेण पडिगाहिंठ झत्ति चक्केसरेण। 
पक्खालिउ जेमिकमजुगु जलेण अंधिड पोमेण सकेसरेण | 
गुणबंतहु संतहु कयउ साणु त॑ तहु दिण्णउं आह्ारदाणु | 
त॑ पुष्छिड एच्छिड णियदिएहिं सेणावइमंतिपुरोहिएरदि । 
सो ताहं तेण दरिसियठ  पुल्लि. जइणा पत्तठ सुरबइंसुह्िल्लि। 
ईसाणि दिवायरु णाम तियसु आण्णु बि सुहुं पावइ कि ण सबसु | 


गड महिव३ मोंक्खहु खबिवि कम्मु_तिहिं  तिण्णि समीदिवि दाणधम्मु । 
घत्ता--मुणिपयपोमरय कालेण मय चमुवइ मंति पुरोहिय॥ 


कुरुभूमिद्दि मणुय हुय पीणभुय णाणाहरणरहिं 


सं मंति कुरुष्दि गइ आउमाणि 
उप्पण्णउ सुरु ईसाणसग्गि 
रुसियइ वरभवणि पहंंजणंकु 
सेणाणि पहायरु पहचरंति 
चत्तारि वि णिच्चु जि विहियसेव 
पहं चुट्ट पुणु हूया जेत्थु जेम 
सद्दूलदेड सिरिमइहि उयरि 
मइ्वरू मइवरु तुह मंति राय 

है ताय पह्दायरु मरिवि दे 
सेणावइ तेरड तिव्बतेड 


सोहिय ॥१६॥ 


१७ 


कणयाहु णाम कंचणविमाणि | 
विप्फुरियविविहृमाणिक्कमग्गि । 
जायठ पुरोहचरु गल्यसंकु । 
हुइ दिव्वदित्ति दीवियदिय॑ति । 
देवँत्ति तुज्यु परिवारदेव । 
आहासमि णिप्तुणद्दि तेत्थु तेम । 
सायरसेणो हुउ पुण्णपवरि | 

को पावइ एयहु तणिय छाय | 
अज्ञवहि अकंपणु पुत्तु जाड। 
परबलहु समुग्गउ धूमकेउ । 


१६. १. ८ तिहि । २. 0 तारोलंबिय । ३. ? णिम्मलु। ४. ४87 संभरिउ जम्मु | ५. ४४? सुब्महु; 


ग' सब्महु नरके । ६. 'र्श3? प्रिगु। ७. 'र्थे तो ठाहु मणिवि; ऐ? तो थाह भणेवि; ५ भो थाहि 
भणिवि । ८. ! पुणु कमजुउ जलेण; 8? कमजुयलु णरेंसरेण; 7' कमजुगु सरेण । ९. १8९ इच्छिय । 
१०, धछएप' इल्लि । ११. ॥ए< सुरवर । १२. ४९ तह । 
१७. १. !(8? मुठ । २. ४82 रूसियवर । ३. ? चत्तारि जि णिल्चु वि। ४. 9 देवतु । ५. ४४ 
सायरसेणु व हुठ; ? सायरसेणहो हुउ; 7६ सायरसेणें हुउ । 
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१६ 

प्रभंकरी ( रानी ) का स्वामी प्रीतिवर्धन राजा जब वहाँ रह रहा था, तब अपने लम्बे 
हाथ उठाये हुए, आकाशसे उतरते हुए, बनमें चर्यामागंके लिए प्रवेश करते हुए चारण मुनि आये। 
गिरिवरके विवरके भीतर स्थित और पशुओंके मांसका आहार करनेके लिए उत्सुक व्याध्रने 
पिहिताश्रव नामक निम्मेलज्ञानकी आँखवाले परमेश्वरकों देखा। अपने पूर्वजन्मकी याद कर 
( वह कहता है ) मैं मन्द्भाग्य पहले यहोंका राजा था। मैं नरक गया। फिर व्याप्र बना। 
मैं पशुमांससे अपने शरीरका पोषण क्यों करता हूँ। उसका मन जानकर मुनि भी उसके पास 
आये और उससे धमंका नाम कहा । वह व्याप्न कषायमावसे मुक्त होकर संन्यासमें स्थित हो 
गया। महानुभाव भिक्षु भिक्षाके लिए चले गये । तब, 'ठहरिए” मधुर स्वरमें कहते हुए, चक्रवर्ती 
राजाने उन्हें शीघ्र पड़गाह्य । उसने जलसे उनके दोनों पैरोंका प्रक्षालन किया और केशर सहित 
कमलसे उसकी पूजा की। गुणवान्‌ सन्‍्तका मात किया, तथा उसने उनके लिए आहारदान 
दिया । अपना कल्याण चाहनेवाले सेतापति, मन्त्रो और पुरोहितोंने अपनी इच्छित बात पूछी । 
उन्होंने उनके लिए वह व्याध्र बताया। यतिके कारण वह बाघ इन्द्रको सुख परम्परावाले ईशान 
स्वर्गमें दिवाकर नामका देव हुआ । स्ववश होकर दूसरा कौन नही सुख पा सकता ? राजा कर्म 
नष्ट करके मोक्ष चला गया । वे तोनों ( सेनापति आदि ) दानधमंकी इच्छा रखते हुए-- 


घत्ता--तथा मुनिके चरणकमलोंमें लीन होकर समयक्े साथ मृत्युको प्राप्त हुए ओर कुरु- 
भुमिमें स्थूलबाहुवाले ओर वाना अलंकार रोंसे शोभित मनुष्य हुए ॥१६॥ 


१७ 

कुरुक्षेत्रमें आयुका मान समाप्त होनेपर मन्‍्त्री मर गया। विविध माणिवयोंसे चमकते 
मार्गोंवाले ईशान स्वर्ग-स्वर्णके विमानमें कककाभ नामका देव हुआ । शंकाहीन पुरोहितका जीव 
प्रभंजन नामसे रषित नामक उत्तम विमानमें देव हुआ । सेनापति प्रभाकर नामसे दीप्लदीप्ति- 
वाला दिशाओंको आलोकित करनेवाले प्रभा विमानमें उत्पन्न हुआ । है देव, वे चारों ही तुम्हारी 
सेवा करनेवाले स्वगेमें तुम्हारे पारिवारिक देव थे। वहाँसे च्युत होनेपर तुम जहाँ जिस प्रकार 
उत्पन्न हुए, उसी प्रकार ये भो उत्पन्न हुए । है देव ! सुनिए; शाहूलदेव श्रोमतीके पृष्यप्रवर उदरसे 
सागरसेन नामका पुत्र हुआ । मतिवर, तुम्हारा श्रेष्ठ मतिवाला मन्त्री हुआ। है राजत्‌ ! इसकी 
छाया कौन पा सकता है। हे तात ! प्रभाकर देव मरकर आजँवा रानोसे अकम्पन नामका पुत्र 
हुआ । सेनापति, तुम्हारा दिव्य तेज सेनापति हुआ जो मानो शत्रुसेनाके लिए धूमकेतुके रूपमें 
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कणयाहु तियसु चुड कईहिं मणिड सुयकिस्िअणंतमईहिं जणिउ । 
जो एहु बप्प सो दिण्णसुद्धि आणंदु पुरोहिड विमलबुद्धि | 
चत्ता--अमरु पहंजणउ रंजियजणउ रुसियविभाणहु आयउड ॥ 
दत्तयबणिवइणा पिरइयरइणा धणयक्तहि सुड जायउ ॥१७॥ 


१८ 
धणमित्त सेट्टिकुलणलिणमित्तु कफिंकरु अहवा तुह परममित्तु । 
एयईं छट्ट बद्धसिणेहयाईं तुम्हईं सग्गाउ समागयाई । 
णरबइ चड किंकर समरभीम सिरिमइ राणी सोहरगसीम । 
णिसुणेवि भवावलि विम्हियाइं. छ वि जिणरविगुण चिंतिवि थियाईं ! 
पृणु भणइ राड भयवंत विमल सदूदूछ कोल गोपुच्छ णउछ | 


घत्तारि वि णरहँ ण ओसरंति अच्छंति णिसण्ण ण बणि चरंति ! 
णड भक्‍्खु छति णड जलु पियंति. णवियाणण तुद्द भासिरं सुणंति । 
कि कारणु फहहि मुर्णिदचंद ता भणइ सूरि सुँणि भो णरिंद । 
इह देसि दृत्थिणायररि रम्मि वणि सायरदत्त विचित्तहम्मि | 
तहु धण धणवइ सुठ उग्गसेणु सो काम्मुड कामिणिपायरेणु । 


पह कोट्टागारि अइक्षमे वि भत्तेई भरणईं बलि महु छेवि। 
उंवणतु पणयसीमंतिणीहि बंधाविउ राएं णिययणीहिं । 
मुड कोहें जायड एत्थु वग्घ ओहेच्छइट मईं मण्णिवि सल्ग्घु | 


घत्ता--होंतठ सूयरड चिरु साणरड विजयणयरि बुद्धिए किसु ॥ 
महर्णद जणिउ जणेबश्मुणिडउ णिव बसंतसेणादि सिसु ॥१८॥ 


१९. 
हरिवाहणु णामें वृढ़माणु दप्पंघु समंदिरि कीलमाणु 
णरणाहें णंदणु भणिठ एंब माणेण परंमुहुं द्वोंति देव । 
त॑ णिसुणिवि धाइठ चवलु डिंगु... सिरि रुग्गु सिछामठ भवणखंमु । 
मुठ एत्थु एहु हुयठ बराहु पुणु कहृइ साहु अश्वंतसाहु । 
उद्धयधयमालापंचबण्णि कइ आसि जम्मि णयरम्मि धण्णि। 


वणिवरिण कुबेर जणिड पुत्त पणइणिद्दि सुदत्तद्दि णागदत्तु । 
बह्िणिहि विवाह किज्जइ धणेण भासिड मायह ता सा अणेग । 


६. (७97? कहहि । 

१८, १. १87 बिभियाईं । २. (87? जिणवर । ३. एव मोपूंछ । ४ )४8? भो सुणि | ५. )(8? 
हत्यिणाउरि पुरम्मि | ६. ऐ? वत्याभरणईं । ७. ४79? बलिमंड । ८. भा)? उबयंतु; ।' उब्णेतु । 
९ श्वाः तुह अच्छई; 7? हुउ अच्छइ । १०. शा? बुद्धाइ। ११. /४४8४ सह णंदें 4 १२, ॥४४? 
जणवय । 

१०, १. )/87 धघाविउ चवल । २, 9 अवदइत्तसाहु । 


२५. १९, ७ हिन्दो अनुवाद श्ष्ष 


उत्पन्न हुआ है। कवियोंके द्वारा कहा गया है कि कनकाभ नामका देव च्युत होकर श्रुतिकीति 
5 न उत्पन्न होकर यह सुमट शुद्धि प्रदात करनेवाला विमलबुद्धि, आनन्द नामका 
पु । 

घत्ता--जनोंका रंजन करनेवाला प्रभंजन नामका अमर एषित विभानसे आकर रतिमें 
आसकत दत्तक सेठकी पत्नी घनदत्ताका पुत्र हुआ ॥१७॥ 


१८ 


श्रेष्ठीकुलरूपी कमलोंके लिए सुर्य, धनमित्र तुम्हारा अनुचर अथवा परममित्र हुआ। 
स्‍्नेहसे बंधे हुए ये छह्ों तुम लोग स्वरगंस भाये हुए हो | इस प्रकार राजा, युद्धमें भयंकर चारों 
अनुचर ओर सोभाग्यकी चरम सीमा रानो श्रीमतों अपनी भवावकी सुनकर विस्मयमें पड़ गये। 
छहों जिनरूपी सुययेके गुणोंको सुतकर स्थित हो गये। राजा फिरसे कहता दवे--ये भयभीत तथा 
विमल सिंह-कोल-बन्दर ओर नकुल ये चारों मनुष्योंसे नहीं हटते, यहाँ बेठे हुए हैं, बनमें विचरण 
नहीं करते, न कुछ मोजन करते हैं, और न पानो पीते हैं, अपना मुँह नीचे किये हुए तुम्हारा 
भाषण सुनते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इसका क्‍या कारण है? तब मुनिवर कहते हैं-- है राजन ! सुनो, 
यहूं सुन्दर हस्तिनापुर नगरमें सागरदत्त वणिक्‌ अपने विचित्र महलमें निवास करता था। उसकी 
स्‍त्री घनवती और पुत्र उग्रसेन था। स्त्रियोंक चरणोंकी घूल वहू अत्यन्त कामी था। राजाके 
कोष्ठागारका अतिक्रमण कर चावल आदि वस्तुएँ बलपुवंक हरण कर, अपनी प्रेयसी स्त्रोके पास 
ले जाते हुए राजाने उसे रस्सियोंसे बंधवा दिया । वह मरकर क्रोधके कारण यहाँ बाघ हुआ | 
मुझे इलाघनीय मानकर अब यह ऊपर स्थित है। 

घत्ता-वहू सुअर पृव॑जन्ममें विजयनगरमें महानन्द राजासे उत्पन्न वसन्तसेनाका पुत्र 
था। अत्यन्त मानरत ओर बुद्धिसे कश। लेकिन जनपदमें मान्य ॥१८॥ 


१९, 


हरिवाहनके नामसे वह बड़ा हुआ । दर्पसे अन्धे और अपने घरमें खेलते हुए उससे राजाने 
कहा कि मान करनेसे देवता विमुख हो जाते हैं। यह सुनकर वह चंचल बारूक दोड़ा ओर 
उसका सिर शिकामय भवनके खम्मेसे जा लगा। मरकर वह बेचारा यहां सुअर हुआ है। अत्यन्त 
साधु वह साधु पुनः कथन करते हैं कि उड़ती हुई पचरंगी ध्वजमालाओंवाले धान्यपुर नगरमें 
यह बन्दर, पूवेजन्ममें, वणिग्वर कुबेरसे उत्पन्न प्रणयिनी सुदत्ताका तागदत्त नामका पुत्र था। 
२-१९ 


१७० 


नल 


३. (४7९ ते गहिउ । 


शहर 


बंधिवि चामीयत णियड सब्यु 


सुर्डे मायारउ हुउ एत्थु एहु 
णायारि णिस्तुणि णिव पुन्बयालि 
होंतड कंदुषि छोलुयबठ णाम 
पारंभिड जिणहरु पत्थिवेण 


सहापुराण 
, ता तहिं वि ताह तहूँ गहिष बब्बु । 


[२५ १९, ८ 


बणि मंकडु माणुसमेत्तदेहु । 
सुपइट्टियपट्टणि तोरणालि । 
दियद्ेहिं णबर रामाहिराम । 
कारवहुं एण कारावएण | 


घत्ता--जुण्णर्ड रायद्रु तम्ह।उ तरु लेवि वहष्ट पुरु परियणु ॥ 
इट्ट वि्सट्र जद्दिं सहस त्ति तहिं कंदुइ पेच्छइ कंचणु ॥१९॥ 


तोलेप्पिणु चलकरयलतुलाइ 
इट्ठ चामीयरपूरियात 
कशहवयउ ण केण वि भावियाड 
फम्सयरहु दिण्णर्ड सरसु भोज्ज 
इय गरहिई कम्मु करेवि गू ढु 
घरि तणड थवेप्पिणु वियसियासु 
एत्तहि पुत्त पियराण भिण्ण 

त॑ खंडइ जाम सुवण्णयारु 

त॑ थंपि पर्कपियजीयएण 
भासिड बेसइ वित्तंतु सब्वु 
धरणीसरकुलचिंघेण जडिय 
परिरक्खियमाहिवमाणवेहिं 
खुड बंधिवि कारागारि घित्तु 


२७० 


परियाणेप्पिणु वणिवरकलाइ । 
बह मिप्पिडेहिं समारियाड। 
लहुं णियभबणहु णेबावियाड । 
छुद्ध वि दाणेण करेइ कज्ज । 
अण्णहि दिणि मोह वसेण मूढु । 
गड गामं॑तरु तणुरुदहि पासु। 
सोवण्ण इट्ट दारियहद्दि दिण्ण । 
ता पेच्छइ पहुपिछणाम सारु । 
जाणाबिउ रायहु भीयएण | 

त॑ जायड रायहु तणउं दब्बु । 
लोछुयगेद्दे णिवमुद्द पडिय । 
परभीयरेहिं ण॑ दाणवेहिं। 

तह अबसरि कंदुइ तहि जि पत्तु | 


घत्ता--णंदणु तेण हु कह वि हु ण मछ दंंडपहारहिं ताडिउ ॥ 
परघणलोलुयउ सो छोलुयव राउडेण विब्भाडिउ ॥२०॥ 


पुणु बहृदविणासाऊरिएण 
तुम्हईं बिण्णि वि महुं सत्तु जाय 
मुठ छोहकसायमलेण मइलु 





डे. छ8ए5द मुउ । 


श्र 

कह गये भणेवि उल्लरिएण । 
पाहाण चूरिबि णियय पाय | 
इह हूयउ पेक्खु णरिंद णउलु । 


५, 0? मक्‍कडु माणुसु। ६, )ैछे? लोलूउ । 


७. ८ तुम्हाउ भर । ८. 8 विसिंट्र । ९. )(४४ कंदुठ; / कंदुव । 


२०. १. !(? बहि मिउपिडेहि; 8 वाहिमिपिडेहि । २. )ै/ कम्मरयहूं । 


३. ४87 दाणेण जि करइ ! 


४. 249? गहिरठ । ५. १४8९ ता । ६. 'फे? तो । ७. '॥? तं। ८, !(४९ लोलुयहि गेहि । 
९, 7' माहिय मा लक्ष्मीहईता; माहिब माहिवा इति पाठे । 


२१. १. १४8९ गउ । २, ४४० कुल्लूरिएण । 


माताने कहा कि बहनका विवाह धनसे किया जाता है परन्तु इसने समस्त सोना ठगकर ले 
लिया, तब उसने ( माँने ) भी उससे सब धन छीन लिया। यह मायावो पुत्र यहां इस वनमें 
मनुष्यमान्रके समान देहवाला वानर हुआ है। है राजन्‌ ! सुनो, यह नेवला पूर्वकालमें तोरणोंसे 
युक्त सुप्रतिष्ठितनगरमें छोलुप नामका हलवाई था। कुछ दिनोंमें हे वच्ञजंघ, राजाने एक 
जिनमन्दिर कारीगरसे बनवाना प्रारम्भ किया। 

घत्ता--वहाँ पुराना राजघर था; वहांसे लकड़ी लेकर पुरजन नगर ले जाते। जहाँपर एक 
इंट फूटी थी, वहाँ हुलवाई अचानक सोना देखता है ॥१९॥ 


२० 


जिसमें करतल और तराजू चंचल है ऐसी वणिक्वरकी कछासे, जानबूझकर स्वणंसे 
पूरित इंटें तोलकर बाहर मिट्टीके पिण्डोंसे उन्हें ढक दिया। किसीने भी किसी प्रकार इसे नहीं 
जाना । वह शीघ्र उन्हें अपने घर ले आया। काम करनेवालेको उसने सरस भोजन दिया। 
लोभी व्यक्तित भी दानसे काम कर लेता है। यह गूढ और निन्‍्दनीय काम कर, दूसरे दिन वह 
मू्खें मोहके वशसे, प्रसन्‍नमुख अपने पुत्रको धरमें रवकर दूसरे गाँव पुत्रीके पास गया। यहाँपर 
पुत्रने पिताकी आज्ञासे खण्डित, सोनेकी ईंटें वेश्याको दे दीं। जैसे हो सुनार उसे तोड़ता है वह 
उसमें राजाके पिताका नामश्रेष्ठ देखता है। डरकर ओर काँपते हुए प्राणोंसे उसने यह बात 
राजाकों बतायी। बेश्याने सारा हाल बता दिया। वह सारा धन राजाका हो गया। राजाके 
कुलचिह्नसे जड़ी हुई नृपमुद्राएँ लोलुप रसोइएके घर जा पड़ीं। दूसरोंको डरानेवाले मानो 
दानवोंके समान राजाके रक्षापुरुषोंने पुत्रको बाँधकर कारागारमें डाल दिया। उस अवसरपर 
हलवाई वहाँ पहुँच गया । पे 

घत्ता--उसने डण्डोंके प्रहारोंसे लड़केको इतना मारा कि वह किसी प्रकार मरा-भर 
नहीं । दूसरेके धनके छोभी उस हलवाईको भी राजकुलने नष्ट कर दिया ॥२०॥ 


२१ 
फिर अत्यधिक धनको आश्यासे भरे हुए हलवाईने “तुम कहाँ गये थे, तुम दोनों मेरे शत्रु 
हुए' यह कहकर अपने दोनों पेर कुचल कर, लोभ कषायसे मेला वह मर गया ओर है राजन, 


१४८ सहापुराण [ २५, २१. ४ 
णिमुणेप्पिणु महुमहूरक्खराईं सुबरेप्पिणु गय जम्मंतराई । 


डउबसंत वहति ण भउ ण रोसु सुहझाणं अज खबंति दोसु । 


पईं दिण्णु दाणु मण्णिडं इमेहिं कईकंठवस्धविसदरवमेदिं । 


बहुमोयभावसुइृदाइणीहिं परमाउ बद्ध कुरुमेशणीहिं । 
छट्टमइ जम्मि तुहूं जिणवर्रिदु होसद्दि पयजुयणामियसुरिंदु । 
सिरिमइ होसइ सेयंसराठ पहिरूड जि दार्णतित्थयरदेउ । 
सुरणरसुद्दाईं संपाविद्िंति ए तुद्द सुहि होइबि सिज्म्चिहिति | 
संसारविहुरणिव्वेइएण जिणणाइधम्मअणुराइएण । 
कुसकमछज मलवलूइयसिरेण त॑ णिस्युणिवि पणविय वहुबरेण । 
बंदिय मंतिहिं सावयगणेण गय रिसि णहयर णहपंगणेण । 
संपत्ता दुरिएँ संभासिवि चततारि वि णिरुत्तु । 


बणयरत्तु 
घत्ता-भृगईत्थ पुसिवि तद्टिं णिसि बसेवि सूरुग्गमि पहु णिम्गठ ॥ 
करिघंटासरहिं पसरियकरहिं भयभेसावियद्ग्गिड ॥२१॥ 


श्र 


छणयंदु व तणुकंतिइ पसण्णु दियहेहिं पुंडरिंकिणि पवण्णु। 
साथुंधरि पश्वयणिल्यकुद्दिणि आछोइय तेण णवंति बहिणि। 


पर्ण॑मिय सासुय जामेउएण.._. अविरयसणेहंपसरियमुएण । 
आहलिंगिउ राएं भायेणिज्जु अविरेदु बालु पदसियमुह्जु । 
मिल्िय ऊष्छीमइसिरिमईट ण॑ गंगाणश्जडणाणईच । 
णिर्यबंधुद्दि संचितियसिवेण तह तेण वज्जजंघ णिवेण । 
सामित्तणगुणि संणिद्विउ सामि मंति वि किउ विरदृणयाणुगामि । 
णिरुवश्ठ णिवसावियर देसु सुद्दि संमाणिय संचियठ कोसु । 
वित्तीइ बलाईं णियंतियीइं जोग्गईं दुग्गईं परिचितियाई । 
पडिबक्खु असेसु वि खयहु णीड.. थिद रत्न थवेप्पिणु पु 

अप्पेणु पुणु घरवत्ताइ छट्टउ सहूुं कंतइ उप्पलेखेडु अइउ । 
सेंइुं भिशवउक ससिमुद्देण थिउ रज्जु करंतु सुद्दी सुद्देण । 
को एम ससयणहं देइ रिद्धि एबडड कासु सामत्थसिद्धि । 


है. 268 "प्लाणेण जि ज॑ खबहिं । ४. 8 कइकट्ु वग्ध; ? कहकोलवस्ध । ५. )/ बहुमेय । ६. ४8? 
दावणीहिं । ७. )/87 "णावियणरिंदु । ८. ४ दाणु तित्यु । ९. शा करकमल । १०. )// सगहत्ये 
हे तहिं णिसि णिवसेवि; 8 सग्रहत्यें फंसिवि तहि वर्णि णिवसेवि; ? सगहृत्थें फंसिवि तह णिव 
ंसिवि । 

२२. १. |४ णवकतिद । २. 5? अवलोइय । ३. 0? पणविय । ४, )(8? जामाइएण । ५. (४९ 
सिणेह । ६. 'शेफ? भाइणेज्जु। ७. 0७४९ अविउलु वि; “' अविलु इति पाठेध्प्ययमेवार्थ: । 
८. 'रठ? ता णियबंघुद्धि चितिय । ९. (४ विब्ुह ; ? विबुहु । १०. ४? यंतियाइं। ११. 'ध8? 
समप्पिवि | १२, 5? अप्पुणु। १३. १683? उप्परु खेडु । (१४, के छांछ घांड .ण., है५. 'धए४? 
महासुद्देण । 


२५, २२, १३ ] हिन्दो अनुवाद १४९, 


देखो, यह यहाँ नकुल हुआ । मधुके समान मीठे अक्षरोंको सुनकर और गत जन्‍्मास्तरोंकी याद 
कर ये उपश्म भाव धारण करते हैं। न इन्हें डर है ओर न क्रोध । शुभध्यानके द्वारा आज भी ये 
अपने दोष नष्ट कर रहे हैं। तुम्हारे द्वारा दिये गये दानको इन वानर, सुअर, बाघ और विषधर- 
दम अर्थात्‌ नकुछने माना है। बहु-मोगभाव और पवित्नता प्रदान करनेवाली कुरभूमिको आयु 
इन्होंने बाँध ली है। थाठवें जन्ममें तुम ( वत्तजंधघ ) अपने चरणयुगलमें देवेन्द्रोंको नमन कराने- 
वाले जिनवरेन्द्र होगे। श्रीमती राजा श्रेयांत होगी पहला दान तीथैकर देव । ये देव और मनुष्यों- 
के सुल्॒को प्राप्त करेंगे और तुम्हारे ये सुधीषन सिद्धिको प्राप्त होंगे। संसारके कष्टोंसे विरक्त 
होकर, जिनधर्मके अनुरागी तथा दोनों चरणकमलोंमें अपने सिरको झुकानेवाले वधूवरने उन्हें 
प्रणाम किया । मन्त्रियों और श्रावकगणने उतको वन्दना की, आकाशगामी ऋषिवर नभके 
प्रांगणसे चल दिये। बातचीत करके चारोंने निश्चित कर लिया कि वे पापसे ही पश्ुयोनिको 
प्राप्त हुए । 

घत्ता-मृगहस्त नक्षत्र बोतनेपर और रात्रिमें वहां रहकर सूर्योदय होनेपर राजा वहाँसे 
निकला, हाथियोंके धण्टास्वरों ओर फेली हुई सूँड़ोंसे दिग्गजोंको मयसे कंपाता हुआ ॥२१॥ 


र२ 


अपनी शरीरकान्तिसे पूर्णचन्द्रके समान प्रसन्‍न वह कुछ ही दिनोंमें पुण्डरोकिणी 
पहुँच गया । अनुन्धरा सहित तथा पतिन्नताके घरकी पगडण्डीकी तरह उस्छे अपनी बहनको 
प्रणाम करते हुए देखा । अविरत स्नेहसे अपने बाहु फेलाये हुए जामाताने सासको प्रणाम किया। 
राजाने भानजेका आलिगन किया । अविकल ओर हंसते हुए मुलकमलवाला बालक लूप्ष्मीमती 
और श्रीमतीसे मिला, मानो गंगानदी और यमुना नदियोंसे मिला हो, अपने भाईका कल्याण 
सोचनेवाले उस वज्जजंघ राजाने वहाँ स्वामित्वके गुणमें स्वामीको रखा, विद्वानोंका अनुगमन 
करनेवालेको मन्‍्त्री बनाया । राजाके द्वारा शासित समूचा देश उपद्रव रहित हो गया । सुधियोंको 
सम्मानित किया गया ओर कोष संचित किया गया। वृत्तियोंस सेनाओंकों नियन्त्रित किया 
गया। योग्य दुर्गोंकी चिन्ता को गयी। अशोष प्रतिपक्षको नष्ट कर दिया गया । उसने पृण्डरीककों 
स्थिर राज्यमें स्थापित कर दिया। स्वयं घरका वृत्तान्त पाकर अपनी पत्नोके साथ उत्पलश्ेड 
तगर गया। चन्द्रमुख चारों अनुचरोंके साथ वह सुधो सुखसे राज्य करता हुआ रहने छगा। 
इस प्रकार कौन अपने छोगोंको ऋद्धि देता है ? इतनी बढ़ी सामथ्यं ओर सिद्धि किसके पास है * 


१५० सहापुराण [ २५. २२. १४ 


भत्ता--थिर परकप्वरय णियवंसघय सुपुरिस को जासंघइ ॥ 
९ घणतमभरहरणे दित्तीय' रणे पुष्फदंत को ढंथइ ॥२२॥ 


इच भमहापुराणे तिसट्रिमदापुरिसगुणारुंकारे महाकहपुष्फ्यंतविरहए सहालब्यभरहाणुसण्णिए 
महाकर्ये वजवाहुबवजदंततवचरणकरणं जाम पंचवीसमों परिच्छेजो सम्रत्तो ॥३१५॥। 
संधि ॥२५॥ 


१६. ? दित्तोहरणें । 


२५. २२९. १५ ] हिन्दी अनुवाद १५१ 


घत्ता--स्थिर, परकार्यमें रत, अपने वंशका ध्वजस्वरूप सज्जन पुरुषकी शरणमें 
कोन नहीं जाता ? सघन अन्धकारके भारका हरण करनेवाले युद्धमें दीप्तिको कौन लांघ 
सकता है ॥२२॥ 


इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोंके गुण अलंकारोंसे युक्त मद्रापुराणमें मदहाकवि पुष्पदन्त हारा विरचित 
और सद्दामब्य भरत द्वारा अचुमत महाकाष्यका वज़्वाहु बम्रदन्त 
तपश्यरण नामका पचीसयाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥२५॥ 


१० 


१५ 


संधि २६ 


कासभोयसुदरसबसद्दो वहु वसुमइद्दि काइं बण्णिज्जइ ॥ 
ज॑ ज॑ चिंतइ कि पि मणे त॑ं तं सयदु वि खणि संपज्जइ ॥धु बक॥ 


१ 
जक्खपंको दर्ढ वल्लहालिंगण मालईमालिया कंकुमालेव्ण । 
उंचओ मंचओ चारुसेज्जेयलं आवरोद्दारि सोमेहं थणाणं थल॑ । 
लण्द्यं भोयणं तुप्पधाराहरं रत्तओ कंबलो रछण्णरंधं घरं। 
पुब्बपुण्णेण सब्ब॑ पि संजुत्तय॑ सीययाछम्मि तेणेरिसं मुत्तयं । 
चंदर्ण चंद्पाया पिया णेहडी मक्षियादामयं तारद्ाराबली । 
दाहिणो मंथरो मार्देशो सीयछो._ रुक्खकीलाणिओ पहल्चलवो फोमछो | 
बल्लरीमंडवो पोमजुत्तो सरो बीयणंदोछणालीणओ सीयरो। 
थद्धंथद्ध दर्द सीयंय॑ पाणियं शण्डयालम्मि तेणेरिसं माणिय॑। 
फुल्लियासाकयंबोहधूलीरओं मत्तमाऊरबंदस्स केयारओ | 
णीरधारासुयंतंबुवाहज्युणी संगया सूहवा पासि सीमंतिणी। 
णिग्गल्ं मंदिरं णिक्कियं भूयल्ं धावमाणं रयाल पणालीजलूं। 
इटरगोट्टीविसिट्ठेहं विण्णायय॑ दिव्वगंधव्बयं कब्बय पायय॑ । 
विज्जुमालाफुरंतं णह दिप्पष्टं तस्स मेद्दागमे त॑ पि सोक्खावहं । 
दोहरो कालओ जाव वोच्छिण्णेओ गेहए धूबओ ताम से दिण्णओ | 
सोत्तसंचारि धूमेण ताणं हओ दंपईणं  खणेणेब जीओ गओ 
कारण मशुणो कि जणो कंखए होइ ' सत्थं सिरीसं पि आउकक्‍्खए । 
घत्ता--जंबूदीवसुराल्यद्दो उत्तरकुरुद्दि रमणमणहरिह्दे ॥ 


मरिवि वहूबरु अवयरिड उयरि अणिंदहु अज्वणरिह्े ॥१॥ 


३ए एए९, & 46 ०0्रापाधाठ्श्याहा६ 0 ऐंड 50004, 00० ग0फ्रग7ए शशारत ० 
घनधवलताश्रयाणामचरूस्थितिका रिणा मुह॒भ्र मताम्‌ । 
गणनैव नास्ति लोके भरतगुणानामरीणां थे ॥१॥ 


एछा६ 60 घ० एए० 4६, 


१. १. 'धछए उच्चओ | २. '/ सेज्जावलं; ? सेज्जालयं । ३. छठ? सोण्हूं । ४. 0८ मारणों 9 पा 
8085 वायु: । ५. )ैछ? पोमपृण्णो । ६. )ै0 बद्धथड॒ढं; ? बद्धवड्ढ । ७. 8? सीयल॑ । ८. ४ 
रयाणं । ९. ७8? बोलीणओं; 7' वोच्छिण्णओ । १०, १४8? सणेणगेय । ११, 8 सत्य॑ पियाओखए; 
? सत्य सिरीसं पयाओ खए । १२. )(४707 'हारहो । १३, १४7 'गारिहो । 


सन्धि २६ 


कामभोग और सुखरससे वशीभूत उस श्रोमतीका क्या वर्णन किया जाये । मनमें वह जो- 
जो सोचती है, वह सब एक क्षणमें उसे प्राप्त हो जाता है । 


१ 


यक्ष कर्दम, प्रियका दृढ़ आलिगन, मालतीमाछा, केदरका लेप, ऊँचा मंच, सुन्दर शय्यातल, 
स्थूल उन्‍नत ऊष्मा सहित स्तनोंका भाग, उष्ण भोजन घोकी धारासे सराबोर, लाल कम्बल, 
ओर रन्ध्रोंसे आच्छादित घर--पृव॑ पुण्यके संयोग्से उसे सब कुछका संयोग प्राप्त हो गया । 
शीतकालमें उसने इस प्रकार भोग किया। चन्दन, चन्द्रकिरणें, स्नेहमयी प्रिया, जुहीकी माला, 
स्वच्छ हारावछठी, दक्षिण मन्द शीतल पवन। वृक्षकी क्रीड़ासे आन्दोलित कोमल पल्लव। 
लतामण्डप, कमलयुक्त सरोवर, पंखोंके आन्दोलनसे व्याप्त जलकण । खूब जमा हुआ दही। ठण्डा 
जल। उष्णकालको उसने इस प्रकार बिताया। खिले हुए दिशाकदम्ब समूहकी घूलसे रत, मस्त 
मयूरव॒न्दका केका शब्द, जलूधाराको विसरजित करनेवाले मेघोंकी ध्वनि, संगत सुभग, पासमें 
बेठी हुई स्त्री । णिग्गल मन्दिर, ओर पवित्र भूमिभाग, दोड़ता हुआ वेगशीरू प्रवाली जलू। दृष्ट 
गोष्ठियों और विशिष्टोंके द्वारा विज्ञापित दिव्य गन्धवंगान और प्राकृतकाव्य। बिजलियोंसे 
स्फुरित आकाश और दिज्ञापथ, ये भी मेघोंके आगमनपर उसे ( श्रीमतीके लिए ) अच्छे लगे। 
जब उसका बहुत समय बोत गया तो एक दिन, उसने घरमें धूप दी। उसके धुएंने उन्हें 
कानोंके छेदमें आहत कर दिया। उस दम्पतिका एक क्षणमें जीव चला गया। क्या मनुष्य 
मृत्युका कारण चाहता है ? शिरीष पुष्प भी आयुका क्षय होनेपर शस्त्रका काम करता है? 


धत्ता--वधूवर दोनों मरकर जम्बूढीपके महा सुमेदकी उत्तरदिशामें रमणके लिए सुन्दर 
उत्तर कुरुभूमिमें अनिन्‍्द्च बाजवनारीके उदरमें, अवतरित हुए ॥१॥ 
२-२० 


१० 
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णवसासहि गब्महू णीसरियहं 
शत्ताणियमुदहादं णिवसंतह 

सत्त सत्त दिण गय रंगंतईं 

सत्त खलिय पर्यनयणईं दतहं 
पुणु सत्तहिं थिराईं संजायईं 
अवरहिं सत्तई अलिणिदचिटुरई 
अण्णई सत्तहिं दियहहिं पोढईं 
ताईं तिगाउयतुंगसरीरइईं 

सो वि गासु गेण्हंति विदिवसहि 


महाउ राण 


[२६. २, १ 


२ 

ताईं विहिं वि संचियसुहचरियहं । 
करकमलंगुलियास पियंतहं । 
पुणु वि पुणु वि चट्टंतपडंतह । 
अपरोप्पर द्रकेलि जरंतहं । 
गयकुसछाई परिप्फुडवायईं । 
णिद्िलककाकलावणिउणयरई । 
णवजोव्वणसिंगारारूद ईं । 
वरेंबद्रीहल्‍मेत्ताहारइं । 

इय भासिडं रिसीहिं हयहरिसहिं । 


घत्ता--जहिं चामीयरधरणियलु पाणिउ मिट्ठ्ड णाइं रसायणु॥ 
मणिमयकप्पमहीरुदृर्द चिडे रवि सत्तावीसं जोयणु ॥२॥ 


जहिं जणियसोक्ख 
जणमणु दर॑ति 
महसहिं पेज्जु 


भोयणसयाईं 
उबणति ताईं 
पुण्णाय णाय 
णवमालियाउ 
मालंगकुरुद्द 
इयतिमिरभाबुं 


डे 
दहभेय रुक्ख | 
चिंतियड दंति। 
मज्जंगु मज्जु | 
भूयंगु दारु । 
बेरुछंगु चीरु | 
ण॑ सरयमेहु । 
तरभायणंग । 
दित्तंगदित्ति। 
ते विविहव्भक्ख । 
रससंगयाईं । 
जणु महइ जाईं। 
बर पारियाय । 
अडियालियाड। 
ढोयंति णिर॑ह । 
दीबंगे ' दीवु । 


घत्ता--णिन्चु जि उच्छेवु णिश्वे दिद्दि णिश्वु जि तणुतारुण्णु णबल्ल३ ॥ 
भोयभूमिर॒इमाणुसहं ज॑ ज॑ं दीसइ त॑ त॑ भल्लउ ॥३॥ 
२. १. 8 संचियसुहसुहचरियहूं । २. शा? पिय; 7' पय पदानि। ३, )ैछ? गई । ४. छठ? बर- 
बदरीहल; 7' कुवली बदरी। ५. 8 सुदिदर्सहूं। ६. (87 भासिषउं रिसिंहि। ७. /? थिउ; 


8 बिउ; 7' चिउ प्रच्छादितम्‌ । 


है. १. शएए८7' मयसहिउ । २. 'शि्ठे? भूसंगु। ३. 'फ्रेऐ केकर । ४. 'श बच्छंग । ५. 'वए8ए 
गेहूंग । ६. !४४ए 'विहित्ति। ७. 'ध? मोयणेक्ल । ८, ? णिकह । ९, जैएए 'भाउ। १०, १8? 
दीवंगदीउ। ११. )४४३7 उच्छठ ॥ १२. (0? जिच्चु । 


२६५ कै १७ ] हिन्दो अनुवाद १५५ 


ह 


नो माहमें गर्भसे निकलनेपर, शुभ चरितका संचय करनेवाले, उन दोनोंके ऊँचा मेंह कर 
रहते हुए और हाथकी अंगुलियोंको पोते हुए सात दिन बीत गये । सात दिन घुटनोंके बज जे 
हुए, फिर-फिर उठते-पढ़ते हुए, सात दिन कुछ पद वचन बोलते हुए और एक दूसरेके साथ कुछ 
क्रीड़ा करते हुए बीत गये। फिर सात दिनमें स्थिर, गतिमें कुशछ और स्फूट वाणोवाले हो गये। 
और भो सात दिनमें अमरके काले बालवाले ओर समस्त कलाकलापमें निपुणतर हो गये । दूसरे 
सात दिनमें प्रौढ़ तथा नवयोवन एवं ध्यृंगारमें रूढ़ हो गये। उनका तीन कोस ( गध्यूति ) ऊँचा 
शरीर था। बेरके समान उनका श्रेष्ठ आहार था। वह भी तीन दिनमें वे एक कोर प्रहण करते 
थे। ऐसा हंसे रहित ऋषियोंने कहा है। 

धत्ता--जहाँ सोनेकी जमोन है, पानी ऐसा भीठा कि जैसे रसायत हो। जहां सूर्य 
कल्पवृक्षोंके द्वारा सत्ताईस योजन तक माच्छादित है ॥२॥ 


३ 


जहाँ सुख उत्पन्न करनेवाले दस वृक्ष हैं, जो जनमनका हरण करते हैँ ओर चिन्तित फल 
देते हैं। मद्यांग वृक्ष, ह्षयुक्त पेय और मद्य, वादित्रांग, तुरंग और तूये, भूषणांग हार, केयूर और 
डोर, वस्त्रांग वस्त्र, गृहांग घर, जो मानो शरद मेघ हों। भाजनांग वृक्ष, अंगोंको दीप्ति देनेवाले 
तरह-तरहके बत॑न देते हैं और जो भोजनांग वृक्ष हैं, वे विविध भोज्य पदार्थ तथा रसयुक्त सेकड़ों 
प्रकारके भोजन देते हैं। माल्यांग नामके वृक्ष देते हैं उन पुष्पोंको जिनसे मनुष्यका सम्मान बढ़ता 
है, पुस्नाग नाग श्रेष्ठ पारिजात, भ्रमरोंसे सहित नवमालाएँ, निर्दोष दोपांग वृक्ष तिमिरभावको 
नष्ट करनेवाले दोप देते हैं । 

धत्ता--नित्य ही उत्सव, नित्य ही नया भाग्य और नित्य हो शरीरका तारुष्य। भोगभूमिके 
भनुष्योंकी जो-जो चीज दिखाई देती है, बह सुन्दर है ॥३॥ 


१९६ अहापुराण [१२६ ४. १ 


डे 

ण दुब्जणु दूसियसज्जणवासु ण खासु णे सोसु ण रोसु ण दोसु | 
ण छिंक ण जिंभणु णालंसु दिटुढ॒  ण णिद ण णेत्तेणिमीडणु सुदुठु । 
ण रसति ण बासरु घ॑तु ण धम्मु ण इद्ुबिओउ ण कुष्छिय कम्मु । 
अयालि ण मंशू ण चिंत ण दीण._ कयाइई कहिं पि सरीरु ण झीणु । 
पुंरीसविसग्गु ण मुत्तपवाहु ण छाल ण सेंर्सु ण पित्तु वि डाहु। 
ण रोड णे सोड ण सेड बिसाई किलेसु ण दासु ण को वि बिराड | 
सुरूव सठक्खण माणव दिव्व अगव्ब सुभव्ब समाण जि सब्व । 
मुद्दाठ विणीसिड सासु सुयंघु कलेवरि वज्जसमट्टियबंधघु । 
तिपज्ञपमाणु थिराउणिबंधु करीसेरें केसरि ते वि हु बंधु । 
ण चोरु ण सारि ण घोरुवसग्गु. णट्दो कुरुभूमि विसेसइ सग्गु । 
घत्ता--बिहििं मि ताहं तह संठियहं एक्मेक्रइरमणालुद्धद ॥ 

*मुज्ञतद णाणासुहई जाइ कालु दिढेणेहणिवंधईं ॥४॥ 


५्‌ 
तहिं जि पईहरथोरकर सद्दूछाइय जाय णर। 
पत्तभोयभूमीभवेण बज्जजंघर।यज्ववेण | 
समहिलिण अच्छंवएण सुरंतरुसिरि पेच्छंतएण । 
कासु वि भासियसम्मयहो कज्जेणेये समागयहो । 
देवहु दीवियदिप्पदहो णिएवि विमाणु रविपणपदददो । 
पुव्वभवंतरु संभरिड त॑ ललिय॑ंगदेवेंचरिउ | 
घधिड णियमणि जा विभइड भवणिव्वेयभावलूइठ ! 
ता णद्दाउ चारणजुयलु ओयरिउड णह॒णिहु विमलु । 
एंतु तेण दृक्कारियड रुहरासणि बइसारियउ। 
सीस सीसेण जि णेविड सविणयवायइ विण्णबिउ 
के तुम्हईं कि आगमणु किडे कि तुम्दहूं उबरि मणु | 
महु वद्द३ णेहुल्लियल ता गुरुमुणिणा बोल्लियड । 


घत्ता--जइयहुं तुहुं अलयाजरिह्िं होंतठ आसि महाबलु राणड ॥ 
तइयहुं ह्॒ं सइंबुद्ध तु मंति मंतसब्भाववियाणड ॥५॥ 

४. १. भा) दुज्जण। २. )ध8? ण रोसु ण सोसु | ३. !धंछ? णालत । ४. थे णित्त । ५ )४४९ 
वण्णु; ' धण्णु। ६. ४४ मिच्चु । ७. १0९ पुरोसुवसरगु | ८. १४8? सिभ । ९. )श57 पित्त ण॑ डाहु। 
१०. (87९ ण सेठ ण सोठ । ११. (87 कोइ । १२. 'छ? ७00 ४0० 55 : मुहज्जि ( 
महुज्जि; ? मुहंजे ) ण मीसिय मासिय ( 9 अम्मु ण ) रोम, सुरेसहु बुंदि विसेसियकाम ( 9 )क्षम्म ). 
१३, (४7? सरूव । १४. / करीसरि । १५. /थ४श८ भुजंतहं । १६. ऐैथ0 दढणेहणिव्ह । 

५. १. १४87 सदृदुलाइ वि. २. ?4957 सुरहरसिरि । रे, ४8? कफ्जें केण । ४. ? देउ। ५. 2 वि । 
६, 'थए? कि अम्हूहं तुम्ह् । 


२६. ५. १४ ] हिन्दी अनुवाद मर 


है 

वहाँ सज्जनके निवासको दूषित करनेवाला दुर्जन नहीं है। जहाँ न खाँस है, न शोष है, न 
कोष है ओर न दोष । न छींक, न जंभाई ओर न आलस्य देखा जाता है। न नींद और न सुष्ठु 
नेत्र निमीझन । न रात न दिन । न ध्वान्त ( अन्धकार ), न घाम | न इृष्ट वियोग और न कुत्सित 
कर्म । न अकाल मृत्यु, न बिन्ता, न दीनता, कभी भी कहीं शरोर दुबला नहीं। न पुरीषका 
विसर्जन और न मूत्रका प्रवाह। न छार, न कफ, न पित्त और न जलन, न रोग, न शोक, न स्वेद 
और न विषाद, न कक्‍्लेश, न दास और न कोई भी राजा। सभी मनुष्य सुरूप, सुलक्षण और दिव्य, 
निरभिमानी, सुभव्य और सभी समान। उनके मुखसे सुगन्धित श्वास निकलता है, दरीरमें 
वज्जवृषभ नाराच संहनन है, तीन पल्य प्रमाण स्थिर आयुका बन्ध है। जहाँ गजेश्वर और सिंह 
दोनों भाई हैं। जहाँ न चोर है, न मारी है न घोर उपसग । आश्चयें है कि कुरुभूमि स्वरगंसे भी 
अधिक विद्येषता रखती है। 

धत्ता--एक दूसरेके साथ रतिक्रीड़ामें लुब्ध, दृढ़ स्नेहमें बंधे हुए, वहां रहते हुए उन 
दोनोंका नाना प्रकारके सुख भोगते हुए समय बीतने लगा ॥४॥ 


५ 

शादूंछादि भी ( सिह, वानर, सुअर ओर नकुल ) वहींपर स्थुल ओर दीघ॑ बाहुवाले 
मनुष्य हुए। भोगभूमिमें जन्म पानेवाले वज्ञजंघ राजाके जोबको, अपनी महिला ( श्रीमती ) के 
साथ रहते हुए, कल्यवृक्षोंकी लक्ष्मीका निरीक्षण करते हुए, किसी कार्यसे आये हुए, सम्यक्दर्शन- 
का भाषण करनेवाले, किसी सुयप्रभ देवके दिशापथोंको आलोकित करनेवाले विमानको देखकर 
अपना पूर्वभवका ललितांग चरित याद आ गया। जब वह अपने मनमें विस्मित था, और उसे 
संसारसे निर्वेदभाव हो रहा था, तभी भाकाशसे एक चारणयुगल मुनि उतरे। आते हुए उन्हें 
उसने पुकारा ओर एक ऊँचे आसनपर बेठाया । शिष्यने सिरसे नमस्कार किया और अपनी विनय- 
पूर्ण वाणीसे निवेदन किया-- आप कौन हैं, किस लिए यह आगमन किया, हमारा स्नेहसे भरा 
हुआ मत आपके ऊपर क्ष्यों है ?” इसपर गुरु बोले-- 

घत्ता--जब तुम अलकापुरीमें राजा थे महाबल नामसे, तब में मन और सदभावकों 
जाननेवाला तुम्हारा स्वयंबुद्ध मन्त्रो था ॥५॥ 


२० 


१५८ 


णिह्दाह भुत्तो सि 
जदईया कुवाईईिं 
हो बष्प दुग्गेज्स 
संसारहाराइं 
सिद्धा रिसी जेईि 
होऊण छलियंगु 
भीमारिणिण्णासि 
मुणिदाणबुद्धीइ 

तुह्ु एव्थु जाओ सि 
संबंधिओ होसि 
खगवश्बिओएण 
किउ घोरु तबयरणु 
सोहम्मि खोहदु 
सइंपहविमाणम्मि 
इह जंबुदीवम्मि 
पुक्खलद्दि मेइणिहि 
पियसेणर।यस्स 
कयणाइणेद्म्मि 
जाओ मि हं भर 
पीईंकरो णाम 
अलिवलयणिहकेस 
सज्झाणुओ दोइ 


भहापुराण [२६. ६. १ 
हि 


विवरंतधित्तो सि। 
सिविणंतरे तीहिं | 
तइ्या मए तुज्झ | 
जिणवयणसाराइ । 
दिण्णाईं त॑ तेहिं | 
मोक्तण दिव्बंगु | 
भूमीसु हूओ सि । 
बहुपुण्णसिद्धीइ । 
णाणेण णाओ सि। 
किं णेय जाणासि । 
मई मुकभोएण | 
इंदियछिंदहाहरणु । 
हुए देड मणिचू छु । 
दुक्‍्खावसाणम्मि । 
पुत्वे विदेहस्मि ! 
पुरिपुंडरिंकिणिह्ि । 
पसरंतरायस्स । 
सुंदरिद्दि देहम्मि | 
आहडोाविणीसद | 
सुणि रामिणीकास । 
पीईसरो एंस । 
दिव्वो महाजोइ । 


घत्ता--णिश्व॑ चिय णेहाउलहो णिण्गय बिण्णि वि णियघरवासह्दो ॥ 


जाया सोस सयंपहद्ों अरहंतहों संतारिविणासद्दों ॥६॥ 


अवदिणाणि चारण धंजाया 
लइ सम्मत्त अलाहि पलढाब 

अत्थि णत्थि कि संक ण किजइ 
गुणबंतहु दोसु वि ढंकिजजइ 
असुईकलेवरु जणु ण वियप्पइ 


६. १. !8? बिवरंति ! २. !४७९ हा बष्प । ३. 'ै? ७00 ४76४ ६४55 : णयणेद्दि दिट्टो सि, णेहं 
गबो तो सि। ४. 9 छुहा; 7 छिंह्दा । ६. १४87 दछाक्ावणी । ६. '/छ? पीईकरो । ७- 8२९ 
कामिणी ; 7' रामिणी । ८, ? ईस । 


ह 

बिण्णि वि पईं संबोहहुं आया। 
भावहि जिणदंसणु सब्भाव । 
इहपरलोयकंख वजिज्इ | 
मग्गभट्ट पुणु मग्णि ठविज्वइ । 
साहुहूं देहँदुगुंछ॒ ण घिप्पइ । 


७, १. )४ बलंहि। २. ४87 वि दोमु | ३. ? अयुह । ४. १6 देहु दुगृंछण; ? देहु दुगुंछू ण। 


२६. ७.९ ] हिन्दो अनुवाद 


६ 


जब तुम तिद्वामें थे और जब कुवादियों द्वारा ग्तमें फेंक दिये गये थे, तब स्वप्नान्तरमें 
भी हे घुमट, मेंने तुम्हें संसारका हरण करनेबाले जिनवरके उन वचनोंका सार तुम्हें दिया 
था है जिसमे बढ़े-बढ़े ऋषिमुनि सिद्ध हुए हैं। फिर तुम रुलितांग देव होकर, दिव्य शरोर 
छोड़कर, भयंकर शत्रुओंका नाश करनेवाली भूमिमें उत्पन्त हुए। छेकिन मुनिको दातकी भृद्ध और 
अनेक पुष्योंकी सिद्धिसे तुम यहाँ उत्पन्न हुए हो, ज्ञानके द्वारा तुम मेरे द्वारा जान लिये गये हो ? 
सम्बन्धित हो, क्या तुम नहीं जानते ? विद्याधर राजाके वियोगके कारण भोगोंको छोड़कर मैंने 
इन्द्रियोंकी भूखको नष्ट करनेवाला भयंकर तप किया और सौधम॑ स्वग॑में सोभाग्यश्ाली मणिचूल 
देव उत्पन्न हुआ, दुःखकों नाश करनेवाले स्वयंप्रभ विमानमें। इस जम्बूद्वेके पूर्व विदेहकी 
पुष्कलावती भूमिमें पुष्डरीकिणी नगरी है। उसमें अपने राज्यको प्रसारित करनेवाले राजा 
प्रियसेनकी सुन्दरी पत्नी है। अपने पतिसे स्नेह करनेवाली उससे, वोणाके समान शब्दवाला मैं 
प्रीतिकर नामसे उत्पन्न हुआ । स्त्रियोंके द्वारा इच्छित, है भद्र, तुम सुनो, भ्रमर समूहके समान 
केशराशिवाला, प्रेमका सरोवर, दिव्य महाज्योति यह मेरा छोटा भाई है। 


घत्ता--स्नेहसे नित्य भरपूर अपने गृहवासते हम दोनों निकल पड़े तथा विद्यमान 
शब्रुओंका नाश करनेवाले स्वयंप्रभ अरहन्तके शिष्य हो गये ॥६॥ 


श्षथ 


छ 
हम लोग अवधिज्ञानी चारण हो गये हैं और तुम्हें सम्बोधित करने आये हैं। तुम सम्यवत्व 
ग्रहण करो, व्यर्थ बकवाद मत करो, सदभावसे जिनदर्शनका विचार करो। 'है' या नहीं है, इसकी 
बिलकुल दांका नहीं करनी चाहिए, हहलोक और परलोककी भी आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। 
गुणवान्‌ व्यक्तिके दोषोंको ढकता चाहिए, जो मार्गश्रष्ट हैं, उन्‍हें मार्गमें स्थापित करना चाहिए। 


१० 


१५ 


१५क 


वेजावशु समठ वच्छल्ल 
मिच्छु तुच्छु जो बंशु कह्िज्वइ 
बड्ुइ वड्टियदुक्ियलेबइ 
समयवेयलोइयमूढत्तणु 
अच्छट्ट युहयणमंर्थणिबद्धठ 


महतुराध 


[२६, ७, ६ 


किल्लइ हियएं संघेहियल्ल । 
अण्णदिद्टिवहु सो ण धुणिज्इ। 
मदु कुदेवकुष्छियगुरुसेवइ । 
अबसे करह अणत्यपबत्तणु । 
बिड णाणम्मि धाउ सुपसिद्धठ । 


घत्ता--बेएं किजइ जीजंदय अप्पठ पर सयदु वि जाणिजइ॥ 
हम्मइ जेण जियंतु पसु तं करवालु ण बेड भणिज्जइ ॥७॥ 


सया णारिरत्तो 
सया वित्तलुद्धो 
समोद्दो समाओ 
ण सो होइ देवो 
पलं जस्स खज्त 
वहू जस्स गेहदे 
गुरू सो वि हा हे 
सपाव॑ सपावा 
ण गच्छंति सरगं 
पउत्ता महंता 
विसंस्सावि हारे 
पमोत्तृण वेय॑ 
जिर्णिदं अणिद॑ 
बिहुं बीयरोसं 
विद्ाऊण एक 
परो को हयारी 
तिणा जो पठत्तो 
अहिंसापयासो 


सया मेजमत्तो । 
सया सत्तडुद्घो । 
सदोसो सराओ। 
णेँ ख॑ सुण्णभावो । 
महुं जस्स पेज्ज॑ । 
रई जैरस देदे । 
जगे मंदमेद्दे । 
णवंता विगावा। 
ण वा तेडपवग्गं । 
ण कायसर्स चिंता | 
खमा होइ भारे। 
खरगं वहणतेय॑ । 
सुरिदोहबंद॑ | 
अहिंसाणिघोस । 
णयाणीयसक्क । 
जगे मोहहारी । 
असब्चेण चच्तो । 


वियाणागमों सो । 


घत्ता-पँत्तीय धम्मु दयारपरसु रिसि गुरु देउ जिणिंदु भडारउ ॥ 
लइ लइ तुह्ुं सम्मत्तगुणु मईं अक्खिडं संसारहु सारउ ॥८॥ 


५. ॥ संहहियल्लें । ६. 'शछएय' पहु । ७. 'थे? मुणिज्जई । ८, )/8? “गंर्थाह बद्धउ। '' गंधणि- 


बद्धछ। ९, ४87? जीवदया । 


, १, 9 मज्जि मत्तो । २, ? सत्तकुद्धो । ३. '(87 सर्य सुण्य; "' लं ण न गगन देव: । ४. /४ध5? 


तस्स । ५. )शैफद विसस्सावहारे; 7 विसस्साहवारे। ६. )छे? मोहयारी; ' मोहयारी मोहदारकः । 
७. 'श5 एत्तीय; ९ पत्तिय 570 80७ प्रतीत्या। ८. '/8 पवरु; ? पर । 


३६, ८, २० ] हिन्दों जगुदाद १६१ 


यह विचार नहीं करना चाहिए कि मनुष्य अपवित्र शरोर है। साधुओंकी देहसे घृणा नहीं करनी 
चाहिए। संघके हितसे भरे हृदयसे ओर वात्सल्यके साथ उनकी वैयावृत्य करती चाहिए। 
अन्यका वृष्टिपय जो मिथ्या तुच्छ ओर बत्ण्य कहा जाता है, उसको प्रशंसा नहीं करनी चाहिए । 
बढ़ता है पापका लेश जिसमें ऐसी कुगुरु और कुदेवकी सेवासे मल ( पाप ) बढ़ता है। शास्त्र- 
ज्ञान ओर लोकको मूढ़ता अवश्य ही अनय॑ंका प्रवतंन करती है। बुधजनके ग्रन्थोंमें निबद्ध 
सुप्रसिद्ध विद धातु शानके अर्य॑में है। 

घत्ता--जञान ( वेद ) के दारा जीवदया करनो चाहिए, स्व और पर सबको जानना 


चाहिए, जिसके द्वारा जीवित पशु मारा जाता है उस करवाल ( तलवार ) को वेद नहीं कहा 
जाता ॥७॥ 


<€ 


जो सदेव नारीमें रक्त है, सदा मदिरामें मत्त है, सदेव धनलुब्ध है, सदा शत्रुपर कद्ध होता 
है, मोह सहित, माया सहित तथा दोष और रागसे सहित है, वह देव नहीं हो सकता । और 
देव शुन्यभाव हो सकता है, जिसके धरमें वधू है, जिसके शरीरमें रति है, अरे लेदकी बात है कि 
मन्दबुद्धिवाले जगमें वह भी गुरु है। पाप सहित लोग पाप सहितको, विग्रतगर्व नमस्कार करते 
हैं। ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाते और न ही अपवर्ग ( मोक्ष ) जाते हैं। महान्‌ वे कहे जाते हैं जिन्हें 
शरीरकी चिन्ता नहीं होती, हारमें या भारमें, जिनकी विश्वके प्रति क्षमा होती है। इसलिए 
वेदको और वेनतेय ( गरुड ) को छोड़कर अनिन्द्य देव समूह द्वारा वन्दनीय, वीतक्रोध अहिसाका 
निर्घोष करनेवाछे इल्द्रके द्वारा प्रणम्य एकमात्र अनिन्ध जिनेन्द्रको छोड़कर जगमें दूसरा कोन 
दान्ुओंका नाष् करनेवाला है, और मोहका अपहरण करनेवालरूा है। उन्होंने जो कुछ कहा है, 
वह असत्यसे व्यक्त है, वह अहिसाका प्रकाशन करनेवाला और विज्ञानका आमम है। 

घत्ता--दयासे श्रेष्ठ धर्मं ओर ऋषि-गुरु-देव-आदरणीय-जिनका विश्वास करो, तुम 
सम्यक्त्व गुणको स्वीकार करो; मैंने संसारका सार तुमसे कह दिया ॥८॥ 

२-२१ 


१० 


श्५ 


१० 


श्र 


भो छलियगत्त 
सेहदसु मित्त 
छद्व्वमेय 
पंचत्यिकाय 

मु णाणाईं पंच 
रिसिवयई पंच 
छल्लेसभाष 
तेरह चरित्त 
णवविद्द पयत्थ 
सत्त भय सिद्द 
अप्पाणुवाउ 
घरणाणिओड 
जं कहिउ तेण 
णिसुणिवि कमेण 
अज्जेण जेम 


लहपुरान 


[ २६, ९, १ 


५, 


भो धबलणेत्त । 
तथाई सत्त । 
छत्लीवकाय | 
आठ सुरणिकाय | 
गैइभेय पंच । 
गिहिवयई पंच | 
मुणि तिण्णि गाव । 
गुत्ति वि तिद्दुत्त । 
दह धम्मपंथ | 
मय छट्टू दुट्ु | 
कम्माणुबवार । 
करणाणिओड | 
मुणिपुंगवेण । 
त॑ गहिड तेण । 
अज्जाइ तेम | 


घत्ता--जिद सद्दू्लूज्जबणरेण कोलणरेण बि तिद्द पडिवण्णडं॥ 
वाणरचरफणिरिडंचरदहं सम्महंसणु मुणिणा दिण्णं ॥९॥ 


भत्तिए णविय भवियणरवग्ग 
कुलिसवाहुतणयहु ते किंकर 

तउ करेवि जाया णिरवज्जहि 
छोयसारु अह्मिदसुरत्तणु 
वज्जजंघु सइ सिरिमइ अज्जइ 
हुड इसाणकप्पि वरु सुरवरु 
तहिं जि कप्पि कदंदुसमप्पहि 
जिणचरणारबिंदरयचित्त 

हुई अमरु सयंपहु णामें 
बग्घधरु वि णरु मुठ छलियंगड 


१० 


गय रिसि उल्ललेवि णद्मग्ग । 
मइवराइ चत्तारि सुहंकर । 
अहदविमाणि हेट्टिमगेवज्जहि | 
पत्ता पुण्णपष्टावपहुत्तणु । 

थे वि मेयाईं समंचियपुज्जई । 
सिरिपहमंदिरि णामें सिरिहरु। 
सीम॑तिणि सुरगेहि सर्यपहि । 
णारिलिंग छिंदेवि समत्त । 

सो रूवेण ण णिग्जिड कामें । 
णिछइ मणोहरि हुउ चित्तंगठ । 


९, है. है 26353 पाएं पं॥8 उंत ता8 गाबाएंत एए१ 86065 7 ००५, २, 0? सुरचठणिकाय | 


३. है गयपभेय ! 


४. '? रयणई पिहुत्त । ५. ६ पुंगमेण। 


६. 9 सिसुणवि; ? णिपुणवि । 


७. (४९ महिउ । ८. ४? सद्दूछ अज्जणरेण; 9 सदृदुलवज्जपरेण । ९. (९? 'रिउचरहं । 
१०. है, ? उल्लुछेवि । २. ले? अहमिंदु । २. /(87? वज्जजंघु सिरिमइ तह अज्जदश | ४. ? मुयाई । 
५. ? हुव | ६. '/फ्रश८ सम्मत्तें। ७. छ विस्धचद । 


२६, १०. १० ] हिन्दी अनुवाद १६३ 
५, 

हे सुन्दर शरीर, धवल नेत्र मित्र ! तुम श्रद्धान करो कि तस्व सात हैं। द्रष्यके छह भेद हैं, 
जीवकायके छह भेद हैँ, अस्तिकाय पाँच हैं और देवनिकाय चार हैं। ज्ञान पाँच हैं, गतिभेद पाँच 
हैं, मुनिद्नत पाँच हैं, गृहस्थोंके भी पाँच ब्रत हैं। लेश्यामाव छह हैं, गवँ तीन प्रकारके जानो, 
चारिश्य तेरह प्रकारका है, और गुप्तियाँ तोन प्रकारकी । पदार्थ नो प्रकारके हैं, धमंके मांग 
दस भ्रकारके हैं, सात प्रकारके भय कहे गये हैं, दृष्ट मद आठ प्रकारके हैं, आत्मानुवाद (जीवानुवाद) 
कर्मानुवाद, चरण नियोग और करणनियोगका उन मुनिने जो बर्णन किया, उसे क्रमसे सुनकर 
उसने ग्रहण कर लिया, आयेने जिस प्रकार, आर्याने भी उसी प्रकार । 


घत्ता--जिस प्रकार शादूंलके जोव मनुष्यने सम्यकृद्शन स्वीकार किया, उसी प्रकार 
सुअरके जीवने सम्यग्दर्शन स्वीकार किया। वानर ओर नकुलके जीव भनुष्योंको भी मुनिने 
सम्यग्दशँन प्रदात किया ॥९॥ 


१० 

भव्य नरसमूहके द्वारा भक्तिसे प्रणमित ऋषि आकाशमार्गंसे उड़कर चले गये । वज्ञबाहुके 
वे चारों मतिवर आदि शुभंकर अनुचर तपकर निरवद्य अध:ःभ्रेवेवक स्वगंके अहमेन्द्र विमानमें 
उत्पन्त हुए। उन्होंने लोकश्रेष्ठ अहमेन्द्रसुरत्व ओर पुण्यके प्रभावकी प्रभुताकों प्राप्त किया। 
वच्तजंघ और आयिका श्रीमती, दोनों समतासे अंचित और पूजित होकर मर गये। वज्जंघ 
ईशान स्वगंके श्रोप्रम विमानमें श्रोधर नामका श्रेष्ठ सुर हुआ ओर उसी स्वर्ग कुन्द ओर 
चन्द्रमाके समान आभावाले स्वयंप्रभ विमानमें वह स्त्री ( श्रीमती ) जिनके चरणकमलोंमें भक्ति 
रखनेके कारण सम्यन्त्वसे स्त्रीलिंगका उच्छेद कर स्वय॑प्रभ वामका देव हुई, जिसे रूपमें कामदेव 
भी नहों जीत सका । व्याप्रका भी जीव मनुष्य मरकर सुन्दर विमानमें सुन्दर अंगोंवाला सुन्दर 


१० 
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देड वरशाइचरु वि संजायड णामें झुंड लिल्ल सुच्छायड। 
णंदविमाणि सरयकदाहई खणि सोदामणिपुंञु व मेहइ । 
घत्ता--कुरुभूमिदि माणेवु मरिवि ऋकंतिइ णाईं सियंकु दुइज्वठ ॥ 

णियसुदकस्में पेरियठ पहयरि मेर्णरहु हुए णछछल्लड ॥१०॥ 
११ 

होंतड आसि जम्सि जो वाणर८. मुहं सुजेप्पिणु कुरधरणीणरु | 
णंदावत्तविमाणइ हूयड णाम मणोहँरु देड सेरूयठ । 
जो सइंबुदु बुद्दोईं भाविठ जेण महाबलु धम्महु छाविएठ । 
पीयंकर तिछोयपीईकेरु सो संजायड केवढिजिणवरु | 
णाणें परियाणिवि सुरसहयरु गर वंदर्णदत्तिइ तहु सिरिहरु । 
अमरसहंतरादि पइसेप्पिणु थुड णियगुरु गुरुभत्ति करेप्पिंणु । 
णिवरडंतहु भवविवरि मुणीसर पईं महु दिण्णु हत्यु परमेसर । 
पं सइंबुद्ध बुद्ध जगु बुद्ध पईं हियउल्लड कयउ विसुद्धउ । 
पईं जोइयडं तशु णीसेसु वि तुहुं समु सहणेस वि णीसेसु वि । 
तुहुं महु मग्गणखंभु . अभंगउ हउ॑ तुद्द चरणजुयरु सरणं गठड। 
घत्ता-मिच्छादिट्टि सुंदुट्टमण पावयम्म णिद्धम्म बराया॥ 

कहहि मयणमयणिम्मह्ण कहि ते मंति महारा जाया ॥११॥ 

श्र 

कहइ भडारठ बिण्णि कुधामहु गय संभिण्णसह्समइ भीमहु | 
असहविट्ठुर संतइ संजोयेहु णिथ्वतमंघहु णिश्वणिगोयहु । 
सुण्णबायविचरणदूसियसइ णिवडिठ णरइ दुइज्जइ सयमइ | 
त॑ णिसुणिवि सिरिहरु गउ ठेत्तद्द. णारठ णरइ णिसण्णउ जैत्तहि। 
पइसेप्पिणु तं सतिमिर कुबिवद_ भणई विमाणारूढड सुरवरु | 
अद्दो अहो सयमइ सुणंद्दि मदाबछु हुं सो खयरराड जसणिम्मलु | 
भुत्ती सुईर जेण अलयाउरि सामिसाहु तुहूँ रिठकरिकेसरि । 
सुरदुंदुद्दिगंभीरणिणाएं तुम्दईं तिण्णि वि जिणिबि बिवाएं । 
गुरुणा जिणवयणम्मि णिउत्तठ सोक्खपरंपेराड हर्ड पत्तड । 
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मणरहु । 


११, १. ६ हो। २. १8९ "विमाणे पहुयठ । हे, ऐथ मणोहर । ४. )र्8? सुरुमठ । ५. ऐर्ड पीइंकर; 
ए? वीईकर । ६, ४९ पीइंकद; है पीयंकर । ७. 0/8 भत्तिहि; शे सत्तिइ | ८. ह करेविणु । ९. ऐरर 
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चित्रांग देव हुआ। वराहुका जोव भी देव हुआ कुण्डछिल्ल नामका सुन्दर कान्तिवाला। शरद 
3 तन्दविमानमें वह ऐसा छूगता, जैसे एक क्षणके लिए मेधमें विद्युत्‌ समूह शोभा 
ता है। 


घत्ता--नकुलका जीव, मनुष्य मरकर कुरुभूमिमें मनुष्य हुआ जो कान्तिमें मानो दुजका 
चाँद था। इस प्रकार अपने शुभकमंसे प्रेरित होकर मनरथवाला ॥१०॥ 


११ 

जो पूर्व॑जन्ममें वानर था, वह कुछभूमिके मनुष्यके रूपमें सु भोगकर नन्‍्दावतं विमानमें 
उत्पन्न हुआ, सुन्दर मनोहर नामके देवके रूपमें । पण्डितसमूहुको अच्छा लगनेवाला जो स्वयंबुद्ध 
था ओर जिसने महाबलको धर्ममें प्रतिछित किया था त्रिलोकको प्रिय छगनेवाला वह प्रीतंकर 
नामका जिनवर कैवली हुआ । देवसहचर श्रीधर ज्ञानसे यह जानकर उसकी वन्दनाभक्ति करनेके 
लिए गया । देवसभाके भीतर प्रवेश करके ओर गुरुभक्ति कर अपने गुरुकी खूब स्तुति की-- 
हे परमेश्वर ! भवविवरमें गिरते हुए तुमने मुझे हाथका सहारा दिया, तुम स्वयंबुद्ध बुद्ध हो, 
दुनियामें बुद्ध माने जाते हैं ? आपने हृदय विशुद्ध कर दिया है। आपने अद्येष तत्त्वका साक्षात्कार 
कर लिया है, आप धनी ओर निर्धघनमें समान हैं। आप मेरे लिए आधारभूत अभग्न स्तम्भ हैं, 
में तुम्हारे चरणयुगलकी शरण गया था । 

घत्ता--मिथ्यादृष्टि अत्यन्त दुष्ठमन पापकर्मा धर्महीन ओर बेचारे वे हमारे मन्त्री कहाँ 
उत्पन्न हुए, है कामदेवके मदका नाश करनेवाले कृपया बताइए ?” ॥११॥ 


श्र 

आदरणीय वह बताते हैं--“वे दोनों सम्भिश्नमति और सहस्तमति खोटे स्थानवाले भयंकर, 
असह्य कष्टोंकी परम्परासे युक्त नित्य अन्धका रवाले नित्य-निणोदमें गये हैं। शून्यवादके विवरणसे 
दृषितमति शतमति दूसरे वरकमें गया ।” यह सुनकर, श्रोधर वहाँ गया, जहाँ तरकमें वह था। 
अन्धका रमय उस कुविवरमें प्रवेश कर अपने विमानमें बेठे हुए श्रीधरदेवते कहा, “हे महाबल 
स्वयंमति सुनो, मैं वही यशसे पविश्र विद्याधर राजा हूँ जिसने बहुत समय तक अलकापुरीका 
भोग किया । तुम्हारा स्वामीश्रेष्ठ और शत्रुरूपी हाथीके लिए सिंह । सुरदुन्दुभिका गम्भीर निनाद 
जिसमें है, ऐसे विवादके द्वारा तुम तोनोंको जीतकर, गुरुके द्वारा जिन-वचनोंमें नियुक्त में सुखको 
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१० जीवदयादमेण परिचत्तड तुहुँ पुणु पाव एल्थु णिद्वित्तत । 
दुण्णएहिं सा विणडद्दि अप्पद बीयराड जिणु भणु परमप्पठ । 
घत्ता--धम्मु अधिंसठ सहदृद्दि मोक्‍्खमग्गु णिग्गंधु वियाणहि ॥ 

जीहोवत्थछिदहारदिड मुणि णिमुकमोहु समाणदि ॥१२॥ 


११ 
पहाजित्ततरणी विहंगेण करुंणी । 
पहू तेण मुणिओ जेयाणिंद भणिओ | 
दें झत्ति गहिओ सया दोसरदिओ | 
जिणिदस्स समओ अमोहेण वि मओ | 
५ तेंमुब्भूयदुरियं महादुक्खभरियं । 
पंवोक्तण महुर॑ गओ सम्गसिहरं। 
सुरो सोम्मबयणो सियायंबणयणो । 
तओ विहुरदलिओ सकाढेण चलिओ। 
रिऊ विदियसमरा महाणैरयविवरा । 
१० मणीणलिणणिलए बरे दीववलए । 
सिरारुढहरिणो महामेरुगिरिणों । 
सुरासाइ सहले विदेशस्मि विडले । 
जलार्ऊरिया णई मही मंगलावई | 
घत्ता--पढ्णु रगणसंचु सधणु तेत्थु जि णरिंदु सहीधर णामें ॥ 
१५ सुश्वंसुब्भवु गुणसहिद चावदंडु णं दाविड कामें ॥१३॥ 
श्ड 
तहु गेहिणि सोहरग सुंदरि कि वण्णिज्इ णामें सुंदरि । 
पाउ असेसु वि अणुहंजेप्पिणु जिणमयसहदहाणु पवेप्पिणु । 
सयमइ सुहृहलेण तदहि तणुरुहु हुड छणयंद्विबसंणिहमुहु । 
सो जयसेणु भाणुसंणिंददयरु जाम विवाहि धरइ कण्णाकरु | 
५ ता सिरिद्रसुरु वहिं जि पढुकक वार धूलिउवलोहु वि मुक्कठ । 
तेण विग्घु भीसणु पारद्धड उच्छवि केण वि सोक्खु ण छद्धउ। 
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परम्पराक़ो प्राप्त हुआ हूँ। जीवदया और संयमसे रहित तुम छोग पापके कारण यहाँ उत्पन्न 

हो। दु्नेयोंसे अपनेको मत भटकाओ, वीतराय जिन परमांत्माका नाम छो। कर 
घत्ता--अ्हिंसाधमंकी श्रद्धा करो। निम्नेन्ध मोक्षमा्गंको जानो तथा जिल्लोपस्थ भूखसे 

रहित ओर मोहसे मुक्त मुनिका सम्मान करो” ॥१२॥ 


श्र 


उसने प्रभासे सूयंको ओर गतिभंगिमासे हथिनीकों जीवनेवाले स्वामीको माना और कहा, 
हें अनिनन्‍्च, तुम्हारी जय हो | शीघ्र ही उसने हमेशा दोषसे रहित जिनेन्द्रके सिद्धान्तकों दृढ़ताके 
साथ स्वीकार कर लिया । अमोहके साथ वह मृत्युको प्राप्त हुआ | महान्‌ दुःखोंसे भरे हुए तमसे 
उत्पन्न दु:खोंवाले उस नरककी छोड़कर श्रीधर अपने मधुर स्वर्ग-विमानमें चछा गया। उस 
समय पापोंको नष्ट करनेवाछा शतमति अपने समयसे आपसमें छड़ते हुए महानरक विवरोंको 
छोड़कर चला। मणिमय कमलोंके स्थान श्रेष्ठ पुष्कराध॑ द्वीपमें, जिसके अग्रमागमें हरिण स्थित 
हैं, ऐसा सुमेद पंत है। उसकी पूर्व॑दिशामें सफल विदेहक्षेत्रमें जलसे भरी हुई नदियोंवाला 
मंगलावती देश है । 

घत्ता--उसमें धन-सम्पन्न रत्नसंचय नगर है। उसमें महीघर नामका राजा है जो 
ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेवने पवित्र बाँससे उत्पन्न प्रत्यंया सहित धनुष ही प्रदर्शित 
किया हो ॥१३॥ 


१४ 

सौभाग्यमें सुन्दर ओर नामसे सुन्दर उसको गृहिणीका क्या वर्णन किया जाये ? अपने 
अशेष पापोंको भोगकर तथा जिनमतमें श्रद्धानको पाकर दातमति पृण्यके फलसे उसका पूर्ण॑चन्द्र- 
के समान मुखवाला पुत्र उत्तत्न हुआ। वह जयसेत सूर्यको किरणोंके समान प्रतापवाला था। 
जब वह विवाहके लिए कन्याका हाथ पकड़ता है, तभी श्रीवरदेव भी वहाँ आ पहुँचा। उसने 
घूलसे भरी हुई हवा छोड़ी । उसने भीषण विध्न शुरू किया। विवाहमें किसीको भी आलसन्‍्द 


१६< सहापुराज [२६ १४. ७ 


त॑ पेच्छिणि वरइस भाविद एडट्ंड चिरु मईं कह व णिसेविड | 
एम कहिं मि पीद्वाणिदद ताडिक एम्व क॒द्दिं वि खरपवण मोदिड | 
एस कह मि रयपुं्ध झंपिड एम्ब कहिं मि हल दुक्ख कंपिछ । 
एम सरिवि सुमरिस णारयंभड जमइररिसिद्दि पासि छद्यड  ब्र॒ढ॑ । 
तड करेवि बंभिंदु पहुयड धम्मु जि जीवहु | अप्गइ-हूयउ । 


घत्ता--अश्गरुआ वि णवंति गुरु चंद्सूरबंदारयबंद ॥ 
सामण्णु वि सुरु धम्मगुरु सिरिहरु पुज्जिउ बंभसुरिंद ॥१४॥ 


श्ष 

ुठ मुइवि णियकाउ सिरिहरु वि सग्गाठ। 

ससिसूरदीवम्मि इृह जंबुदीषम्मि। 

हरिणियगिरीसस्स मंदरगिरीसस्स । 

उत्तेंगेदेहस्मि सुरदिसिविदेशस्मि । 

वित्थिण्णसीमाहि णयरिदह्दि सुसीमाहि । 

सुदृदिद्ठि णरणाहु रणि जस्स ण रणाहु। 
/ जो रोसु संवरह जो सिरिबहुं घरह। 

जो फामु परिहरइ परणारिर्‌३ दरइ। 

जो माणु णिग्गइइ मठयत्तु संगहइ | 

ज॑ रुणिउ जैंणि दरिसु ज॑ णे किउ अइृदरिसु । 

ज॑ लोहु णिम्मह्िड पुरिसत्यु जे महिड | 

मउ जेण णिट्वविठ मणु जेण थिरु ठविड | 


घत्ता-रूव सोहर्गं गुणेण णावइ उठ्बसि ण॑ इंदाणी ॥ 
कि थुन्व३ अम्द्ारिसिहि सुंदेरि णंद णाम तहु राणी ॥१५॥ 


१६ 
सुरंबरु सगगु मुएप्पिणु आयड तादि गड्भि सो णंदणु जायड | 
तेण सुविद्चिणामेण जुबाण ण॑ पश्चक्ख वम्महबाण। 
मुणिह्दि वि मयणुम्मायजणेरी अभयधोसचक्कवइद्दि केरी । 
सुय लीलाणिल्वियतंबेरम परिणिय पणइणि णाम मणोरम | 


: जो सिरिमइद्दि जीठ स सयंपह. सुरमंदिरचुउ बहुपुण्णावहु । 


पुत्त मणोरमाइ संजणिय 5 केसड णामें जणगवइ भणियउ । 


६, हूं. ०य्ा६४ ६४४५ #0०६, ७. (३ कह मि। ८. छा: पाहाणाहि | ९. १४87 णायर । १०. ध75९ 
ठठ; 5 बछ । ११. ऐर्थ8? सगहु; & सरगहु, 7पा 607००७५ 7: 40 अर्गद । 

१५.१. )/ हरिणिव । २. ४ उतुगगेहम्मि । ३. 5? सिरिवहू वर६इ। ४. (४? जणहरिसु । ५. ? 
जि ण कउ । ६. (४7 इंदाइणि | ७. ह सुंदर । ८, 9 राइणि । 

१६. १. 'श87 सिरिहृद। २, 48 पृष्णारहु । 


२६. १६. ६ ] हिन्यी अतुवाद १६९ 


नहीं आया। यह देखकर वर अपने मनमें विचार करता है कि इसको तो मैंने कहीं भोगा है । 
इसी प्रकार कहीं पत्थरोंसे प्रताड़ित किया गया हूँ। इसी प्रकार कहीं खरपवनसे मोड़ा गया हूँ। 
इसी प्रकार कहीं घूलसमूहसे ढका गया हूँ, इसी प्रकार कहों में दुःखसे काँपा हूँ। इस प्रकार 
विचारकर उसे नरककी याद आ गयी और उसने यम्रधरश्रीके पास जाकर ब्रत ग्रहण कर॑ लिया। 
तप करके वह ब्रह्मोन्द्र हुआ । जीवके धर्म ही सबसे आगे रहता है। 

घत्ता--बड़े-बढ़े छोग भी गुरुको नमस्कार करते हैं। बन्द्र-सूर्य ओर देवोंके द्वारा वन्दनीय 
बरह्मसुरेन्द्रने भी देव श्रीधरकी धमंगुरुके रूपमें पुजा की ॥१४॥ 


१५ 


श्रीघर भी स्वगंसे अपना शरीर छोड़कर चन्द्रमा और सूर्योंके द्वीप इस जम्बूद्वीपमें, जहाँ 
इन्द्र जिन तोरथकरको ले गया है, ऐसे सुमेर पव॑तकी पूर्व दिशामें विशाल आका रवाले विदेह क्षेत्र- 
की विस्ती्ण सीमाओंवाली सुसीमा नगरीमें शुभदृष्टि नामका राजा है, जिसके युद्धमें संग्रामदोष 
नहीं है, जो क्रोाषका संवरण करता है, लक्ष्मीरूपी वधुकी धारण करता है, जो कामका परिहार 
करता है, परस्त्रियोंमें रतिसे दूर रहता है। जो मानका निग्रह करता है, मृदुताको धारण करता 
है, जिसने लोगोंमें हष॑ पेदा किया है, १रन्‍्तु जो स्वयं अधिक हर्ष नहीं करता, जिसने छोभको नष्ट 
किया है, जिसने पुरुषार्थका आदर किया है, जिसने अहंकारको नष्ट कर दिया है; जिसने अपने 
मनको स्थिर बना लिया है, 

घत्ता--जो रूप, सौभाग्य ओर गुणमें जेसे उवेश्ों या इन्द्राणी थी ऐसी उसको नन्‍दा 
नामकी सुन्दर रानीका वर्णन हम-जैसे लोगोंके द्वारा केसे किया जा सकता है ? ॥१९॥ 


१६ 
वह देव ( ब्रह्मेन्द्र ) स्व छोड़पर, उसके गर्भसे पेदा हुआ। सुविधि नामके उस 
युवकसे, जो मानो साक्षात्‌ कामदेव था, मुनियोंके भी उन्माद उत्पन्न करनेवाली अभयधोष 
चक्रवर्तीकी अपनी गतिसे हाथीको जीतनेवाी मनोरभा नामकी प्रणयिन्री पुत्रीसे विवाह कर 
लिया। जो स्वयंप्रभ नामका देव श्रोमतीका जीव था, अनेक पुण्योंका धारण करनेवाला वह 
२-२२ 


१० 


१७० 


जो सदूदूछजीड चित्तंगड 

सो वि विहीसणेण सियणेत्तहि 
जो चिरु कोलजीउ कुंडंठसुरु 
णंदिसेणराएं अणुरूवउ 

सयणहिं वरसेणु जि जणि कोकिउ 
सो जि मणोहरु माणब सुगइद्दि 


महाउत्तन 


[ २९; १६, ७ 
सग्गहु णिवडिउ कालवसं गठ। 


हुउ सुठ वरयत्तर पृर्येद्ताहि | 
सो संग्राइउ पुणु जम्मंतरु । 
वणड अणंतमईहि पहुयउ। 
जो वाणरद्ंं जीठ मईं तक्किउ। 
रइसेणें हूयड चंदमइह्दि । 


घत्ता--वहु चित्तंगठ णाउं किए णवल्लु मणोहरु सुरु सग्गायउ | 
जो सो णिविण पहुंजणेण पुत्त चित्तमालिणियहि जायड ॥१६॥ 


१७ 
संतमयणु जाणिज्नइ णामें ए णरबइसुय सुदपरिणामें । 
कय रिसि सुविदिद्ि सुविहिदि सहयर अभयधोसराएं सहुं किंकर । 
विमलवाह जिणवंदणद्वत्तिइ गय विविद्ृधणवण्णविहृत्तिइ । 
अभयघोसु जिणघोसु सुणेप्पिणु चक्कु णिद्ाणईं बसुद्द मुएप्पिणु । 
कामकसायविसायविहंजणु हुउ मुणिवर णिग्गंथु णिरंजणु । 
पंचसयाइईं सुयाहं अणिद्ह अद्डवारहसहसाइं णरिंदहं । 
तेण समठ दिक्लिय हयराया बरवृत्ताइ वि तहिं रिसि जाया। 
सुविदहि णिहालियफेस बदेहें घरवइ संठिउ णंदणणेहें । 
पंचाणुव्बय तिण्णि गुणव्बय चड सिक्खावय कय वज्िय मय । 


घत्ता--जेण सचित्तु णिरोहियउ इंदियें विसयरसेसु ण थकइ ॥ 
तहु माणवियहु घरि जि तउ जो अप्पाणउ दंडहुं सकइ ॥१७॥ 


दंसेण बड सामाइंट पोसहु 
वासरि णारिसंगपरिवज्जणु 
दुविहु वि संगभारु अवगण्णिड 
णिहिद्वड ण तेण पडिवण्णउं 
अंतइ संथारयसबंणत्तणु 
तायबिओएं मेइणि मेल्लिवि 
जिणतछ तिव्बु चरेप्पिणु केसड 
दो वि दुवीसंबुद्रिसरिसाउस 


१८ 

सथित्तयविरमणु जणदूसहु । 
बंभचेरु आरंभसमुज्ञणु । 

पाउ ण काईं वि मणि अणुमण्णिडं । 
मुत्तठ परकि केण वि दिण्णउं । 
करिबि पत्तु अच्चुइ इंदत्तणु । 
सीलायारभारु उच्चल्षिवि । 

तहिं जि तासु जार्यंड पडिवासउ । 
इंदाउंहघर ण॑ णवपाउस । 


३. )/87? वरदत्तठ । ४. )थ3? पियदत्तहि । ५. (४8९ कुंडलियुद । ६. पे? संपाइउ । ७. "(87 


णउल ॥ 
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णं(्‌ ? णठ ) पाउस । 


२६. १८. ४ ] हिन्दो अनुवाद १७१ 


स्वर्गंसे च्युत होकर मनोरमाका पुत्र हुआ | जनपदमें उसका नाम 'केशव” रखा गया । जो सिहका 

जीव चित्रांग था, वह भी समयके वशीभूत होकर, स्वरगंसे ध्यूत होकर, विभीषणका छवेत नेत्रों- 

वाली प्रियदत्तासे वरदत्त नामका पुत्र हुआ। जो सुअरका जोब कुण्हलदेव था, वह भी फिर 
जन्मान्तरको प्राप्त हुआ । नन्‍्दीसेन राजाका अनन्तमतीसे उत्पन्न उसोके अनुरूप पुत्र उत्पस्त 
हुआ । स्वजनोंमें उसे वरसेन नामसे पुकारा गया ओर वानरके जोबकी मैंने जो कल्पना को थी 
वह भी रतिसेनका सुगतिवालो चन्द्रमतीसे सुन्दर मनोहर नामका मनुष्य हुआ। 


घत्ता--उसका चित्रांग नाम रखा गया । नकुलको मनोहर नामका देव स्वरगंसे आकर, 
प्रभंजन नामके राजाका रानो चित्रमालिनासे पुत्र उत्पन्त हुआ ॥१६॥ 


१७ 

जो नामसे प्रशान्तवदनके रूपमें जाना गया । जिसने मुनियोंकी सेवा की है ऐसे सुविधिके 
सहचर मित्र और अनुचर ये राजपूत्र शुभ परिणामके कारण अभयधोष राजाके साथ विमल- 
वाहन तीर्थंकरकी विविध पूृजाओं ओर विविध शब्दोंसे विभक्त वन्दना भक्तिके लिए गये। वहाँ 
राजा अभयधोष जिनधोष सुनकर चक्र, खजाना और धरती छोड़कर तथा कामकषायका 
विभंजन करनेवाला निम्न॑न्थ निरंजन मुनि हो गया। उसके साथ अनिद्य राजाओंके रागको नष्ट 
करनेवाले अठारह हजार पाँच सो राजपुत्र तथा वरदत्तादि जन मुनि हो गये। अपने पुत्र 
केशवके शरीरको देखभाल करनेवाले पृत्रस्नेहके कारण सुविधि गृहस्थ हो बना रहा। उसने 
पाँच अणुब्रत, तीन गुणब्रत ओर चार शिक्षात्रत ग्रहण किये ओर मदोंको छोड़ दिया । 

घत्ता--जो अपने चित्तका निरोध कर लेता है, उसको इन्द्रियाँ विषयरसमें नहीं रूगतीं । 
तप तो उस मनुष्यके धरमें ही है कि जो अपनेको दण्डित कर सकता है ॥१७॥ 


१८ 

दर्शान-ब्त-सामायिक-प्रोषधोपवास, लोगोंके दोषोंसे अपने चित्तका विरमण । दिनमें स्त्नीके 
साथ सहवासका त्याग, ब्रह्मचय॑ और आरम्भका परित्याग। दो प्रकारके परिग्रह भारकी 
उसने उपेक्षा की। और अपने मनमें उसने किसी भी प्रकारके पापका अनुमोदन नहीं किया। 
निर्दिष्ट ( सोहेश्य ) आहा रको उसने ग्रहण नहीं किया। दूसरेके लिए बनाया गया और किसी द्वारा 
दिया गया भोजन स्वीकार किया। अन्तमें संन्‍्यासपुव॑क मृत्यु प्राप्त कर अच्युत स्वर्गमें इन्द्रत्वको 
उसने स्वीकार कर लिया । अपने पिताके वियोगमें धरती छोड़कर शीलाचा रके भारको उठाकर 
जिनवरका तीव्रतम तप तप्कर, केशव उसी स्वर्गंमें जन्म छेकरःप्रतीन्द्रपदको प्राप्त हुआ। दोनों हो 


१० 


बहापुरान [२६ १६. ९ 
वरदत्तय वरसेण जियंगय संतमयण मुणिवर चित्तंगय | 
ए चत्तारि वि चारबविमाणहूं तेत्थु जि जाया मज्झि समाणहं । 
घक्ता--किं ससि भरहुओययर ण॑ ' णहकढित्ति णिद्वित्तियें कागणि ॥ 
अच्चुयवइ गुणगणु गुणह पृष्पयंतु सुरगुरु बुंदंसिरमणि ॥१८॥ 
इथ महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणारंकारे महाकहृपुष्फंतविरहए महाभव्वभरहाणुमण्णिए 


महाकव्वे भोगभूम सिरिहरसयंपह सुविहकेसबहंद्पिंद्मबावण्णणं णाम छश्बीसमों 
परिच्छेजो समसो।॥ २६ ॥। 


॥ संधि ॥ १२६ ॥ 


१०. !/ णहकडित्ति णं। ११, )ै8? घित्तय। १२. 75 बृहसिरिमणि । १३. )(87 'सुविहि । 


२६. १८. ९ ] हिन्दों अनुवाद १७३ 


बाईस हजार वर्ष आयुवाले ऐसे थे मानो इन्द्रायुथ करनेवाले नवपावस हों। वरदत्त, वरसेन, 
विन्नांगद ओर कामविजेता प्रशान्तवदन ये चारों हो मुनिवर समान चार विमानोंके भीतर 
उत्पन्न हुए । 

घतता--क्या भारतकी आलोकित करनेवाला चन्द्रमा है? नहीं, आकाश-कटित॒लपर कागणी 
मणि रख दिया गया है। देवोंका गुरु, बुधोंमें शिरोमणि अच्युतेन्द्रके गुणसमूह गिनता है ॥१८॥ 


इस प्रकार भ्रेसठ महापुरुषोके गुणारुकारोंबाले इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदस्त द्वारा विरखित 
एूजं महाभब्य सरत द्वारा अनुमत हस काब्यका मोगभूमि श्रोधर-स्वयंप्र भा-सुविध-केशव- 
इन्ह्र-प्रतीरद्द जन्म वर्णन नामका उब्बोसववाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥३६॥ 


संधि २७ 


संजायईं विच्छायईं तेओहामियचंदहो ॥ 
णिययंगई खयलिंगईं अशयकप्पधुरिंदहो ॥धुबक॥ 
१ 

अइसोमसद्दाव महारतह संचल्लिय चल ससिरतवि बलह। 
कि बंचविं काल्रहट्ूचारु घडिमालइ लंघिड॑ आउणीरु। 
अप्पड जाणेप्पिणु वियलियाड छम्मास समश्षिषि वीयराड । 
सिरिणिद्दिउ णिरहु तहु चेंरगजमछु भवियहु भवणासे वि वित्त विमछु । 
चुठ काल अशुयसरगणाहु कहु काल किर कवलिउ ण देहु। 
इह जंबुदीबि सुरगिरिह्ि पुव्वु कि भणमि विदेहु विछासदिव्यु । 
रमणीयडव बे णावलिणिवेसु तैहिं बर पुक्खलवइ णाम देसु । 
बहुबण्णमणिसिलाबद्धभूमि पुरु पुंडरिंकिणी तेत्थु सामि | 
दरिमउडपडिब्छियपायरेणु णरणाहु जिणेसरु वज्सेणु । 
मुहससिजोण्द्ाधवलियद्यंत सिरिकंता णामें तासु कंत । 
सो तियसराड दृयदुरियवाहि तहि हुउ णामें वजणाहि । 


घत्ता--सग्गायउ संभूयड वरयत्तु वि तहि बालड ॥ 
विजयंकड हरिणक्‌ड ण॑ उम्गमिड सुदालड ॥१॥ 


र्‌ 
वरसेणु वि हूयड बश्जयंतु चित्तंगड णामें पुणु जयंतु । 
सुरलोयहु चलिवि पसंतमयणु अवराइड हूउ पहुल्लवयणु । 
ए सद्दूलाइय चड सहाय जाया जुबरायहु इट्ठ भाय । 
हेट्ठिमगेबज्नविसाणवासु मेल्लेप्पिणु जम्महु माणवासु । 
आयड महवरु जायड सुबाहु आणंदु वि णाम महंतबाहु । 





७९ हए०, था. (0 60प्राणगाल्व्याथा: ०६ ऐग3 52फ्रवाएं, पा 4ण0ग्रागएहू छंप्ट॥ :० 
गुरुघर्मोडरवपावनमभिनन्दितकृष्णाजुनगुणोपेतम्‌ । 
भीमपराक्रमसारं भारतमिव भरत तव चरितम्‌ ॥१॥ 
ए७छ& त0 7० ४१४८ 3६, 
१, १, 'शए7? कि बण्णमि । २. ४९ घित्तउं । ३, /श रिसि । ४, धछ8ए चलणजुयछु | ५. ४४8९ 


भवणास विचित्तु विमलु। ६. ? जंबुदीउ । ७. (87 'उववणावर्णि । ८, १४8? तहिं पुक्सरूबइ 
णामेण देसु । ९. (87? पुरि । 
२. १. १४87 चविवि। २. )छ? सदृदुछाइ वि। ३. 6 बम्महु। 


सन्चि २७ 


अपने तेजसे चन्द्रमाको पराजित करनेवाले अच्चुतेन्द्रके क्षमस्ते आलिगित अंग एकदम 
कान्तिहीन हो उठे । 


१ 


अत्यन्त सौम्य स्वभाववाले ओर महाभयंकर चन्द्रमा और सूर्यरूपी चंचल बेल चल रहे 
हैं, घटोमाला ( घटिका और समय ) से आयृरूपी नीर कम हो रहा है, मैं कालरूपी रहटके 
आचरणसे केसे बच सकता हूँ। अपनी आयुको विगलित मानकर छह माह तक वीतराग भगवान्‌- 
की समर्चा कर, श्रीसे युक्त ओर पापसे रहित उनके चरणकमल, जो भव्यके लिए भवका नाश 
होनेपर वित्त ( धन )के समान है। समय आनेपर अच्युत स्वगंसे वह च्युत हुआ। कालके द्वारा 
किसको देह कवलित नहीं होती । इस जम्बूद्वीपमें सुमेरुपवंतकी पूृरवंदिशामें विलाससे दिव्य विदेह 
का क्‍या वणन करूँ ? उसमें सुन्दर उपवनोंकी कतारों ओर घरोंसे युक्त पृष्ककावती नामका देश 
है। अनेक रंगोंकी मणिशिलाओंसे विजड़ित भूमिवालो पुण्डरिकिणी नामकी नगरी है। उसका 
स्वामी इन्द्रमुकुटोंसे चाही गयी चरणधूलिवाला वज्ञसेन नामका सूर्यको जीतनेवाला राजा है। 
अपनो मुखचन्द्रकी ज्योत्स्नासे दिगन्‍्तकों सफेद बना देनेवाली श्रीकान्ता नामकी उसकी पत्नी है। 
पापको व्याधिको नष्ट करनेवाला वह अच्युतेन्द्र उसका वज्ञनाभि नामका पुत्र हुआ । 

घत्ता--स्वगंसे आया वरदत्त भो उसका बालक हुआ विजय नामका, मानो जैसे सुधाका 
आल्य चन्द्रमा ही उदित हुआ हो ॥१॥ 


२ 


वरसेन भी वेजयन्तमें हुआ, और चित्रांगद जयन्त नामसे उत्पन्न हुआ। प्रशान्तवदन भी 
देवलोकसे चयकर प्रफुल्लमुख अपराजित हुआ। ये शादूलादि ( सिंहादि ) चारों सहायक भी 
युवराज वज्धनाभिके इष्ट भाई हुए। अधोग्रेवेयक विमानके वासकों छोड़कर, मानव जन्ममें आकर 
१. सिह % विजय, सुमर ८ बैजयन्त, नकुल « जयन्त, वानर « अपराजित, मतिवर मन्त्रों ऋसुबाहु, आनन्द 
पुरोहित 5 महाबाहु, अकम्पन सेनापति ८ पीठ, धनमित्र सेठ “ महापीठ, श्रीमलीका जीव ८ धनदेव । 


१० 


१७६९ महापुराण [२७ २. ५ 
अहँमिंदु अकंपणु हुयछ पीढु धणमि्तु वि तेत्थु जि गरुयपीढु | 
जे बज्जजंघभवि भिश्त तासु रायहु उप्पलखेडादिवासु । 
होंता चिरु एवहिं विद्िवसेण हुया चत्तारि वि सहुं जसेण । 
ते देविददि गव्भि महासईहि ताहि जि सुरसिधुरवश्गईदि | 
सुसेणेहा जेह्डलहोयरासु को होइ वेसु णियभायरासु । 
पालेप्पिणु भर्वंकयकम्मछंदु तेत्थु जि पुरि केसबुं सो पर्िंदु | 
घणिछत्तें सुरयासत्तमइहि सिसु जणिउ कुबेर णंतमइ्हिं 

घत्ता-इयतूरदिं गंभोरहिं बंधुवग्गु आणंदिड ॥ 
संमाण धणदाणं घणदेद जि सो सहिउड ॥२॥ 
डे 
एकदिं दिणि झत्ति समागइहि भासिद किं तुहं मोदिड गएहिं । 
कि हित्तबुद्धि तुद्द हिय हर्ट जेहिं रंजिओ सि णारीरए्ि । 
तुह्ूं देवदेड तेलोक्रणाहु तहिं अण्णद्दि को किर बोहिलाहु । 
इय संबोदिउ छोयं तिएहिं सो वज्जसेणु कयसंतिएहिं । 
सिंगारभारवेहवमरटटु पविणाद्विदि बंधिवि रायपटटु। 
अंबयवणि स्णि णिफ्खवणु कियड॒ तित्थंकरेण णियहियड जियड। 
उप्पणणडं तायहु धम्मचक्त पुत्ततु असिसार॒इ रयणचक्क । 
ताएण परज्जिड मोहचक्क पुत्तेण बि णिज्जिड वइरिचकु | 
तायहु संठियें णिहि समवसरणि पुत्तहु वि णब वि संभूय सरणि । 
तायहु इंदा वि करंति सेव पुत्तहु वि मिथ गणबद्ध देव । 
हुउ ताउ धम्मवरचक्रवट्टि सुठ छक्‍्खंडावणिचक्रषट्टि । 


घत्ता--सिरि' मेइणि सुहृदाइणि जुण्णउं तणु व वियप्पिवि ॥ 
पविदंतहो णियपुत्तदो पदछइ रण्जु समप्पिवि ॥३॥ 


ड 
अंगुल्दिलु णहपहकेसरालु सुरबरहंसावलिरववमादु । 
मुणिभमरपीयमयरंदर्बियु आसंधिड पिड्चरणारविंदु । 
पन्वज्ज लदय धरणीसरेण बिजएण वशजयंतेण तेण । 
संवेठ विवेड पराइएहिं धीरेहिं जयंतवराइए्ि । 
तड छट्टड सुबाहुं पत्थिवेण संतेण महाबाहुं णिवेण । 

४. 87 अहमिद । ५. ?४ घणुमेत्तु;0? घणमेत्ु। ९. रे? ससणेह्ा । ७. ७ सुहोयरासु । 


८. ४ तवकर्य; 9? भवु कयकम्मछेंदु । ९, १४87 केसउ । 
३. १. थे सोहिड। २. थे जिह। ३. ४£ कहिं किर | ४. रथ? णिहि संठिय । ५, 9 सिरिमेहरणिहि 


सुहदाइणिहि । ६. )/ रज्ज । 
४. १. (5? दल । २, ? सुबाहुहु । 


२७, ४.५ ) हिस्बो अनुवाद १७७ 


मतिवर सुबाहु हुआ। आनन्द भी महन्तबाहुके नामसे उत्पन्न हुआ। अकम्पन अहमेन्द्र पीठ 
हुआ। और धनमित्र भी वहीं पर महापोठ हुआ । वज्ञजंघके जन्ममें, जबकि वह शत्पललेड 
नगरका अधिवासी राजा था, उस समय उसके जो भृत्य ये वे भी ( पूर्वोक्त) विधिके वशसे, 
यहके साथ चारों ही उत्न्न हुए। वे देवेन्द्रगजपतिके समान गतिवाली उसी महासती देवीके गर्भसे 
जन्मे । स्नेहसे पूर्ण जेठे सगे और अपने भाइयोंके लिए द्वेष्य कोन होता है ? पूर्व जन्ममें किये गये 
कम छन्‍्दका पालन करनेवाला वह प्रतीन्द्र केशव भी वणिक्‌पुत्र क्ुबेरका सुरतिमें अपनी मति 
आसकत रखनेवाली अनन्तमतीसे पुत्र उत्पन्न हुआ । 

घत्ता--गम्भीर नगाड़ोंके बजनेपर बन्धुवर्गं अत्यन्त आनन्दित हुआ। सम्मान और 
घनदानके साथ उसका नाम धनदेव रखा गया ॥र॥। 


ह 

एक दिन शौत्र आये हुए लोकान्तिक देवोंने उस ( वज्ञसेन )से कहा कि तुम मोहित क्यों 
हो ? क्या तुम्हारी हितबुद्धि चली गयी, जो तुम नारीमें रत रहनेवाले, इन्द्रियरूपी अश्वोंके द्वारा 
यहां अनुरक्त हो। हे देवदेव, जहाँ तुम त्रिलोकनाथ हो वहाँ किसी दूसरेके लिए बोधिलाभ 
क्या होगा ? शान्ति करनेवाले लौकान्तिक देवोंने इस प्रकार उस वज्यसेनको सम्बोधित किया । 
तब वज्ञनाभिके लिए श्ृंगारभार वेभवके अहंकारका प्रतोक राजपट्ट बाँधकर उसने आम्रवनमें 
एक क्षणमें संन्यास ले लिया। तोर्थंकरने अपने हितपर विजय प्राप्त कर छी। पिताको धर्मंचक्र 
उत्पन्न हुआ ओर पुत्रको शस्त्रशालामें चक्ररत्न | पिताने मोहचक्रको जीता, पुत्रने भी शत्रुचक्रको 
जीत लिया। पिताकी निधि समवसरणमें स्थित थी, पुत्रके भी नव-नव निधियाँ शरणमें आयीं। 
पिताकी इन्द्र सेवा करते हैं, पुत्रके भी गणबद्ध देव अनुचर हैं। पिता धर्मश्रेष्ठके चक्रवर्तों हुए, 
पुत्र छह खण्ड धरतीका चक्रत्र्ती राजा हुआ । 

घत्ता--फिर शुभदात्री श्री और धरतीको पुराने तिनकेके समान समझकर, अपने पुत्र 
वज्नदन्तको बादमें राज्य सौंपकर ॥३॥ 


है. 
जिसको अंगुलियाँ ही दल है, नलोंकी प्रभा केशर है, जो सुरवररूपी हंसावलोके शब्दसे 
हाब्दायमान है। मुनीन्‍्द्ररूपी श्रमरोंस जिसका मकरन्द पिया जा रहा है, ऐसे पिताके चरणरूपी 
कमलकी सेवामें आ पहुँचा । धरणीश्वर विजय ओर वेजयन्तने भी प्रव्॒ज्या ले ली। संवेग ओर 
विवेकको प्राप्त धीर जयन्त वरादिने भी तप प्रहण कर लिया। राजा होते हुए बाहु-महाबाहुने, 
२-२३ 


१० 
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णीसेसजीवविरश्यकिवेण पोढेण महापीढाहिवेण | 
धणदेव णिवहघराहिवेण । 
सज्जीब पहुरयणजुल्लएण णिम्मुकविविदरयणुल्लएण । 


दस रायह सुयहं वि दससयाइं जश्मावहु तेण समठ गयाईं । 
एक्कु ज़ि विहर्‌इ रिसि वज्जणाहि परिगणइ सदेद्दि घुलंत णाहि। 
घत्ता--महि हिंड३ तणु दंडइ णिवसइ कहिं मिं णिरासइ ॥ 
भीसीबणि ठिउड पिड्त्रणि सुण्णावासपएसइ ॥७॥ 


५्‌ 
दंखणविसुद्धि गुरुविणयसारु सीलव्वए्सु अहअणइ्यारु 
णेरतरु थिरु णोणोब॒बाड सन्तिइ तड णिरु संवेयभाउ । 
किउ बज्ञब्भंतरगंथचाड मुणिसंघहु वेज्जावशजोड । 
जिणभत्तिपडरसुयसाहुभत्ति ते विरइयपवयणि परमभत्ति | 
छावासणएसु णायरइ हाणि अरहंतमग्गु पायड्‌इ णाणि। 
भव्वेसु करइ कलिमलिणसमणु छल्लु पबोहणु धम्मठवर्णु । 
णीराएं सहुं रयह्वारणाईं अरुहं तहु सोलहकारणाई । 
एयईं अपवग्गारोहणाई तेलोकर्चक्कसं खोहणाईं । 
भावेण तेण संभावियाई घोरइं दुरियई उड़ावियाईं । 


घत्ता-संपुण्ण्ं ब्ड चिण्णडं कालकमेण जि छद्धउं ॥ 
जगपियरहो तित्थयरद्दो णाउं गोतु ते बद्धं ॥५॥ 


हि 
को एम देउ दइ्वेण पुण्णु को संचइ किर एवडडु पुण्णु । 
उरगतड तत्त घोरतज तत्त दित्ततठ तत्त संस्रीणगत्तु । 
आमोसददीर्शि खेलोसहीहिं जल्लोसट्ीहिं विष्पोसहीहि । 
सब्बोसहीहिं णावइ सहीहिं सो सहईं साहु रंजियमहीहिं । 
तहु कोटबुद्धि बरबीयबुद्धि संभिण्णसोत्त णामेण बुद्धि । 
पायाणुसारिणी अबर बुद्धि उप्पण्णी तणुविक्षिरियरिद्धि । 
अणिमामहिमालद्दिमाइ सिद्धि सुरसंद्धि अह्दीणमहाणसद्धि । 
सो सुहुमेंसंपरायत्तकरणु चडियड गुणठाणु अउव्बकरणु । 


३. (४ 800 #श्लि पी ॥7० : घणय व्य विविहृदव्वाहिवेण । ४. 7 भोसावणणि पिउउबवणि; 


एऐए भीसावणि वर्णि पिउवणि । 


, १. ? अइसणइयारु ! २. ४४8? णाणोवओड । ३. /श3ए संवेबचाउ । ४. ४४ वेज्जावज्ज; 


ए विज्जावज्ज । ५. ? छावस्सएसु । ६. ४87 जआराहिबि सोलह । ७. ५ अपव्गई रोही । 
८. 'शएए तेलोय । 


. १. १४४९ आमोसहीहि जल्लोसहीहि खेल्लोसहीहिं विद्रोसहीहि ( ? विष्पोसहोहि )। २, छा सुर- 


सिद्धि; ।' घुरसद्धि । ३. 'ए? महाणसिद्धि | ४. //87 सुहुमु | ५. १४४२ गुणठाणु । 
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समस्त जीवोंके साथ कृपा करनेवाले पीठ-महापीठ राजाओंने, राजघरके अधिपति घनदेवने भी 
जो सतजीव, प्रमुकी रजमें नत, ओर विविध रत्नसमूहकों त्यागनेवाला था । ( इस प्रकार ) दसों 
राजाओं और एक हजार ( दस सो ) पुत्रोंने उनके साथ मुनिषद ग्रहण कर लिया। लेकिन मुनि 
वज्ञनाभि अकेले ही भ्रमण करते थे वह अपने शरीरपर चलते हुए सर्पोंको नहीं गिनते । 

घत्ता--धरतीपर धूमते हैं, शरीरको दण्डित करते हैं, और कहीं भो आश्रयद्वीन प्रदेश्नमें 
रहते हैं। आश्रय प्रदेशोंसे शून्य एक भयानक मरघटमे वह स्थित हो गये ॥४॥ 


५्‌ 
(१) दर्शन विशुद्धि, (२) गुरुओंकी विनयसे श्रेष्ठ ( विनय सम्पन्नता ), (३) शीलत्रतोंमें 
अनतिचार (शीलतन्नत), (४) निरन्तर स्थिर ज्ञानका उपयोग करते रहना ( अभीष्ष्ण ज्ञानोपयोग ); 
(५) अपनी शक्तिके अनुसार तप ( शक्तित: तप ), (६) और संवेगभाव ( जिनधमंसे अनुराग )। 
उन्होंने बाह्य और आशभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर दिया ओर भुनिसंघका वेयावृत्यथ योग किया। 
जिनभक्ति, प्रचुर श्रुत ओर साधुभक्ति, तथा प्रव्नजित लोगोंमें उन्होंने परमभक्ति की । छह प्रकारके 
कायोत्सर्गमें वह कमोका आचरण नहीं करता, अपने ज्ञानसे अहँत्‌ मार्गका प्रकाशन करता है। 
वह भव्योंके पापमलका शमन करता है। वात्सल्य प्रबोधन और घधर्मकी स्थापना। इस प्रकार 
बीतराग भावसे पापका हरण करनेवाली अहंन्तको ये सोलह कारण भावनाएँ मोक्षका आरोहण 
करानेवाली ओर त्रिलोकचक्रको क्षुब्ध करनेवाली हैं। उन्होंने उस भावसे इनकी भावना को 
कि जिससे घोर पाप नष्ट हो गये । 
घत्ता--काल ऋमसे उत्होंने सम्पूर्ण ब्रतको ग्रहण कर लिया ओर पा छलिया। जगत्पिता 
तीर्थरर नामगोन्रका उन्होंने बन्ध कर लिया ॥१॥ 


६ 


कौन देव, इस प्रकार देवसे परिपूर्ण है ? इतना बड़ा पुण्य कौन संचित कर सकता है ? 
उसने उम्र तप तया, ( और उम्र तप ऋद्धिका धारक बना ) घोर तप किया। उसने दीप्ति तप, 
ऋद्धि तप किया, संक्षीणगात्र तप किया, अमृत-औषधियों, क््वेल-औषधियों, विप्र-ओषधियों, 
सर्व-औषधियों, पृथ्वीको रंजित करनेवाली औषधियोंसे वह मुनि शोभित हैं। उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि- 
ऋद्धि ( कोठारीकी तरह जिन सिद्धान्तोंका रहस्य बतानेवाली ) वर बीज बुद्धि-ऋद्धि ( बीजाक्षर 
ज्ञानसे सिद्धान्तोंका निरूपण करनेवाली ), सम्भिनन श्रोत्र-बद्धिऋद्धि ( भिन्‍न शास्त्रोंका रहस्य 
जाननेवार्ली ); पादानुसारिणी बुद्धि-ऋड्धि, ( पदके अनुसार अर्थ जाननेवाली ), तनुविक्रिया-ऋद्धि, 
अणिमा-महिमा-छूघिमादि सिद्धि, सुरसिद्धि और महान्‌ महानस सिद्धियाँ उत्पन्न हुईं। वह आठवें 


१० 


३८७० 


८ 


सहापुराण [२७, ९. * 
णीसेसमोहसंदोहसमणु सिरिपंदमद्िदरमेहरूददि समणु | 
आहारसरीरहँ चाठ करिषि पौउबगमणमरणेण भरिवि । 
सब्वत्थसिद्धि सुरहरि सुराहु अहृर्भिदु हुयड रिसि बज्जणाहु । 

घत्ता-पेडिवडियहिं विदिधडियहिं दिव्यु सरीर छएप्पिणु ॥ 
सुकयंगठ अइचंगछ अप्पाणठ जोएप्पिणु ॥॥॥ 
७ 
अवद्दी३ तेण जाणियडं जम्मु पणविड जिणु जिणवरक॒हद्टिउ धम्मु । 
घणमणिमऊद्धपिंजरियमग्गि तेसट्विपडरूसिरेचूलयग्गि । 
सिवपयणिवासु सिरिसोहमाणि_ बारइजोयर्णाई आपाबमाणि। 
पिहुजंबूदीवपरिप्पमाणि दिमसंखससिप्पद्दि तहिं विमाणि। 
परविणाहभाउ कयधम्मसेव अट्ट वि जाया अहर्मिंददेव । 
णव ते परमेसर सुकयपुण्ण सुविसुद्धफलिदमाणिक्कवण्ण । 
तणुमाण जाणिय रयणिमेत्त अद्दिणवसयदलद्लसरलणेत्त । 
ते सुकलेस मज्यत्थभाव अपिसुणसद्दाव परिहरियगाव | 
मणढग्गघुलियमंदारदाम परियाररहिय संपण्णकाम । 
खेत्ताउ ण खेत्तंतरहु जंति उत्तरवेठव्विय तणु ण छेति। 
बरिसहूँ तितीसेसेह्सहिं असंति. तेत्तियहिं जि पक्ख्िं णीससंति। 
तेसीससमुद्दोवमु जिय॑ति जगणाडि असेस वि ते णियंति | 
घत्ता--णाइंदहो खयरिंदहो त॑ णंड झसधयमंददो | 
पुहईसद्दो ण सुरेसद्दो ज॑ सुहुं जगि अद्दर्मिददो ॥»॥ 
८ 
गयगव्ब भव्वत्तणारूढ धरणीस पुणु भणइ रिसद्देसरो णिसुणि भरहेस । 


जयवम्मु होऊण संणियाणदोसेण जाओ मि खयरिंदु कयधम्मलेसेण । 
होडं महाबलिण संणासु मईं कियहड. सइबुद्धबुद्धीइ बहुपुण्णु संचियड । 
तहिं मरिवि ईसाणि ललियंगु सुर जाठ तेत्थाड अवयरिबि पविजंघु हुड राड। 


६. )/ सिरिपहमहिहरमेहलिहि; 3 सिरिपहमहिहलिहे; ? सिरिपहमहिहरमेहलिय । ७. ४४९ 
पाउग्गमरणमरणेण । ८. ! सुरहरे पराहे; 8? सुरहरि सरेहु; & सुरहरि सराहु; 7 सराहु। ९, 8? 
परिवर्डियहि । 


«१. ४8? कहिय । २. ४8? सिरिचूलिय । ३. ४? अपावमाणि; 8 आयावमाणु । ४. € पवि: 


णाहि । ५. 0(8? 203 ४६६७ पड; दहमउ घणदेउ उप्पण्णु तेत्यु, अहिलच्छि णिरंतरु सोक्खु 
जेत्यु । ६. 87 सरिसणेत्त । ७. १8९ परिगलिय । ८, ऐर्थ0? पवियार । ९. ?/87 संपुण्ण । 
१०, 0? तेतीस । ११, १ लेत्तिय्ह पक्चहि। १२. )४७ तण्णज्यसद्ययत्रिषहो; ? त॑ णउ सुहु 
जयमदुदहो; 7 झसद्धयमंद । १३. 5? पहुईसरद्दो ण सुरेसरहो । 

१. !(87 अजवम्मु । २. ॥(87 सुणियाण । ३. 2? जाओ सि । ४, ? सहबुद्घु । 
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अपूर्वकरण गुणस्थानसे नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें चढ़कर दसवें सूदमसाम्पराय गुणस्थानमें 
चढ़ गये । समस्त मोह समूझेंका नाश करनेवाले, श्रोप्रम राजाकी धरतीके रसिक, आहार झ्रीर- 
का त्यागकर, प्रायोपगमन मरणके द्वारा, सर्वार्थंसिद्धेके झोभित देवविमानमें ऋषि वज्यनाभि 
अहमेन्द्र हुए । 

घत्ता--विधिसे घटित परिपाटियोंसे दिब्य शरीर धारण कर और स्वयंको पुष्य शरीर 
और बअत्यन्त सुन्दर ( अच्छा ) देखकर ॥६॥ । 


कि 


हे 


उसने अवधिज्ञानसे अपना जन्म जान लिया । जिन और जिनवरके द्वारा कहे गये धमंको 
उसने प्रणाम किया। जिसमें सघन मणिकिरणोंसे मार्ग पीला है, ऐसे श्रेसठ पटलवाले स्वगंका 
अन्तिम पटल शिखामणिके समान है। उससे बारह योजन दूर श्रीसे शोभित सिद्धक्षेत्रमें शिवपदका 
निवास है। वहाँ जम्बूद्ोपके समान एक लाख योजन प्रमाणवाले हिम शंख ओर चन्द्रमाके 
समान विमानमें वहाँ धमंकी सेवा करनेवाले वज्चननाभिके आठों ही भाई अहमेन्द्र हुए। थे नो ही 
पुण्य सम्पादित करनेवाले देव थे, जो विशुद्ध स्फटिक मणिके समान आभावाले थे। शरीरके 
मानमें उन्हें एक हाथ बराबर ऊँचा समझिए। अभिनव कमलके पत्तोंके समान उनके सरल नेत्र 
थे। शुक्ल लेब्यावाले वे मध्यस्थमाव धारण करते थे। अदुष्ट स्वभाववाले और गव॑से दुर थे । 
उनके मुकुटोंके अग्रभागपर मन्दारमाला पड़ी हुई थी। कामसे रहित सम्पूर्णकाम थे। वे एक 
क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्र नहीं जाते। वे उत्तर वेक्रियिक शरोर ग्रहण नहीं करते। तेंतोस हजार वर्षामें 
वे भोजन ग्रहण करते हैं ओर इतने ही पक्षोंमें साँस लेते हैं । तेंतीस समुद्र पर्यन्‍्त जीवित रहते 
हैं। वे विश्वरूपी नाड़ीको देखते हैं । 

घत्ता--जगमें जो सुख अहमेन्द्रको है, वह कामसे मन्‍्द नागेन्द्र, खगेन्द्र, पृथ्वोश्वर और 
देवेन्द्रको प्राप्त नहीं है ॥७॥ 


८ 
ऋषमेश्वर कहते हैं--'हे गवंरहित, भव्यत्वमें आरूढ़, धरणीश भरत सुनो--जयबर्मा 
होकर, अपने निदानके दोषसे थोढ़ा-सा धर्म करनेसे विद्याधरेन्द्र हुआ। फिर महाबल होकर 
मैंने संन्यास किया | और स्वयंब॒ुद्धिसे बहुत-से पुष्य संचित किया। वहाँ मरकर मैं ईशान स्वर्ग॑में 


१७ 


१५ 


१० 


१८रै 


महापुराण 


[२७ ८, ५ 


कुरुघर णिणरु पुणु वि वीयम्मि कप्पम्सि सिरिहरु सुंहासीय हंकयवियप्पम्मि | 
पुणु सुविद्दिविदिविहिियज्ञिणसासणाणंदु असु मुश्वि हृउ्ं हुडन्‍सोलहमसम्गिदु | 


पुणु वल्लणाद्वेण होऊण मे चिण्णु 
सेव्यत्थि अहमिदु होउ अहत्तिहरु 
गहबइसुया धणसिरी णिहयणयजुत्ति 
जाया पुणो सूहवा बद्धणेहस्स 


पडिखलियजमकरणु तबचरणु संपेण्णु। 
पुणु भद्द हुओ अद्द एत्थ तित्थयरु । 
णामेण णिण्णामिणी विहण वणिउत्ति | 
सिरिसरिस सीम॑ तिणी छलियदेवेस्स । 


सिरिमइमहीसस्स मय पुणु वि कुरुणारि पुणु रवि स्यंपहु पुणरवि दणुयारि। 


केसवु पुणो मरिवि संभूठ पड़िसक 


संसारि संसरहइ जगि जीउ इद्द एक । 


धणदेड वड घरिवि पुणु हुयड अहर्मिदु सयलत्थि सरयब्भि संकमिड णं चंदु। 


तम्दा समोयरिवि कुरुबंससरहंसु 


इहु एत्यु उप्पण्णु णरणाहु सेयंसु । 


घत्ता--मलु छिंदह जिणु बंदह तिरयणाईं मणि भावह ॥ 
अमरत्तणु सुणरक्तणु गहणु ण मोक्ख़ु वि पावह ॥८॥ 


जो णरवइ णामें आसि गिद्धू 
णरयम्मि चउत्थइ सहिवि बिहुरु 
पुणु देउ दिवायरु मइवरक्खु 
पुणु रबि सुबाहु चिरजमस्मभाठ 
अणुहुंजिवि जायउ एत्थु भरहु 
पीईबद्धण चमुबह सुगण्णु 
हयपंकु अकपणु रिद्धिपोहु 
सब्वस्थइंदु महु सुड अरेणु 

जो होंतठ  सुइरू महीसमंति 
जो पुणु जायठ कणयाहु तियसु 
हुई पढमहिं पंहुँ चविवि साहु 


५९ 

आद्वारणारिरससायगिद्ध । 

पुणु हुयउ पुल्लि चलकुडिलणहूरु । 

णरु गेवज्ञामरु सो दिव्बचक्खु । 
णिह्दिल्त्थदेड अहमिंदु जाड । 

महु छुठ लइ द्ोसहि तुहूं वि णिरहु । 

कुरुमणुयपहायरु सु पसंण्णु । 

गइईबेयदेउ पुणु हुयड पीढु । 

पुणु एहु पहुयज बसहसेणु। 

कुरुकुबछयमाणड अभियकंति। 

आणंदु णाम होएवि सवसु। 

पुणु सं मद्दाबाहु धरित्तिणीहु। 


घत्ता--गडउ इट्ठद्दो सब्बटुहो णद्दहर्मिदुसरीरड ॥ 


हुई भुयबलि पसमियकलि केवलि भाइ तुहारढ ॥९॥ 


५, ४5 सुहासियउ हूँ कय ? सुहासीय हुउ बीर्य । ६. !४8॥९ संपुष्णु । ७, 0ध8ए7]' अहलुच्छि । 
८. भ्ठ दिहस्प । ९, (४ घुय; ? मुय «70 8/09 मृता । १०- १8९ पहाव॑तु दंडारि । ११ १४४९ 


तंकमिप । 


९५. १. श३7 जेज्ञामठ । २. 8? भाइ । ३. 0४87 जाइ । ४. थे जि | ५, शाप सुगत्तु । ६- ४ 


७ 
अपायर । 


७ रे? पयुतु । ८. ऐ गइवेइ । ९. ४४२ राउ। १०, ४? महु दणउ सूण; 
॥ अरण ज्ञानावरणादिरजोरहितः । ११. ४ सो हुंतु । 


१२. ४ एडू चएवि; 9 एहु त॑ चएवि; ? पहु 


चएवि; '' पहु अहमिस्द्रः. १३, १68? महा । १४. ? धरसि । 


२७, ५, १३ ] हिन्दी अनुवाद १८३ 


छलितांग देव हुआ। वहाँसे अवतरित होकर में वज्भजंघ राजा हुआ | फिर कुरुभूमिका मनुष्य 
हुआ, फिर मैं कृतविकल्प दूसरे स्वगमें सुभाषी श्रीधर देव हुआ, फिर विधिपृर्वक जिनशासनका 
आनन्द करनेवाला सुविधि, फिर प्राणोंका त्याग कर में सोलहवें स्वरंमें अहमेन्द्र हुआ । फिर मैंने 
वज्ञनाभि होकर, यमकरणको नष्ट करनेवारा सम्पूर्ण तपश्चरण स्वीकार किया। फिर सर्वार्थ- 
सिद्धिमें पापोंकी वेदनाका हरण करनेवाला अहमेन्द्र हुआ। हे भद्र, फिर में यहाँ तीथँंकर हुआ | 
वणिक्‌ कन्या धनश्रो, जो नयकी युक्तिकों समाप्त करनेवाली थी, निर्तामिका तामकी अत्यन्त 
गरीब लड़की हुई। फिर वह सुभग बद्धस्नेह छलितांग देवको छक्ष्मीके समान पतनी हुई। फिर 
मरकर कुरुभूमिमें श्रीमती तामसे राजाकी रानी हुई । फिर स्वयंप्रभ देव, फिर राक्षसोंका शत्रु 
केशव, फिर मरकर प्रतीन्द्र हुआ। इस प्रकार जीव अकेला संत्तारमें परिभ्रमण करता रहता है। 
धनदेव भी व्रत धारण कर, सर्वार्थसिद्धिमें अहमेन्द्र हुआ, मानो शरदुमेघोंमे चन्द्रमा उगा हो। 
वहांसे अवतरित होकर, वह कुरुवंश रूपी सरोवरका हंस यह राजा श्रेयान्स उत्पन्न हुआ । 

धत्ता--इसलिए तुम मल नष्ट करो, जिनकी वन्दता करो, तीन रत्नोंको मनमें ध्यान करो। 
अमरत्व और सुनरत्वको तो ग्रहण हो नहीं करना, मोक्ष भी प्राप्त करो ॥८॥ 


९, 


जो गिद्ध नामका आहार और नारीके रसके स्वादका छालची राजा था, वह चौथे नरकमें 
कष्ट सहकर चंचल और कुटिल नखोंवाला व्याप्र हुआ । फिर देव और मतिवर नामका तेजस्वी 
मनुष्य, फिर दिव्य दृष्टि, ग्रेवेयकका देव । फिर पुराने जन्मका भाई सुबाहु, फिर निखिल अरथोंका 
देवता अहमेन्द्र हुआ, जो वहाँ सुख मोगकर यहाँ मेरा पुत्र भरत हुआ है। लो तुम भी शीघ्र ही 
पाप रहित होगे। जो प्रीतिवर्धन नामका सुगुण सेनापति था, कुरुभूसिका मनुष्य प्रभाकर तामका 
प्रसन्‍न देव, फिर हतपाप और ऋटद्धियोंसे प्रौढ, अकम्पन, फिर ग्रेवेयक देव, फिर पीठ, फिर 
सर्वार्थंसिद्धिका इन्द्र, फिर यह पापरहित मेरा पुत्र वृुषभसेन हुआ। जो पहले राजाका मन्त्री 
था, कुरुभूमिका मनुष्य नामसे अमितकान्ति । जो फिर कनकाभ नामका देव हुआ, आनन्द नामसे 
अपने अधोन था। वहाँसे च्युत होकर पहले वह राजा महाबाहु धरतीका स्वामी हुआ | 

घसला--फिर वह इष्ट सर्वाधंसिद्धि गया । फिर अहमेन्द्र शरीर नष्ट होनेपर, कलहको शान्त 
करनेवाला यह बाहुबलि तुम्हारा भाई केवलज्ञानी हुआ ॥% 


१० 


[२७, १०, १ 


श्र महापुराण 
१० 

जो रायपुरोहिड समियडमरु कुरुमणुयपहंजणु पवरु अमर | 
घणमित्तु पुणु वि दंड सुदपह्दाण.. ओइल्न  अहंविहु परैमठाणि | 
पुणु दृविबि महापीहु वि सेमेट.. सब्वत्थसिद्धि संभूछ देड । 
सो मरिवि महारठ णंतविजउ उप्पण्णु पुत्तु जीवेसु सदउ । 
जो आसि भरेप्पिणु उम्गसेणु होएवि बग्घु मुणिचलणल्टीणु ! 
कुरुमाणुसु सो चित्तंगयक्खु बरदत्त णराहिड कमऊूचक्खु । 
अच्चुद समसुरु हुद विजयराड तबचेरण ख्ीणु करेवि काड। 
सब्बट्टइंदु बबगयसरीर जसवइसुठ एहु सोणंतवीरु । 
पहिलारठ हरिवाहणकुमारु पुणु सूयरु पुणु कुरु अज्वसारु | 
सुर कुंडलिल्लु बरसेणु संतु समविबुहु पुणु वि जो वहजयंतु | 
अहअमरणाहु संजणियविणउड तहिं चुद अच्चुढ हुउ मज्झु तणउ | 
बणि णागदत्तु वाणरु पेछासि अज्जय हूयड कुरुभूमिवासि । 


घत्ता--सुर्मणोरहु सुरु दयदुड्डु पुणु चिक्तंगठ पत्थिवु ॥ 
संचियसमु सुरवइसमु पुणु जयंतु णामें णिवु ॥१०॥ 


पुणरवि अहमीसरु मोक्‍्खणियडि 
जो सो (26 5 भीरु 

छोछुउ कंदुँह छोह्देण मुयठ 

पुणु अब्ज मणोहरु अमयभोह 
पुणु दरिसमाणु गिव्वाणु चारु 
पुणु अंतिमिल्लु सुरवासवासु 
आवेष्पिणु हुउ तुद्द माण्देष्टि 

जा वज्जजंघभति मज्यु बहिणि 
हुई णंदद्दि णं धम्मलील 

जा सिरिसेइभवि पंडीय धाय 
बंभी वि तुज्य जाणहि महीस 
परिभमियसयलमुबणत्थलीउ 

रंगं गठ णडु बहुरूवधारि 

सा णत्थि थत्ति जंहिं जिड ण जाड 


नननननिननानन जल जव+त-...-+->+््न्जन >ञ न ++ 


११ 


हूयउ विमाणि माणिकपयडि । 
इहु अम्दारठ सुड णाम वीरु | 
जो चिरु गिरिकाणणि णउछु हुयठ । 
पुणु संतमयणु णरणाहु जोइ । 
अपरज्जिउ णामें णिवकुमारु । 
सुपसिदूधु अहंबइ तिमिरणासु । 
सो एहु वीरु महु तणइ गेदि। 
साणुंघरि णं॑ परछोयकुद्दिणि । 
बाहुबलिहि छहुईं सस सुसील | 
सा भमिवि एत्थु रमणीय जाय । 
जणु मोह तम्मइ एडु कीस | 
केतसिड किर कहदमि भवावछीठ | 
अणवरयदुविदकम्माणुयारि । 
पुणु पुच्छिड भरहें वीयरार | 


१०. १. /(४९ हुड । २. !(8? ओबविल्लु । ३, 38? पढम । ४. 4? सहेठ । ५. हैं सुर चित्त । 
६- ? तबयरणें। ७ ९ एहु अ्रणंतवीर । ८. (8९ सुर । ९. 7 फलासि । १०, रत? समणोरहू । 


११. ॥(8२ पत्यिउ । १२. १४४7? णिउ । 


११. १. /(87 सोक्ख । २. १४8? दुहुंसणु। ३. !४8? कंदड। ४, १४87 णरणाह। ५. १४? 
गिव्वाण । ६. 7 सिरिमइ चिर्र। ७. 3? रंगगउ णडु व बहुँ । ८. है जिठ जहि। ९. ? 


पुंछिउ । 


२७. ११. १६ ] छियी भगुवाद १८९५ 
१० 


आडम्बरको शान्‍्त करनेवाला जो राजपुरोहित था वह कुर मनुष्य प्रभंजन प्रवरदेव, फिर 
धनमिन्र, फिर सुलप्रधान परमस्थानमें बअहमेन्द्र हुआ। फिर महापीठ होकर भी, सर्वार्थसिद्धिमें 
देव उत्पन्न हुआ । वह मरकर मेरा अनन्तविजय नामका पुत्र हुआ जो जीवोंमें सदय है। ओर जो 
उमग्रसेन था, वह मरकर ओर बाघ होकर मुनिके चरणोंमें लोन होकर वह कुरुभूमिमें चित्रांगद 
मनुष्य हुआ फिर कमलतयन राजा वरदत्त हुआ। फिर अच्युत स्वगमें विजयराज सामानिक देव 
हुआ । तपश्चरणसे अपने शरीरको क्षीण कर सर्वार्थंसिद्धिका दैव हुआ । फिर शरोर छोड़कर वह 
यशोवतोका पुत्र यह अनन्तवीयं है। पहला जो हरिवाहन कुमार था, वह सुअर फिर कुंरुभूमिमें 
आयैश्रेष्ठ, फिर मणिकुण्डलदेव और वरसेन, फिर सामानिक देव फिर वेजयन्त, फिर विनयसे 
सम्पन्त अहमेन्द्र और फिर वह अच्युत देव च्यूत होकर मेरा पुत्र हुआ। जो नागदत्त पलाधा 
ब्रामका वणिक्‌ था वह कुरुभूमिका निवासी आये हुआ | 

घत्ता--फिर सुमनोरथ देव हुआ, फिर दुःखका ताद करतेवाला चित्रांगर राजा हुआ । 
फिर समताका संचय करनेवाला सामानिक देव, फिर जयन्त नामका राजा ॥१०ा 


११ 


फिर भी वह, जो माणिक्योंसे रचित है ओर मोक्षके निकट है ( भर्थाव्‌ जहाँ सिद्ध- 
शिला कुछ ही योजन दूर है ) ऐसे विमानमें अहमेन्द्र हुआ। दुर्दशंनीय पापोसे डरनेवांछा था, वह 
यहाँ हमारा बीर नामका पुत्र हुआ। ओर जो लोलुप कन्दुक लोभसे मरकर पहले गिरिकाननमें 
नकुल हुआ था, फिर अमृतभोगी आये मनोहर, फिर प्रद्यान्तमदतन राजा योगी, फिर सुन्दर 
सामानिक देव । फिर अपराजित नामका नृपकुमार | फिर अन्तिम प्रसिद्ध बहमेन्द्र देव अन्धकार- 
का ताश करनेवाला । वह वीर आकर तुम्हारी माताकी देहसे मेरे धरमें उत्पन्न हुआ। जो 
वज्चजंघ जन्ममें मेरी बहन थी, वह अनुन्धरा जो मानो परलोकके जानेके लिए पगडण्डो थी, वह 
सुनन्दाकी धर्मका आचरण करनेवाली सुशील कन्या और बाहुबलिकी छोटी बहन हुईं। और 
जो भ्ोमतीके जन्ममें पण्डिता धाय थी, वह परिभ्रमण कर यहीं स्त्री हुई है। हे महीश ! तुम उसे 
ब्राह्मी जानते हो, आज भी जन मोहसे किस प्रकार खेदको प्राप्त होते हैं? यह समस्त भुवनस्थली 
घूम रही है, मैं कितनी मवावलियोंकों बताऊँ? रंगमंचपर गया हुआ बहुरूप धारण करनेवाला 
नट अनवरत दो प्रकारके कर्मोंका अनुकरण ( अभिनय ) करता रहता है। ऐसा एक भी स्थान 


नहीं है जहाँ यह जोव पेदा नहीं हुआ ।'” तब भरतने पुनः वीतराग ऋषभजिनसे पूछा । 
२-२४ 


१८६ 


१० 


१० 


महापुराध [ २७, ११. १५ 


घत्ता--कइ हलहटर कइ सिरिहर कइ पडिसत्त णरेसर || 
मई जेहा पहं तेहा कइ दोदिंति जिणेसर ॥११॥ 


त॑ णिस्ुणिवि देव वुत्तु एम्व 
होहिंति भुबणि तेबीस एव्थु 
आगामभियाई जेहा इमाहूं 
कद्दियाईं जिणहं जेंम्मंतराईं 
मुदयंदोहामियस सिमरीइ 
होसइ चडउवीसमु तिज्ञगणाहु 
दियकंबिलेसीस गुरुभरहतर्णुठ 
जादी मिच्छत्तहु मूढु होवि 


श्२ 


मई जेद्दा जिणवर गयबिलेव | 
फरिहिंति पयडु सिरिधम्मतित्थु । 
बावीसद तईं तेहाई ताह। 
संगंदियविमुश्कलेवराई | 

महु णत्तिड तुदद तणुरुहु मरीइ। 
सिरिवंडमाणु णामेण एहु। 

त॑ णिसुणिवि णश्चिउ मुशेयमणठ | 
मरिद्दी महु केरठ मउ मुएवि । 


घत्ता--दहोद्दी सुरु कविलहु गुरु संखसुत्तपवियारठ ॥। 
णियतणयहु कयबिणयहु पुणु पुणु कह्‌इ भडारड ॥१श॥ 


सिरिबाद्य कीलाविडलसेल 

पं जेहा णिव णायाणुबद्ि 

णब बल णारायण णव ण अंति 
अवर वि तेवीस ज्ञि कामदेव 
मंडलिय मउडबद्ध वि अणेय 
तुह खत्तधम्मु महु परमधम्मु 
सब्वहिं जुयंति दिणि णासिहिति 
उम्मूलियतिट्वाकयलिकंदु 


१३ 

बल्वंतसधरघरघरणलील ) 

एयारह महियलि चक्बट्टि । 

पडिसत्तु णब जि महि भुंजिहिंति। 
एयारद रुद रखहभावे । 

होहिंति बहुत वि णामघेय । 

अवरु वि ज॑ कि पि विसिट्टकम्मु । 
सिहिमय विसमय घण वरिसिहिति। 
ता णरणाईं सथुड जिरणिदु । 


घत्ता--जिणसंतइ भयबंतइ पईं दिद्लद मु खिज्जइ | 
सयलामलु त॑ केवछु णाणु णरहु उप्पल्इ ॥१३॥ 


१०. 'चएएर जेहा । 


१२, १. ? विगवलेव । २. है करहिति । ३. >धछ? जेहाईं जाहँ। ४. 5 बम्मंतराइं। ५. ७४४३२ 


संगहिवि । ६. 8? रिसिवड्ढमाणु । ७. ९ कविलछकेर । ८, ? तगउ । ९. 0 मद मणुठ 9७४ 
8088 हृष्टचित्त: । 


१३. १. ? भणंति | २. शैथ8? कामएवं । ३. ऐैै8?९ 800 &0्थि पा: होसहिं जारय णव कछ॒हसीछ, 


वयबंमचेरदढधरणसीरू ( ? घरणलोल ) । ४. १४8? पुत्त बहुगाम । ५. ? सब्वईं । ६. ?? केलिकंदु । 
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घत्ता--कितने बलभद्र, कितने नारायण, कितने प्रतिनारायण, मुझ-जेसे कितने चक्रवर्ती 
राजा और आप जैसे कितने तीथैकर उत्पन्न होंगे ॥११॥ 


१२ 


यह सुनकर देवने इस प्रकार कहा--मुझ जैसे रागद्रेषले रहित तेईस जिनवर इस भुवन- 
में होंगे जो श्रीधम॑तीर्थंको प्रकट करेंगे। जिस प्रकार इनके, उसी प्रकार उन बाईस तीथ्थँकरोंके 
आगामी शरीर ग्रहण करने ओर छोड़नेवाले जन्मान्तरोंका कथन उन्होंने किया और कहा-- 
जिसने अपने मुखचन्द्रसे चन्द्रकिरणोंको पराजित कर दिया है, ऐसा तुम्हारा पुत्र और मेरा नाती 
यह मरीचि श्री वर्धभानके नामसे चोबीसवाँ त्रिजयनाथ और तीर्थंकर होगा। तब जिसका द्विज 
कपिल शिष्य है ऐसा महान्‌ मरतका पुत्र यह सुनकर प्रसन्‍नचित्त होकर खूब नाचा। यह मूख॑ 
होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होगा। मेरा अहंकार छोड़कर मरेगा। 

घत्ता--कपिलका गुरु तथा सांख्यसृत्रोंमें निपुण देव होगा । विनय करनेवाले अपने पुत्रसे 
आदरणीय ऋषभजिन बार-बार कहते हैं ॥१२॥ 


श्र 


श्रीका पालन करनेवाले क्रीड़ाके विपुल शेलके समान बलवान्‌ पहाड़ों सहित धरतीकों 
घारण करनेकी लोलावाले तुम्हारे-जेसे न्‍्यायानुगामी ग्यारह चक्रवर्ती भूमितलपर होंगे । नव 
बलभद्र, नव नारायण भी होंगे, इसमें भ्रान्ति नही है। और नौ ही प्रतिनारायण भी धरतीका 
भोग करेंगे। और भो तेईस कामदेव, रौद्रभाववाले ग्यारह रुद्र, तथा मुकुटबद्ध बहुत-से नामवाले 
माण्डडीक राजा उत्पन्त होंगे । तुम्हारा क्षात्रधम॑ और मेरा परमधर्मं और भी जो विश्शिष्ट कर्म हैं, 
वे सब युगान्तके दिनोंमें नष्ट हो जायेंगे। अग्विमय और विषमय मेघोंकी वर्षा होगी । तब जिन्होंने 
तृष्णारूपी कदलीकन्दका नाश कर दिया है ऐसे जिनेन्द्रकी राजाने स्तुति की-- 


घत्ता--हे जिनसंत भगवन्त, आपके दिखनेपर पाप नष्ट हो जाता है। ओर मनुष्यको 
सम्पूर्ण पवित्र केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥१३॥ 


१८४ महापुरा् [२७ रै४, १ 
श्ड 
णमो वीयराया महद्ावेवदेवा कयाणेयगिव्वाणणिव्वोणसेवा । 
सरीरे ण भूसा समीवे ण णारी तुम॑ देव सश्ल॑ अणंगावहारी । 
णचाज॑ ण चक्कं ण खम्मं गसूलं ण दंडो ण दत्ये किवाणं करालं । 
तुम देव णृणं रिऊर्ण णे गम्मो अर्द्सिणिवासो सद्दावेण सोम्मो | 
५्‌ ण रडि|]भं ण डंभो ण इ वित्ततोहो. ण मित्तो ण सतत ण कामो ण कोदो। 

ण माया ण चित्ते पेंहुत्ताहिमाणं सम॑ पेच्छसे रायराय॑ पि दीण॑। 
णे छत्तेण णो कि पि सीहासेणेण॑_ण गव्बोमराहीससंपेसणेणं । 
उयासीणभाव॑सकम्मक्खएणं तुम॑ जे ण बंदंति णाहं णिरेण॑ । 
णरा ते धुबं लोहयारस्स भत्था ससंता बसंती ह॒ष्डा कि णिरत्था । 

१० जई सो णिरासो तुम छिण्णपपासो. तुम॑ छोयबंधू पहू दिव्यभासो | 
तुम जम्मकंतारडादे किसणु तुम॑ भूयभावंधयारम्मि भोणु । 
जडा किं णिर्मख्ंति मिच्छेत्ततोण. तुमाहि परो को गुरो ज्ञीवछोए। 
णमंसेवि देव॑ गओ भूमिणादो अरुज्झाउरिं भूरिसेणासणाहो। 
पइद्दो णिय॑ मंदिरं बंद्रोल महात्रघोसं महामंगलालं। 

१५ घत्ता--धरणीसरु भरद्देसरु पुरतरुणिहिं विहसंतिदि॥ 

अवलोइउ पोमाइउ पुष्फदत दरिसंतिदिं ॥१७॥ 


इय महापुराणे तिसट्विमदापुरिसतुणारूंकारे महाकटृपुप्फयंतविरहए्‌ महासब्वभरहाणुमण्णिप्‌ 
महाकभ्वे घेर्ज णादितिहुवणसंखोहर्ण जिणपुण्णावजणं णाम सत्तावोसमो 
परिच्छेशो समत्तो ।३२७।। 
संधि ॥२०॥ 


१४. १. ए' गिच्चाण । २. दि करालं कवालं । १. )४४३ अगम्मो ॥ ४. 'शथ पहू णाहिमाणं; 9? बहू 
णाहिमाणं । ५. १४8? सछलेण । ६. 7४ सिहासणेण । ७. ? उदासो्ण । ८. 8? किसाणू । 
९. ४87२ माणू । १०. 8 ण॑ मज्जंति । ११. 38? मिल्छत्तराएं। १२, 'ैछ? गुरू। १३, १४४ 
सूरतेणा । १४. ।ध७7 पम्जणाह । १५. १४8९ पुज्ञावज्ञणं । 
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श्ड 

है वीतराग महान्‌ देवदेव, आपकी जय हो । आपको अनेक देव निर्वाण सेवा करते हैं। 
आपके शरीर पर वस्त्र नहीं हैं, पासमें नारी नहीं है। हे देव, आप सचमुच कामका नादा करनेवाले 
हो। आपके पास न चाप है, त चक्र है, न खड्ग है, न शुरू है, न दण्ड है और न कराछ-कृपाण है। 
है देव, आप निश्चयसे शत्रुओंके लिए गम्य नहीं हैं। अहिसाके निवास आप स्वभावसे सौम्य हैं, न 
बालक हैं, न दम्म है, और न ही वित्तका लोभ है, न मित्र, न द्त्नु, न काम और न क्रोध । चित्तमें 
न माया है और न प्रभुताका अभिमात। आप राजराजा और दोनको समान भावसे देखते हैं। न 
छत्रस्ते ओर न सिहासनसे और न गवंसे भरे इन्द्रके आदेशोंसे आपको कुछ लेना-देना। उदासोन- 
भाववाले, अपने कर्मोंका नाश करनेवाले निष्पाप आपको जो लोग वन्दना नहीं करते, वे लोग 
निश्चित रूपसे लोभाचारके भृत्य हैं, और श्वास छेते हुए हा-हा, व्यर्थ क्यों संसारमें रहते हैं। 
यति वही है, जो आशाओंसे रहित हो, आपने बन्धन काट दिये हैं, आप लोकबन्धु और दिव्यभाषी 
हैं। आप संसारखू्पी कान्‍्तार जलानेके लिए भ्रग्नि हैं, आप प्राणियोंके भावान्धकारके लिए सूर्य हैं। 
मू्लें लोग मिथ्यात्वके जलमें क्यों निमग्न द्वोते हैं। तुमसे महान्‌ गुद जीवछोकमें दूसरा कोन है। 
इस प्रकार देवको नमस्कार कर, भूमिनाथ भरत अपनी प्रचुर सैनाके साथ अयोष्याके लिए चल 
दिया। बन्दीजनोंसे मुखर, महातुर्योंते निनादित तथा महीमंगलोंसे युक्त अपने भवनमें उसने 
प्रवेश किया । 


घत्ता--हँसती हुई पुष्पोंकी तरह दाँत दिखाती हुईं नगर-तदुणियोंके द्वारा भूमीश्वर 
भरतेश्वर देखा गया ओर प्रशंसित हुआ ॥१४॥ 


इस प्रकार त्रेसठ भह्यपुरुषोके गुणों और अष्॑कार्रोंसे युक्त इस महापुराणमें मद्दाकवि 
पुष्पदम्त द्वारा विरचित और मद्दामष्य मरत द्वारा अभुमत इस महाकाब्यमें 
वज़्नामसिका श्रिसुवन संक्षोमन भर जिनपूजा वर्णण भामका 
सत्ताईसर्थाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥२७॥ 


१७० 


१५ 


संधि २८ 


पुर पहसिवि तेण णराहिवेण बहुदाणेहि समिद्धडं ॥ 
दुस्सिविणयद्ंसणद रूद्ट रणु संतिकम्मु पारद्ध | भुवक ॥ 


जाउडजडिलरसेणा यंबइं 
हिमकणेकणयक णोलिवियारहिं 
मुणि अणिट्ृटदुद्ठासयद्ारिहि 
ज्जियाईं छप्पयठलधामहहिं 
संथुयाईं बहुयोत्तालाविद्दि 
कंचणणिम्मियमुंणिपडिमाछूड 
दसद्सि गयटंकारविसट्ू 
पद्दि पह्दि रइयठ तोरणमालउ 
दिण्णईं दिण्णसोक्खसंताणई 
भूमिदोहकयगोदुहसरत्थहिं 
दिण्णईं कारुण्णेण वि अण्णइं 
पोसहु सीछु दाणु देवच्चणु 


१ 

अद्दिसित्ताईं जिगेसरबिंबई । 
चघडपल्द॒त्थियपयघयधारहिं | 
घंदणतोतर्डल्लव रबारिहिं । 
कुबलयबडलमहुप्पलदाम हि । 
भावियाई सुविसुद्धहिं भावहिं । 
णाणामणिमऊद्दणियराछउ । 
लंबियाठ चडउवीस जि घंटड | 
एंतजंतणिवणयणसुदालड ।, 
अभयादह्दारोसहसुयदाणईं । 
अंचिड घरि घरि अरुह्ु घरत्थहिं | 
दीणाणाहहं चीरहिरण्णईं । 
*राएं संचोइड पालइ जणु । 


घत्ता--धम्मट्टि राए धम्मिद् धुठ दुक्कियरइ दुक्कियरउ ॥ 
रायाणुवष्टि जगि संचरइ जिद णरवइ तिह जणवउ ॥१॥ 


सीहु व सावयाहं अग्गेसरु 
भावछिंगि होएवि णरेसरु 
गोसयाहं गोदुद्घु जि पिजइ 
खारीसयभत्तहं पसडलल्‍्लड 





२ 


जिणवरधम्मु करइ भरदेसरु । 
चिंतइ चत्तदेहु लंबियकरु। 
णारीसहसह॑ एक रमिज्जइ । 
रहलक्खद महु एक रहुल्लड। 


787 एाए०, &४ 6 ९०प्राघ्ाधा दाता णी धं3 58799, धार 0009 ४४७028 :- 
मुखनलिनोदरसच्नि गुणहृतहृदया सदैव यद्डसति । 
चोज्जमिदमत्र भरते शुक्लापि सरस्वती रक्ता ॥१॥ 
7 70905 गुणधृत ० गुणहुत ।॥ 06 00 छ०ण हार्ट | 
१. (१. 377' सुणिबद्धउं । २. १४४7 हिमकणु कणय । हे, 0? कणालि । ४. ९? धघयपय । ५. ३ 
हारहिं; ? दारहिं। ६. )ैथ चंदणगतोयतडिल्ल । ७. /थाऐ? बरधारहिं। ८. ४ भाविहिं। ९. / 
मणि । १०. (8 णियरालिठ । ११. (४४ राह । 
२३, १. 'ैथे जिगवर धम्मु । २. ४ भावलिंग होएव । ३. )/8? चत्तदेह । 


सन्धि २८ 


अपने नगरमें प्रवेश कर उस राजा भरतने खोटे स्वप्नोंके फलको दूर करनेके लिए नाना 
प्रका रके दानोंसे समृद्ध शान्तिकर्म प्रारम्भ किया । 


4 


हिमकण ओर कनक कणोंको पंक्तियोंके समान परिणामवालो घड़ोंसे गिरतो हुई दृध और 
घीको धाराओं, मुनियोंके अनिष्ट और दुष्ट आशयोंका नाश करनेवाली चन्दनसे मिश्रित उत्तम 
जलेसे, जाउड देशमें उत्पन्न केशरसे लाल जिनेश्वर प्रतिमाओंका अभिषेक किया। भ्रमरकुलुकी 
घरस्वरूप कुवलय-बकुल-मधु और कमलोंकी मालाओसे पूजा की। बहुत-सी स्तोन्नावलियोंसे 
संस्तुति की, विशुद्ध भावोंसे भावता की। स्वर्णनिमित मुनि-प्रतिमाओंसे युक्त, नाना मणिकिरणोंके 
समूहवाले, दसों दिशाओंमें जानेवाली टंकार ध्वनिसे रचित चौबीस घण्टे लटकवा दिये गये। 
पथ-पथमें बन्दनवार सजाये गये, जो आते-जाते हुए राजाओंके नेत्रोंको सुहाबने लगते थे। 
जिन्होंने सुखपरम्परा दी है, ऐसे अभय आहार, औषधि ओर शास्त्रोंके दान दिये गये। भूमि- 
दोहन ओर गायोंका दोहन करनेवाले गृहस्थोंने घर-घ रमें अहँन्तकी पूजा को । करुणाभावसे दूसरे 
दीन-अनाथोंके लिए वस्त्र और सोना दिया गया। राजाके द्वारा प्रेरित प्रोषषोपवास शीलदान 
ओर देवाचनका लोग पालन करते हैं । 


घत्ता--राजाके धर्मनिष्ठ होनेपर जनपद धर्मनिष्ठ होता है, राजाके पापी होनेपर जनपद 


पापी होता है, विश्वमें जनपद राज्यका अनुगामी होता है, राजा जेसा चलता है, जनपद भी वेसा 
ही चलता है ॥१॥ 


२ 


सावयों ( श्वापदों और श्रावकों ) में सिहके समान अग्रसर होकर भरतेश्वर जिनवर 
धर्मंका आचरण करता है। वह भावलिंगी होकर, शरीरकी चिन्ता छोड़कर हाथ लम्बे कर 
( कायोत्सर्ग कर ) विचार करता है--/'सेकड़ों गायोंमें एक गायका ही दूध पिया जाता है, 
हजारों स्त्रियोंमेंने एक ही स्त्रीसे रमण किया जाता है, सेकड़ों खारी ( मापविशेष ) भर 


१७० 


१५ 
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पद णराहं पेडिवदूधु महत्लहं हरि हरिवाहहं करि वि करिल्लहं | 

पासायहु वि मज्झि सयणीयलु छइ परमुंजणिज्जु घरणीयदु । 

जद वि एम जाणइ संगायठ चितिज्जंतठ सयरु परायउ | 

तो वि जीउ खज्जड रायत्ते खणविणासि संतावि पहुते । 

चक्कु काउजक्कहु कि रक्खइ छुत्तें छण्णड जीस ण पेक्खइ । 

दंदु कुगइदंडणु दरिसावइ मणि सोदामणि णददचुड णावइ | 

असि असिचउच्भडलछेसद्दि कारणु चम्मु कयंतपडहरबधारणु | 

कागणि खणि सोहइ दुद्लीहहं अम्द्ारिसहं धरित्तिसमीह॒हं । 

होठ ह्वोउ रायक्तें हो गथ हउ मुणिवरु पेरिवेढिल वत्य । 

अ्णुदिणु इय झायंतहु कयंर व उष्डिवि जंति, रायपरमाणुय । 

घत्ता-सिढिलाईं होंति 'राएसरहो णिग्गेय॑मणमलपूरइं ॥ 

णिवर्ति झत्ति खोणीयलूईं करकंकणकेऊरई ॥२॥ 
डे 

रायणाणु कि तासु कहिज्जह जासु मंतु अरिणरहिं ण भिज्जह । 

जासु खग्गु रणि को वि णें कडूइ जासु पयोवु दिखंति पवडइ । 

जो पहाइ परमप्पठ पुल्धिवि मंगछणेवत्थइ पडिवल्ञिवि। 

णयसासणि हियेंख््ल घत्तइ सयलूछ पयविसिष्ठ संचितइ। 

अधदियारिय णिठएसु णिउंजइ णिव संभासणदाणहिं रंजइ । 

के वि सणेहालोयणहसियहिं संमाणिदि छोयअद्दिल्सियहिं । 

दविणोवाइ पुरिस संभावइ चर परमंडलंतु पद्धावइ । 

सयलूकलाकुसल वि संमाणइ पवरपसंडीपिंडहिं पीणइ | 

पुणु अत्थाणविसग्गु समिच्छ;. घरि सच्छंदविद्वार अच्छइ | 

भज्झण्णइ मज्जणर् पईसिवि णियसरीरु भूसणहिं विहूसिति। 

बालाचालियचार्मरमालह अच्छइ काइ वि पत्थिवलीलइ | 

पुणु भुत्तत्तरि पहुं णिवगोट्टिइ गमइ कालु गरुयइ संतुद्विइ । 

घत्ता-- संपण्णइ खणि तिज्इ पहरे जाणिय घड़ियाधाएं ॥ 

पहु अच्छइ बारविलासिणि्टिं सह फकीछाइ विणोएं ॥३॥ 
४. छ7 णरवराहूं । ५. ७ पडिबद्धगहल्लहं । ६. ७? राइतें। ७. ४४ कागणि खणेण होइ 
दुृहलोहहं; ? कागणि खणि होसइ दुहलीलइ; 7' खाणि आकर: । ८. ४8९ रायत्तहु गंथें । ९, 087 
वर वेढिउ । १०, छठे कयरुय 270 8058 रोग; 3 कयंर व घुलिरिव । ११. 0 जंतु; ४ जंतु 
9प८ ठ07०८८४४ 70 जंति 850 ४8055 गच्छन्ति । १२. 8? रज्जेसरहो । १३. 0 णिगामर्ण ; 
ए णिगमल , 0७६ ००77७0/8 ६ ४० णिग्गयमर्ण । 
है, १. ५ म कट्टइ । २. 297 पवाउ । २. ७ पवटूइ । ४. )/87 हियठल्छउं । ५. 4 पयवित्तउ । 


६ ऐए “सहियहिं । ७, रे? पूरिसयु ॥ ८, 0प्रा प्रश्ाप्माए। ? लातेड छापे चामर | ९, )ैफे 


काईं व । १०. 5 बुहुणिवमोट्टिहि । 


१२८. ३, १४ ] हिन्दी अनुवाद १९३ 


भातमें-से अंजुली-मर चावल खाया जाता है। लाखों रथोंमें मेरा एक रथ है। मनुष्य बड़े मनुष्यों- 
का प्रतिबद्ध ( दास ) है, अद्व अश्ववाहोंका, और हाथी हाथियोंका। प्रासादोंक भीतर भी 
दधयनतल होता है। लो, इस प्रकार धरिणोतलका भोग किया जाता है। तब भी जीव राज्यत्व- 
से क्षयको प्राप्त होता है; वह क्षणभंगुर और बहुत सन्‍्तापकारी है। चक्र क्या कालचक़से बचा 
सकता है, क्या वह छत्रसे ढके हुए जोवको नहीं देखता। दण्ड कुगतिके दण्डको दरताता है, 
मणि 255०० ३ बिजलीकी तरह है। अंसि ( तलवार ) कृष्ण उद्मट लेश्याका कारण है, 
सेना यमके लगाड़ोंके शब्दकों धारण करनेवाली है । दुःखोंसे आलिगित घरतौकी इच्छा करनेवाले 
हम-जेसे लोगोंके पास काकणी मणि क्षण-भरके लिए शोभित होता है। राज्यत्व और परिग्रह रहे। 
मैं मुनि है, केवल वस्त्रोंसे घिरा हुआ हू। प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करते हुए उसके ( भरतके ) 
रागपरमाणु धूलिके समान उड़कर जाने लगते हैं । 

घत्ता--इस प्रकार राजेश्वरके निकलते हुए मनोमलछसे पुरित करकंगन और केयूर 
आभूषण शीघ्र ही धरतीपर गिरने रगते हैं ॥२॥ 


रे 

राजनीति विज्ञान उसीका कहा जा सकता है, जिसके मन्त्रका भेदन शत्रुमनुष्योंके द्वारा 
न किया जा सके। जिसकी तलवासे युद्धमें कोई नहीं बचता, जिसका प्रताप दिश्लाओंमें फेलता 
है, जो सवेरे परमात्माको पूजा कर, मंगलवस्त्र पहनकर न्यायशासनमें अपना मन लगाता है, 
समस्त प्रजा-वृत्तियोंकी चिन्ता करता है, अधिकारियोंको अपने नियोगमें लगाता है, राजा 
सम्भाषण ओर दानसे रंजित करता है। वह स्नेहपूर्ण अवलोकन हँसीसे, सम्मानित छोक 
अभिलाषाओं ओर घनके उपायसे कितने लोगोंका आदर करता है, शत्रुमण्डलमें चरोंको भेजता है, 
प्रवर स्वर्णपिण्डोंसे प्रसन्‍न करता है, फिर दरबारको विसजित करनेकी इच्छा करता है, ओर 
धरमें स्वच्छन्द विहारसे रहता है। मध्याह्षमें स्नानके लिए प्रवेशकर अपने शरीरको भूषणोंसे 
सजाकर, जिसमें बालाओंके द्वारा संचालित है चमर ऐसी किसी राजलीलासे रहता है। भोजन 
करनेके उपरान्त राजा नृपगोष्ठोमें अत्यन्त सन्तुष्टिके साथ अपना समय बिताता है। 

भत्ता-*धष्टीके आधातसे जाने गये तीसरे प्रहरका एक क्षण बीतनेपर राजा वेश्याओंके 
साथ क्रीड़ा विनोद करता हुआ रहुता है ॥३॥ 

२०२५ 
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हम 
मदिवइ गयछीलूइ पय ढोयेह पुणु अंतेडर भमिवि पछोयेइ । 
सखणि ससहाव संतु पस्नंतइ ब्ज्यु णत्थि कि छग्गुण चिंतइ । 


जाणइ अप्पड वण्णपवित्ति वि वत्तायरणु णेयाणयजुस्ति वि । 
पुणु अवछोयइ विविदषयारइईं पदरणभवणई भंडागारई । 


पुणु गुरुयणसहसंडवि पहसइ घस्मंसत्थसंदेह वि णासइ | 
कामसत्धु अवछोयइ जावहि कामु वि तहु आसंकइ तावहिं । 
,.. दत्यिसत्यि हरिसत्थि ण सुशइ आउवेड धणुवेठ विउच्झइ | 
जोइससउणसमूहणिमित्तई णरणारीलक्खणईं विचित्तई । 
तंतु मंतु तेण जि संजोइड भरहें सईं जि भरहु उप्पाइड । 


घत्ता--जसु जासु दिय॑तेहिं परिभम॑ई ससिकरणियरठ पोसइ ॥। 
तहु भरददहु सरिसु महाणिवइ जगि णठ हुयछ ण होसइ॥४॥ ' 


५ 
सो रायादिराउ सामंतहं मंडलियहं महिमाइ महतहं । 
पएक्कहिं दिणि धीरहं णिरवायहं अक्खइ खत्त वित्तु बहुरायह । 
कुलमइअप्पयपयपरिपाल्णु अवरु समंजसत्तु मलखालणु | 


णिप्तुणद मुयबलठुलियकरिंदृहं पंचभेड चारित्त णर्रिंदह । 
जेण चरिवि तठ गिरिवरकंदरि_ अज्जिउ तित्थयरत्तु भवंतरि | 


एहु छोच जे धम्मि पवत्तिड परिताइड खयाउ सो खत्तिड । 
कुंछु णरणाह॒दं एत्थु विसेसे कुलु लक्खिज्वइ बुहसहृवास । 
दंसणणाणच  रित्तब्भासे कुलु रक्खिज्जइ दुण्णयणास । 
कुलु छक्खिज्वइ सुद्वायारें दर्दऊढेण अणुव्वयभारे । 

' साइ अणाइ वि दीसइ जायड बीयंकुरकमेण कुलु आयड | 
भरदेराषएहिं कुलु खिला काछि कालि जिणणाह हिं किज्जइ। 


घत्ता--पणवियसिरु मठलियकरकमलु जाहं करइ हरि कित्तणु ॥ 
ते पत्थिव कुलसंताणयर ताहं मद्दादेवत्तणु ॥५॥ ह 


बजजकल नली अल न। अनजीननरनगरनत>७>- 9 नमन ननन भी ननानण- 


४. १. 'शैे४ पठ। २, 9 ढोइठ । ४. 9 पलोइड । ४. 9 वत्तारयणु। ५. ऐैए ण याणई जुत्ति वि। 
' ६, जा) 'सत्यु संदेहु ॥ ७. 8 तहि । ८. 8 मुज्जइ। ९. ४ दियत्तहिं। १०. (5 मरि भमह । 

५, १. 8 णिवायहं; 7 णिरवायहूं। २. '४ लक्षवित्ति। ३. ऐ तुरिय । ४. शाप चारित्तु। 
"५८० ऐै/ परशाइठ; 7' परिताइड। ६. )४8 कुल गर । ७, !(३ वरित्ताभासे ८. !( दढउड्ढेण; 
दढऊढेण । ९. ?४ बीयंकुरु । 2] 
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राजा गजलोलासे अपने पेर रखता है, और फिर धूमंकर अन्तःपुर देखता है। एक 
क्षणमें अपने स्वभावसे मनन्‍्त्रका विचार करता है। यह वस्तु छह गुणवाली है या नही, यह 
विचार करता है। वह अपनेको और वर्णोंको प्रवृत्तियोंको जानता है; बह कृष्यादि वार्ताओंके 
आचरण और न्याय तथा जन्यायकी उक्तिको जानता है। फिर वह विविध प्रकारके आयुधभवन 
और भांडागारोंका अवलोकन करता है। फिर वहू गुदजनोंके समामण्डपमें प्रवेश करता है, 
तथा घर्मं और शास्त्रके सन्देहको दूर करता है। जिस समय वहू कामशास्त्रका अकछोकन करता 
है, उस समय काम भी उससे आशंका हक पा हे | हि 3 कं ओर से अ 

छोड़ता, आयुर्वेद और धनुर्वेदकों भी समझता है। ष, शकुन स र्‌ 

2438 भी जानता है। नर-तारियोंके विचित्र लक्षणोंकों स्रमझ्ता है। तन्त्र बोर मन्जका संयोग 
तो उसीने किया | भरतने स्वयं भरतसंग्रीतको उत्पन्न किया। 


घत्ता--जिसका यश्ष दिद्याओंमें घूमता है, और चन्द्रमाके किरणसमूहका पोषण करता 
है। उस राजा भरतके समान महान्‌ राजा जगमें न तो हुआ है और न होगा ॥४॥ 


५ 


एक दिन राजाधिराज वह, महिमादिसे महान्‌ सामन्तों, माण्डलीक राजाओं, धीर और 
अपायरहित बहुत-से राजाओंसे क्षात्रधर्मका कथन करता है--कुलमति अपना और प्रजाका 
परिपालन भी मलको दुर करनेवाला सामंजस्य ( करना चाहिए ) सुनिए, अपने बाहुबलसे 
गजराजोंकों तोलनेवाले राजाओंके चारिश्यके पाँच मेद है। जिससे गिरिगुफामें तपका आचरण 
कर, जिनने पृर्व॑भवमें तीर्थंकर प्रकृतिका अजन किया । जिससे यह लोक धर्ममें प्रवतित किया 
ओर उस क्षत्रियत्वको क्षय होनेसे बचाया गया । नरनाथको अपने कुलकी रक्षा विशेष रूपसे करनी 
चाहिए । पण्डितोंके सहवाससे कुलको लक्षित करना चाहिए। दर्शान-ह्ञान ओर चारित्रके अभ्यास- 
से और दुर्नयोंके विनाशसे कुलकी रक्षा करनी चाहिए। शुद्ध आचार ओर दृढ़तापूर्वक धारण 
किये गये अणुद्गवत भारसे कुछको रक्षा करनी चाहिए । यहू कुछ सादि अतादि और उत्पन्त हुआ 
दिखाई देता है, बीजांकुर न्यायसे कुल आया है। भरत ऐरावत आदिके द्वारा कुछ नादको प्राप्त 
होता है, फिर समय-समयपर जिननाथके द्वारा वह किया जाता है। 

घत्ता-सिर झुकाकर और करकमल जोड़कर इन्द्र जिनका कीत॑न करता है, वे राजकुल- 
परम्पराके विधाता हैं ओर उनका ही महादेवत्व है ॥५॥ 


१७० 


१० 


१९६ 


अवरु वि मइ राएं रक्‍्खेबी 
णासइ णिवमइ मिच्छारंगें 
जासइ मइ चामीयरलोहें 
णासइ मह हरिसे चबलसे 
णासइ मइ मएण माणेण वि 
णासइ मइ वेसायणगमण 
णासइ मइ जूयम्मि णिउत्ती 

मश् ण जासु कलिकलुस छिक्ती 
णिवविज्जारिसिविज्जागासिणि 


महापुराण 
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६ 

अरहंतहु जि सिक्स सिक्‍्खेवी | 
कुगुरुकुदेवकुलिंगिपसंग | 
णासइ मइ णिरु कामें कोहें | 
णासइ मइ जिणपढिकूलततें । 
णासइ मइ मश्रापाणेण वि । 
णासह्‌ मइ कुरंगवहरमण | 
णासइ मइह पररमणिहि रक्ती। 
जिणवरचरणंभोरुद्ृधित्ती । 

तहु होसइ इहपरभवि गोमिणि | 


घत्ता--मईसुद्धिह वड्ढइ धम्सेमइ धम्मु वि मई सो घोसिड ॥ 
जो खीणकसायहिं केबलिहिं जीवछोइ उबएसिल ॥६॥ 


धम्मु खमाह होइ गरुयारड 
अज्जउ धम्मु पावुं मायारउ 
धम्मु सउंच धम्मु तवतप्पणु 
धम्मु बंभचेरं परिचाएं 

पुण्णाउसु सो णिद्धाडेवड 

इय मइसुद्धि कहिय णउ रक्खमि 
हुयवहपविसणु हुयछलियंगड 
सत्थग्गहणु महाजलबोलणु 

एयई कुच्छियमरणई दुर्मि 


है 

धम्महु महेवगुणु पह्िलारठ । 
धम्मु सश्चवर्येणोहु वियारउ । 
धम्म्रु असेसवत्थुपवियप्पणु । 
जेण ण कियड वियाणवि राएं । 
रज्ज पुणु वि णर्‌इ पाडेवड | 
तणुपरिरक्ख णर्रिदहु अक्खमि । 
विसकणकवछणु मरणु ण चंगढ। 
गिरिणिबडणु अंतावलिषोलूणु । 
णरु भामेवि घिवंति भवकदमि | 


घत्ता--मुणिचरणकम लि उवसमु करिवि जो ण भ्रुयढ संणासें ॥ 
चडरासीलक्खजोणिमुद॒ृद्दिं सो परिभमइ किलेस ॥॥७9॥ 


अबरु वि राणड करउ णिरिक्खणु 


दुम्मइ हुई जाणिवि धाडइ 
जिद गोवउ पालइ गोमंडलु 


पयहद्दि धम्मणाएं परिरक्खणु । 
तिव्ब दंड गाइ ण ताडइ । 
तिह पालड गोबइ गोमंडरु | 


६. १. ४४ कुदेउ' । २. ७ चवलित्तें। ३. ए 7०20 ४॥3 [70 070 ६96 60]0976 8»: णासइ 
मइ जूयम्मि णिउत्तो, जिणवरचरणंभोरुहृघित्ती; मइ ण जासु कलिकलुसें छित्ती, णासइ मद पररमणिष्टि 
रत्ती । ४. 0 महबृद्धिइ | ५, /४8 घम्मु सईं | ६. ४४ सो मई । 

७. ?. 9 गुरुआरठ । २. (8 महउ गुणु। ३. |8 पाठ । ४. १(8 वयणोह। ५. 'शे्ठाट सउच्चु । 
६. !/(8 घम्भु जि बंभचेरपरिषाएं। ७. (४8 हुयवहु पविसणु हुए ललियंगठ । ८, ४8 'चरणमूलि । 


८. १, 0 पहुहू । २. !( पावइ । 
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६ 

और भी राजाके द्वारा धुद्धिकी रक्षा की जाये और अरहन्तकी हो सौख सीखी जाये। 
मिथ्यात्वके रंग कुगुरु, कुदेव और कुमुनिके सम्पर्ससे राजाकी मति नष्ट हो जाती है। स्वर्णंके 
लोभसे मति नष्ट हो जाती है। अत्यन्त काम ओर क्रोधसे मति नष्ट हो जाती है। हर्ष और 
चपलतासे मति नष्ट हो जाती है, जितके प्रतिकूल होनेपर बुद्धि नष्ट हो जाती है, मद और मानसे 
बुद्धि नष्ट होतो है। मदिरापानसे बुद्धि नष्ट होती है, वेश्याजन-गमन करनेसे बुद्धि नष्ट हो जाती 
है। हरिणवधमें रमण करनेसे बुद्धि नष्ट होती है। जुएमें नियुक्त होनेसे बुद्धि नष्ट हो जाती है। 
परस्त्रीमें रमण करनेसे बुद्धि नष्ट होती है, जिनके चरण कमलोंमें पड़ी हुई जिसकी बुद्धि कलिके 
पापको स्पर्श नहीं करती उसकी बुद्धि नृपविद्या ओर ऋषिविद्यामें गमन करनेवाली होती है ओर 
दृहलोक तथा परलोकमें घरतो ( या रूदमी ) उसकी होती है । 

घत्ता--मति शुद्ध होनेसे धर्ममति बढ़तो है, और धर्म भी मैं उसे कहता हूँ कि जिसका 
उपदेश क्षीणकषायवाले केवलज्ञानियोंने विश्वमें किया है ॥६॥ 


ह 

धर्म क्षमासे गोरवशाली होता है। धर्मंका पहला गुण मार्दव है। आजंब धर्म और माया- 
रत होना पाप है। विचार करनेवाला सत्य बचनोंका समूह धर्म है। शौच्य धर्म है, तप तपना 
धर्म है, समस्त वस्तुओंका परित्याग करना धर्म है, ब्रह्मचगे और त्यागसे घर्मं है। जिस राजाने 
जानते हुए भी धममं नहीं किया, पूर्णायु होनेपर वह नष्ट हो जायेगा और राज्य उसे फिर नरकमें 
गिरा देगा। इस प्रकार मैंने मतिशुद्धि कही, में कुछ भी छिपाकर नहीं रखूँगा, राजाओंको अब 
शरीरकी रक्षा बताता है। आगरमम प्रवेश करना, सुन्दर शरोरको जरा छेना, विषकर्णोंको खा 
लेना, ऐसा मरण अच्छा नहीं । आत्मघात, महाजलमें अतिक्रमण करना, पहाड़से गिरना, अपनी 
आँतोंकों घोल देना (संधर्षण )ये खोटे मरण हैं जो मनुष्यकों घुमाकर दुर्दम भवपंकमें गिरा 
देते हैं । 

घत्ता--मुनिवरके चरणकमलोंमें उपशम धारण कर जो संन्याससे नहों मरता, वह 
चौरासी लाख योनियोंके मुखोंमें कष्टपूर्वक परिभ्रमण करता रहता है ॥७»॥ 


<८ 


और भी राजाको निरीक्षण करना चाहिए। प्रजाका धर्म और न्यायसे परिरक्षण करना 
चाहिए। दुर्मति होकर गाय चिल्लाती है, यह जानकर धसे तीत्र दण्डसे ताइन नहीं करना 


१५ 


१० 


१५ 


१९८ 


णिक्कारणमारणु जो राणउ 
मि्ठु मंडिवि दल्हरसंघायह 
बुड्डणारिडिंभयसंतावणु 
जणणीसससिद्दि्ि सो ड्काइ 
छग्गइ ण जियड दुक्‍खेंहुयासइ 
पहु अणुरत्तपयईं जो तासइ 
रत्तठड सत्तठ मिशु भरिज्जइ 
वुज्धियकज्ञावायणवाएं 
गुरचरणारबिंद सेवेवउ 

रोस णठ विसिट्ठु पहरेवड 
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झो रक्खसु जमदूयसमाणठ | 

7433 द्यि 8 व । 
घणइरणु करइ भासावणु | 

अण्णु वि दुक्षियकस्में बन्झइ | , 


., ण॑ बसईइ देसु विसह परदेसइ । 


कइहि, वि द्यहदिं सो सईं गासइ। 
वब्विवरीयड अवद्देरिजाइ । 


* .. णरणादेण णिद्दाल्यिणाएं । 


अवद समंजसत्त भावेवद । 
जुह्पक्खु ण कयावि धरेवउ | 


भतता--हय पंचपयारपय्रास्तियठ णिवंचरित्त जो पार ॥ 
कमलासण कमछा कमलछ्मुद्दि तहु मुहकमलु णिद्दालइ ॥८॥ 


तहिं अच्छइ भरद्देसरु जश्यहं 
कुरुजंगेलजणवयगयउरवइ 
सोमप्पहमहिणाहहु णंदणु 
सुंदर चोइंइभाइहि लेट्ड- 
कुरुवंसाहिवेण पणवेष्पिणु 
ताएं रायपष्टि महु बद्धए  / 


तम्मि हुयइ णिक्कलि कंदुसशइ 


जाणियए्याणेयवियप्पइ 
घोरवीरतवचरणबषब्भुटट 
ससहोयरु विम्मुदृइ णियंतः 
भारयचालियचलसाहाधणु 
धम्माणंद मणु आणंदिड 
दिद्वर फणिवरु समठ झुयंगिड 
गयसंवच्छरि पुणरवि आएं , 


हि. 


गणि पभरणइ सुणि सेणिय तदयहं | 
जिणकमकमलजुयलसे बारह । 
रूच्छीवश्मायदि तोसियमणु । 
जरख णामें अस्थाणि पेंडट्रुड । 
परभणिउ तेण राद विदसेप्पिणु । 
रिसिरयणत्त३ सईं उदलद्भइ | 
वाणपवत्तणणि सुरबरसंधुद । 
रिसहसामिप्यपंकयकछप्पह । 
पिज्षिईं सेयंसाहिबि णिव्वुइ.। 
हुईं णियपुरबरं॑ति विदरंतठ | 
एकट्टि वासरि गड जंदणवणु । 
दिद्ठदठ सीलगुत्तु मुणि वंद्डि। 
-धम्मु सुणंतु सरंछछल्यंगिए । 
सा दिद्ठी मुक्किय णियेणाएं। 


घत्ता-दीवडु काओयरु णाइणि वि बिण्णि वि धम्म्ु सुणंवई॥ 
मई छीलाकमछ ताडियइं तंहिं हि जाइरइरत्तई ॥९॥ 


भाव॑तउ । ८. 5 णियचरित्तु । 


३. १8 'णीसाससयहूं | ४. ४8 दुक्खु हुया । ५. !४ अणुरतु पयइं। ६. १४४ रविंदु। ७. ४ 


१. (३ जंगलु | २. !ध३ चउदह। ३. !/ जाव्दि | ४. 8 बहट्ुड । ५. !(8 चलियचवलसाहा। 
७, (8 फरणिवई। ४, रथ सरलरुछियंगह; 


छे सरललियंगिइ॥ ९. 8 मुक्की णियणाएं। 


१०, 0 'णियणायएँ । ११, #!8 काओयर बिसहर णाइणि वि। १२, )/ तहिं जहपरइरत्तहं। 
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चाहिए। जैसे ग्वाला गोमण्डलका पालन करता है उसी प्रकार राजाकों पृथ्वीमण्हलका पालन 
करना चाहिए । जो राजा अकारण प्रजुक्ो मारनेवाला होता है, वह राक्षत और यमदूतके 
समान है। दोष लगाकर कृषक समूहो, निर्दोष ब्राहणणो ओर ब्रेचारे वणिकोका भीषण घनापहरण 
करता है, बुड्ढ़ो, स्त्रियो और अच्चोको सतानेवाला है, वह लोगोकी श्वासज्वालाओमे जल 
जाता है और पापकर्मंस बंध जाता है। दुश्खकी ज्वाला लगनेपर वह जीवित नही रहता, वह 
देधामे नहीं रह सकता, परदेशमे उसे प्रवेश करना पडता है। जो राजा भनुरक्त प्रजाको सताता 
है, वह कुछ हो दिनोमे स्वय॑ नष्ट हो जाता है। उसे सच्चे ओर अनुरक्त मृत्यका भरण करना 
चाहिए, जो विपरीत है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। कार्यके उपाय और अपायको जानते हुए, 
न्यायकी देखभाल करते हुए राजाकों गुरके चरणकमलोकी सेवा करनी चाहिए ओर उसे 
सामजस्यका विचार करना चाहिए। क्रोधमे आकर विशिष्टक्ा परिहार नही करना चाहिए, और 
दुष्टका पक्ष कभो भो ग्रहण नहीं कहना चाहिए । 

घत्ता--इस प्रकारसे प्रकाशित नृपचरितका जो राजा पारून करता है कमछासन कमल- 
मुखी कमला ( रूक्ष्मी ) उसके मुलकमलको देखती है ॥८॥ 


९, 


गौतम गणधर कहते हैं--“हे श्रेणिक ! सुन, जब वहाँ भरत था, तभी जिनभगवानके 
चरणकमलोमे रत रहनेवाला कुरुजागल जनपदके गजपुरका राजा सोमप्रभ था। अपनी माँ 
लक्ष्मीवतीके मनको सन्तुष्ट करनेवाला सोमप्रभ राजाका चोदह भाइयोमे सबसे बडा जय नामका 
सुन्दर पुत्र गद्दीपर बेठा । कुरुवशके उस राजाने प्रणाम कर ओर हुँसते हुए राजासे कहा कि 
पिताके मुझे राजपट्ट ब्राँध देने और स्वयं ऋषियोके रत्लेत्रय प्राप्त कर लेनेपर, और उसमे भी 
निष्पाप और कालुष्यसे च्युत हो जानेपर तथा सुरवरोके द्वारा सस्तुत दानका प्रवतंन होनेपर, 
एकानेक विकल्पोको जाननेवाले ऋषभस्वामीके चरणकमलोके अमर, घोर वीर तपश्चरणसे 
अदभुत चाचा श्रेयास राजाके बिरक्त हो जानेपर में दिशामुखोको देखता हुआ अपने भाईके 
साथ पुरवरके भीतर घूमता हुआ एक दिन नन्दन वनके लिए गया जो हवासे हिलती हुई 
चचल शाखाओसे सघन था। वहाँ मैने शीलगुप्त मुनिको देखा, उनकी वन्दना की और 
धर्मानन्दसे मेरा मन नाच उठा। मैने सरलसुन्दर अंगोवालो नाग्रितके साथ एक नागको 
धर्म सुनते हुए देखा। एक साल बीत जानेपर मेंने उस नाग्रिकको फिर देखा परन्तु अपने ताम 
हारा छोडी हुई। 


धत्ता--दीवड जातिका काकोदर ( नाग ) भोर तामिन दोनोकों धर्मं सुनते हुए। वहाँ- 


पर भी जातीतर ( जातिसे भिन्‍न ) स्नेहमे अनुरक्त होनेवाले उनको अपने रहीराकमलसे 
प्रताड़ित किया।॥%॥ हा 
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१७० 
कसणारुणर्षिदुयतंणुराइहि कहिं णाइणि कहिं छग्गबि जाइहि । 
इय गरद्दिवि परिषारेणाहय सहुं जारेण तेण सा णिग्गय | 
कासपुृष्फक॑तिसं कासस हुईं पडिआगड णियआवासउ | 


णिसि जियकंतहि मई आहासिउड_ सयणालइ त॑ णाइणिविछसिद | 
कुमदिलक्षरऊअरियाईं पयासमि जाम कि पि फिर पिय संभासमि । 
विविदाहरणकिरणरंजियधरु ताव तह्िं जि अधयरिड वरामरु । 
पुच्छिड सो मइं कि अवलोयदि दिट्टि वियारमभरिय कि ढोयहि | 
तेण परत कि ण वियाणदि लोयहं तुहूं वि धम्मु बक्खाणहि । 
दोसग्गहणु ण कासु थि किकाइ पंगुलु पंगुलु केम मणिल्नइ | 
पईं वि जाइरइ महु कुलखत्ती पाणिपोमँपोमें ज॑ छित्ती । 
घत्ता--त॑ पोडिय सयर्ू परियणेण उबछूदि दंडसहास ॥ 

कंपंतदेह जारेण सहुं सा मुक्को णीसासें ॥१०॥ 


११ 
पुव्वमेव मुठ फणि बयधारठ हुं हुठट भावणु णायकुमारठ । 
सप्पिणि हुई समपरिणामें सुरसरि देवय काली णामें । 


बिण्णि वि मिल्यिइं द्ियवइ घरियरं त॑ तुद दुब्बंबसिउ संभरियहं । 
आयड एत्थ जाम किर मारमि आरूसिवि बच्छयछु वियारमि । 
ता मई जाणिड तुहुं पुण्णादिट चरमदेद्द सीढेण पसाद्विउ । 
एम अणेष्पिणु तेण फणीसे सरमजलसिंचियरोसहुयासे । 
दिण्णइं महु दिव्वईं परिहाणई दिण्णईं भूसणाईं असमाणई । 
अवसरि सरसु भणिवि गड तेसटि_ अद्दिवइविवरि णिद्देलणु जेत्तहि | 
णिस्तुणि देव सासयसंपययरु जगि जीवहु धम्मु जि रग्गणतरु । 
घत्ता--विदसिति कुरुणाहँ वोल्छियठ मरहपसादियसंदियछ ॥ 

देव वि तहू पायहिं पडहिं फुडु जासु धम्मम$ णि्वर ॥११॥ 


4 
बडी) कददण साहिय जावर्दि अवरु वि मंति पराइड तावहिं । 
लंबियमो सियहारे सो दाविउ रायहु पडिद्दारं । 


तेण परत्तु णिल्लुणि णिवर्वेररिसि कासीबविसइ णयरि बाणारसि , 


१०. १. ४8 'हणुरायहि। २. शीट कासससंककति । ३. ४) जाइरय । ४. )४8 पोमपंकह । 
५. छ8८ ताड़िय । 

११. १, ४ पुष्ववाप्तिउ । रे. 5 चरमदेहु । ३. 8 समजलु तिचिय । ४. ऐह भूदाणई। ५. १/8 
>प्रहियल । 

१२. १, 58 जइण । २. “८ गीवोलूबिय । ३. ४४8 रायहु दाविउ । ४. ४8 वरसपस्ति। 


२८, १२, ३ ] हिन्दों अनुवाद २०१ 


१७ 

( यह सोचकर कि ) काले और लाछ धब्बोंवाले शरीरसे शोमित विजातिसे नागिन कहाँ 
छग गयी। इस प्रकार परिवारसे आहत होकर वह अपने यारके साथ चली गयी। में कास पुष्पकी 
कान्तिके समान अपने घर वापस आ गंया। रात्रिमें शयनकक्षमें नागिनका वह विलास अपनों 
पत्नीको बताया । मैं जबतक खोटी महिलाओंके चरितको बताऊँ ओर प्रिय सम्माषण करूँ कि 
इतनेमें विविध आभरणोंसे घरको र॑जित करनेवाला एक सुरवर अवतरित हुआ मैंने उससे पूछा, 
'मुझे क्‍यों देखते हो, मुख्पर विकार-मरी दृष्टि क्यों करते हो'। उसने कहा--'क्या नहीं जानते, 
लोगोंको तुम्हों धमंका व्यास्यान करते हो, किसीका भी दोष ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुम्हें 
पंगुल-पंगुल ( पुंश्चली-पुंध्चछी ) क्यों कहना चाहिए था। तुमने जन्मसे अनुरक्त मेरी कुल- 
पुत्रीकों करकमलके कमलके द्वारा जो ताडित किया था। 

घत्ता--उसे समस्त परिजनोंने पत्थरों और हजारों दण्डोंस गिरा दिया। काँपती हुई 
देहवालो वहू, अपने यारके साथ साँससे मुक्त हो गयी ॥१०॥ 


११ 


ब्रत धारण करनेवाला नाग पहले हो मर गया और में मवबनवासी नागकुमार हुआ और 
वह नागिन समपरिणामसे गंगामें काली नामकी देवता हुई है। हम दोनों भी मिल गये ओर 
तुम्हारी उस कुचेष्टाको याद कर उसे मनमें धारण कर लिया। में यहाँ आया ओर जबतक मैं तुम्हें 
मारू और क्रद्ध होकर तुम्हारे वक्षस्थलको फाड़ दूँ, कि इतनेमें मैंने जान लिया कि तुम पुण्यशाली 
हो, चरमशरीरी ओर शीलसे प्रसाधित हो । यह कहकर समताके जलसे अपनी क्रोधारिन शान्त 
करते हुए उस नागेशने मुझे दिव्य परिधान दिये, और असामान्य आभूषण दिये । उस अवसरपर 
अत्यन्त सरस बोलकर वह वहाँ गया जहाँ नागराज बिछमें उसका भवन था। है देव सुनिए, 
जीवका संसारमें धर्म हो शाइवत सम्पत्ति करनेवाला आधारभूत वृक्ष है। 


घत्ता--कुरुनाथने हँसकर कहा कि जिसकी धर्ममें निश्वल मति ( या निश्चछ धर्मंमति ) 
होती है--है देव, भरतके समान धरतीको सिद्ध करनेवाले भी उसके चरणोंमें पड़ते हैं ॥११॥ 


श्र 


इस प्रकार जेसे हो जयकुमा रने कहानी कही कि वैसे ही दूसरा मन्त्री वहाँ आ पहुँचा। 
जिसकी गर्दनमें मोतीका हार लटक रहा है ऐसे प्रतिहारने राजासे उसकी भेंट करायी। उसने 
२-२६ 


१० 


र्ण०्र्‌ 


राउ अकंपणु अरे: बट फीड 
फुझकुसेसबसंणिदद ह्ं 

सस मसृगलोयण ताहं सुलोयण 
जेट्टदि रूड काईं किर सीसइ 
पायहुं काईं कमछु समु भणियर 
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सालंकारी ण॑ वरकइकह | 

सहसु सुयद्द हेसंगयपमुद्दह । 

लहुई छच्छीवह सुहभायण | 
उबमाणु जि जहिं कि पि ण दीसइ | 
त॑ खणभंगुरु कइृहिं ण मुणियरड । 


रिक्खई बासरि कहिं मि ण विटुई. कण्णाणहपद्दाहि णं णट्ई । 
घत्ता--कुरुविंदु तणु वि जंघाजुयदो णासवंतु करु दंतिद्ि ॥ 
ऊरुजुयछद्दि जो समु॒ मणइ सो सइ पडियड भंतिद्दि ॥१२॥ 


वण्णमि काइं णियंबगुरुत्तणु 
भमउ भसउ सो भूएं मुत्तठ 
कहिं थणजुयलु चित्तगइरुंभणु 
दड्ढा ताहं दासिसिरमंडणु 
कि तरुणीवयणहु उवमिज्जइ 
जंबे कुमरिहियवर्ड संदाणइ 
कि सारंगणँयणि सा उत्ती 
णक्खह लग्गिवि जा केसग्गई 
छीलंदोलणकीलाजुत्तई 


१३ 


जह्ििं पत्तउ तिहुयणु जि लहुत्तणु । 
णाहिहि सरिसु ण सल्छिवत्तड। 
भासइ कणयकछस क॒हिं कट्यणु। 
चंगड ससहरु समछु सखंडणु । 
तासु सरिच्छउ त॑ जि भणिल्नइ । 
सगे ण ते अवलोयहु जाणइ। 
केक्तिड किज्जइ उत्तपउत्ती । 

तास ताहि णिरुवमई वरंगईं। 
छुदु जि बसंतमासि संपत्तई । 


घत्ता--अंकुरियउ कुसुमिड पल्लविउ महुसमयागमु विलसइ ॥ 
वियसंति अचेयण तरु वि जहि तहिं णरु कि णठ वियसइ ॥११॥ 


छुडडु मार्यद्रुक्खु कंटइयड 
छुडड चंपयतरु अंकूरंचिड 
छुडड कंकेल्लि कि पि कोरइयड 
छुडु मंदारसाहि पल्ञवियत् 
छुद्दु जायठ णैमेरु कलियालूड 
छुडडु काणणि पप्फुल्ञ पछासड 
छुड्डु फुल्लिड मनल्लियफुल्लोहड 


श्ड 


महुलब्छिइ आलिंगियि लश्यउ । 
ण॑ कामुउ दरिस रोमंचिड । 

ण॑ं वम्महचित्तार रइयठ | 
चलदलु णं महुणा णश्चवियउ । 
मत्तच्ओरकीरराबारूड | 
पहियहुं लग्गठ विरदृहुयासउ । 
रमणीयणि पसरिड रइलोहउ | 


५. 8* समुह॒हं । ६, मिगलोयण । ७. (8 तक्‍्खणि भंगद । ८. 8 कुरुविदत्तणु । ९. १४8 जंघा- 
जुयलहो । १०. & सम | 


१३. १, १४४ वि। २, जिम कुमरिहि हियवउ। हे. 5 मिगु ण तेम । ४, /धछ णयण। ५. ४४ उत्त- 


पडुत्ती । ६. 'श8 कीलूणजुत्तईं । 


१४, १. )/) मायंदु रबलु | २. 8 राइ्यठ; & रयठ । ३. ऐर्थ ण॑ मेद; 8 णामद । ४. //8४६ पष्फुह्ल । 
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कहा--है नुपवर ऋषि सुनिए, काशी देशमें वाराणसी नगरी है। उसमें राजा अकम्पत, रानी 
सुप्रभा है। अलंकरोंसे युक्त वह ऐसी लगती है मानो वरकबिकी कथा हो। खिले हुए कमछोंके 
समान मुखबवाले हेमांगद प्रमुख उसके एक हजार पुत्र हैं। उनकी बहन मुगनयनी घुलोचना है। 
और छोटी सुखभाजन लक्ष्मीवती । उनमें-से बढ़ीके रूपका क्या वर्णन किया जाये कि जिसके 
लिए कोई उपमान ही नहीं दिखाई देता। परोंको कमलके समान क्‍यों कहा गया ? वह क्षण- 
भंगुर होता है, कविने इसका विचार ही नहीं किया। नक्षत्र दिनमें कहीं भी दिखाई नहीं देते, 
मानो जैसे वे उस कन्याके नखोंकी प्रभासे नष्ट हो गये । 


घत्ता--जो कवि छोटेसे शंखको जंघायुगलके, तथा हाथीको क्षणभंगुर सूंड़ुको ऊद्युगलके 
समान बताता है, वह ज्रान्तिमें पड़ा हुआ है ॥१२॥ 


१३ 


उसके उन नितम्बोंके भारीपनका क्‍या वर्णन करूँ कि जहाँ त्रिमुवन छोटा पड़ जाता है। 
जलावर्त ( भँवर ) उसकी नाभिके समान नहीं है, लोगोंके द्वारा उसका घूम-धूमकर भोग किया 
जाता है। चित्तकी गतिको रोकनेवाला स्तनयुगल कहाँ ? ओर कहाँ कविगण उसे स्वर्णकलश 
बताता है? एक तो वे ( स्वरणंकलश ) आगमें तपाये जाते हैं, और दूसरे उनसे दासीके शिरका 
मण्डन किया जाता है। खण्ड और कलंक सहित चन्द्रमा अच्छा, परन्तु उससे युवतीके मुखको 
उपमा क्‍यों की जाती है ? उसके समान तो उसीको कहा जाना चाहिए। जिस प्रकार कुमारीका 
हृदय प्रकट होता है, वेसा अवलोकन मृग नहीं जानता । फिर उसे मृगनयनी क्‍यों कहा गया ? 
कितनी उक्ति-प्रतिउक्ति दी जाये। नखसे लेकर केशोंके अग्नममाग तक उसके जितने उत्तम अंग 
हैं वे निरुपम हैं। इतनेमें शोध्र वसन्‍्त मासमें लीलांदोलन ओर क्रोड़ाकी युक्तियाँ आा गयीं । 

घत्ता--अंकुरित, कुसुमित और पल्‍्लवित वर्तंत समयका आगमन शोभित है। जिस 
वसन्तमें अचेतन तरु भी विकासको प्राप्त होते हैं उसमें क्या मनुष्य विकसित नहीं होता ? ॥१३॥ 


श्ड 


शीघ्र ही भाज़वुक्ष कष्टकित हो गया, मधुलक्ष्मीने आलिगन करके उसे प्रहण कर लिया । 
शीक्र चम्पक वृक्ष अंकुरोंसे अंचित हो गया, मानो कामुक हर्षसे रोमांचित हो गया। श्रीक्र 
भशोक वृक्ष कुछ-कुछ पल्‍लवित हो उठा, मानो ब्रह्मरूपी चित्रकारने उसको रचना की हो; शीघ्र ही 
मन्दारकी शाखा पल्‍लवित हो गयी मानो चलदल ( पीपल ) को मधुने नचा दिया हो। शीक्र 
नमेरु ( पुस्नाग वृक्ष ) कलियोंस लद गया, और मतवारे चकोर और कोरोंकी ध्वनियोंसे गूँज 
उठा। शीघ्र ही काननमें टेसू वृक्ष खिल गया, और पथिकोंके लिए विरहाग्नि लगने लगी। ज्षीध्र 


१७ 


श्न्ड 


छुडु छडयोेणविढ़डलि मठ वड्ढिट 


कुंदु कुसुमदंत्िं ण॑ दहसियड 
ववणयकर्यकुहयलपचछत्तई 


भहापुराण 
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वेज्लिकुसुमरसु चुंविबि कड्ढिड । 
कोइईलु कामपठ॒हु णं रसियड । 
चंदणकदमपिंडेविल्ित्तई । 


घत्ता--छुडडु केलीहरईं विणिम्मियई " पुप्फच्छुरणईं घित्तहं॥ 
छुदु छगाई मिहुणई सरहसईं अवरोप्परु रयरत्तई ॥१४॥ 


थिष्पिरमहुछडयहिं महिघुलियई 
णवरत्तुपलकलियादीवर्दि 
धबलकुसुममंजरिधयमालूईि 
रायहूं सकामि णिकयरंमर्णाए 
कुररकीरकारंजणिणायहिं 
सियजलकणतंदुल्सो हाल 
अणलससयद रूदलसरलष्छिइ 
फग्गुणपइसारइ णंदीसरि 
पोसहपरिसमखामसरीरइ 
पुत्तिइ पहसंते मुहकमल 


१५ 


सुमणसुरहिरियरंगाबलियहिं | 
चंदकवयणडणश्षणभावईदिं । 
गुमुगुमंतमहुलियगेयालहि । 
थिड बसंतपहु उवंबणभव्णाहिं । 
वण्णिज्ंतु व थोत्तणिहँ।णर्हि । 
मिसिणिपत्तब्रमरगयथार्लाहू । 
घित्त सेस ण॑ तहु बणछच्छिइ । 
छुड्डु सुरणविइ दीबि णंदीसरि। 
थणजुयलंतविलंबियहारइ । 

पहु दिदुड जिणसेसाकमल । 


घत्ता--तेलोक्षपियामहु णेबवि जिणु णबमयरंदकरंबिड ॥ 
त॑ं णछिणु णरिंदं णिहिउ सिरे महुयरउलछमुदचुंबिड ॥१५॥ 


तेण धूय पियवयणईँ पुज्लिय 
गय सुंदरि णियगेहु पराश्य 
भडयणु सब्बु दूरि ओसारिड 
तणयहि चडुंदिणि गढियईं रत्तईं 
ण॑ दुपुत्तरइयईं दुचरित्तई 

घरि कुमारि केत्तिउ रक्खिज्जइ 
सायरमंति चवबह सररुहमु हु 
ढोयद्दि तासु कण्ण कि आण्णें 


१६ 


करि पारणउं अणेवि विसल्ञिय । 
तायहु चित्त चिंत संभूइय | 
रायएं मंतिद्दि मंतु समोरिद । 
महुं दुंहाँति भो अट्ट वि गेत्तईं। 
अवलोयहु लहु णबवरइत्तई । 
कासु वि कुल्मुणवंतहु दिल्लवइ | 
अक्ककित्ति चक्कचइद्दि तणुरुहु । 
सोामंतेण छोयसामण्ण | 


५. 8 विडयणविउलि । ६. !/8 कुंद । ७. (8 कोइल । ८. )/ 8 क्रयकंदुयणपउत्तई । ९. )/द 
“पिगविछित्तई । १०, (४ पृष्फत्थरणईं । ११. !/(४ रदरत्तहं । 

१५, १. )४8 रमर्णिद्द । २. 8 बहुवणभवणिहि । ३. )/8 कारंड । ४. )/ णिकार्याह; 8 णिणायहिं; 
ह 'गिहायहिं; ५. '४४ 'जुयलंति बिल । ६, )४8८ णविवि । 

१६. १. /४४ राएं मंतिहु । २. ऐ8 उबुदिण । हे. (8 ढहूंति। ४. )४४ अंगईं। ५. १४ ण॑ दुपुसु 


रहयई; 9 ण॑ पुसरइयदईं । ९. )४8 कि मंतेण । 
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ही जुह्ोंका पुष्प समूह खिल उठा और रमणीजनोंमें रतिलोभ बढ़ने छगा। श्षीत्र ही भ्रमरखूपी 
विटजनोंमें मद बढ़ गया भर उन्होंने छृताओंके कुसुमरसको चूमकर स्लींच लिया। कुन्दवृक्ष 
अपने पुष्परूपी दाँंतोंसे हंसने रगा और कोयलने मानो कामका नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। 
दमनक लताके कुड्मछोंसे रचित ओर चन्दनकी कीचड़से लिप्त-- 

घत्ता--शीघ्र ही केलिगुहू बना दिये गये ओर उनमें पुष्पोंके बिछोने डाल दिये गये। 
शीघ्र ही वेगयुक्त मिथुन रतिमें रत हो गये ॥१४॥ 


१५ ४ 

सघन मधुके छिड़कावों और फूलोंको सुरभि रजकी रंगोलीसे धरती रंग उठी । वसन्तरूप 
प्रभु, नव रक्‍्तकमलोंके कलिकारूपी द्वीपों, मयूररूपी तटके नृत्यभावों, धवल कुसुम मंजरियोंकी 
पुष्पमालाओंके गुनगुनाते हुए अमरोंकी गीतावलियों, राजहंसकी कामिनियों द्वारा किये गये 
रमणोंके साथ उपवन भवनोंमें स्थित हो गया। कुरर, कोर और कारंज पक्षियोंके निनादोंके द्वारा 
जो मानो स्तोत्रसमूहके द्वारा वणित किया जा रहा हो। श्वेत जलकणोंसे चावलकी शोभा 
धारण करनेवाले, कमलिनीके पत्तोंकी पंक्तियोंकी थालियोंके द्वारा, खिले हुए कमलोंके समान 
आँखोंवाली वनलक्ष्मीने मानो उसे शेषाक्षत समर्पित किया हो । नन्दीश्वर द्वीपमें फागुनके आने- 
पर, शीघ्र देवेन्द्र द्वारा नमित नन्दीश्वर द्वोपमें, जिसका शरीर उपवासके श्रमसे क्षीण हो गया है, 
स्तनयुगलके अन्तमें हार लटका हुआ है, ऐसी पुत्रीने हँसते हुए मुलकमरूसे जिनपुजाके कमलके 
साथ राजाको देखा | 

घत्ता-त्रैलोक्य पितामह जिनको प्रणाम कर, नवपरागसे अंचित और मधुकरकुलके मुखसे 
चुम्बित उस कमलको राजाने अपने सिरपर धारण कर छिया ॥१५॥ 


१६ 
पिताने प्रिय बचनोंसे पुत्रीका सत्कार किया और भोजन (पारणा ) करो यह कह- 
कर उसे विसर्जित कर दिया। सुन्दरी गयी ओर अपने घर पहुँची। पिताके मनमें चिन्ता 
उत्पन्न हुई। उसने सब भटजनोंको दूर हटा दिया। राजाने भमन्‍त्रीसे विचार प्रारम्म किया, 
“ऋतुदिनमें ( मासिक धर्मके दिनोंमें ) कन्याके गलित और लाल आठों अंग मुझे इस प्रकार कष्ट 
देते हैं, मानो कुपुश्रके द्वारा किये गये दुश्चरित हों । इसलिए श्ीध्र नये वरको ख्तोजो। कुमारी 
कन्याको घरमें कितना रला जाये, किसी कुलीन ओर गुणवान्‌ व्यक्तिको दो जाये ।” सागर मन्त्री 


१७ 


१५ 


१० 
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२०६ महत्पुराण 
सिद्धत्येण भणिउं मणरंजणु अच्छइ राणड णामु पेहुंजणु 
ण॑ पशक्खीहूयठ सईं संरु रहवरु बलि वज्जाडेहु घणसरु। 
सब्वत्येण लविउ मुह महिहर. तुद्द पुत्तिददे बरु जइ मा । 
होंति' ण अण्णहु त॑ छायण्णएईं. सुमइ कह३ मई पहु पड़िवण्णठ। 
अविरोहणउं सर्यंवरमंडणु होड ण कासु वि णेहहु खंडणु । 
घत्ता--जं बहुसुएण परिणयमइण सुमइबुद्देणब्भत्थिठ ॥ 


परियाणिवि द्वोंती कज्जगइ तं सयल्॒हिं मिं समत्यिड ॥१६॥ 


विमाणगोमिणीध वो 
सुरो विचित्तअंगओ 
तिणा सुमंडबो कओ 
ललंततोरणालओ 
स॑मंतभंतर्भिंगओ 
सुणीलबद्धभूयलो 
कहिं पि देमपिंजरो 
कहिं पि रुप्पयामलो 
कई पि वत्धुछृण्णओ 
णबंतणव्थलोसमों 
मणीहि रायराइओ 
कहिं पि देसि रत्तओ 
थिओ णवो व्ब मित्तओ 
णिद्वित्तमोत्तियश्वणों 
असेसमंगछासओ 
विसालमत्तवारणो 


१७ 


कुमारिपुन्वबंध वो । 
तओ तहिं समागओ।। 
विचित्तमित्तिसोहेओ | 
घुलंतपुप्फमालओ । 
णह्गछग्गसिंगओ । 
तमेण णाइ सामछो। 
सरो 5व कंजकेसरो । 
विलित्तचंदमंडलो । 
सुएसरपिछवण्णओ | 
महंतपुण्णसंगमों । 
रईइ णाइ छाइओ | 
बहुइ णाइ रतओ | 
सिरीविलासदित्तओ । 
ससंखकुंभदृप्पणो । 

** गीयगेयघोसओ । 
दिवायरंसुबारणो । 


घत्ता--मंडवु कि वण्णमि देव हउठ बहुमाणिक्कहिं जडियड | 
जहि दीसइ तहिं ज्ञि सुद्दावणठ सरग महिद्दि ण॑ पडियड ॥१७॥ 


७. (४ पहुंजणु। ८. ४ सुह। ९. | बज्जाउह; 7' घणमद मेघेश्वरः । १०. ४३ महियरु; 


7 महिहर राजानः: । ११, 'शै8 विज्जाहद । १२. '3 होइण। 

१७. १. |४४ 2४00 ०६७7 ६$8 : समुच्चमंचसंग्ो ( 8 संचसंगओ )। २. १४8 सोहिबमो | ३. थे 
200 #ध्कि पड: : वरंगणाहिरोहिओं। ४. 8 भमंतमतत । ५, १(8 विजित्तवण्णमंढलो; ई»िं. 
विजित्तचंद' । ६. १8 दत्यछण्णओ 200 708$ वस्तेणावच्छन्न: | ७. (6 सुएसुपिछवण्णणी ०४४ 
8०8४ शुकेशपिच्छवर्ण:; प' सुएस शुकप्रधान: । ८. '४ णवब्वणत्वली ; 8 णवत्तगत्वड़ी । ९. 8 
देस । १०. 0 दिसी” ७ध६ 6०76०६४१ ६० सिरी * 9 6 खब्यछांस । ११, ४8 'कुंद । १२. 


१४8 'गी्य । १३, )४ ७६ सम्यु । 


२८. १७, १८ ] हि्दो अनुवाद ३२०७ 


कहता है--“चक्रवर्तीका पुत्र, कमछके समान मुखवाला अकंकीति है, कन्या उसको दोजिए, किसी 
दुसरे छोक सामान्य सामन्तसे क्या ?” सिद्धार्थ ( मन्‍्त्रो ) कहता है कि प्रभंजन नामका सुन्दर 
राजा है, जो मानो साक्षात्‌ स्वयं कामदेव हो। रथवर बली वज्ञायुध और मेघेशवर भी हैं। तब 
सर्वार्थ मन्त्री बोला--“'यदि मनुष्यको छोड़कर, तुम्हारी पुत्रीका वर विद्याधर हैं, तो किसी अन्यमें 
वह लावण्य नहीं है।” सुमतिने कहा--हे प्रभु, मैंने स्वीकार किया । सबसे अविरोधी बात 
यह है कि स्वयंवर किया जाये, जिससे किसीके भो स्नेहका खण्डन न हो ।” 

घत्ता--इस प्रकार बहुशास्त्रज्ञ परिणत बुद्धि सुमति मन्त्रीने जो प्रार्थना की उससे कार्यकी 
गति होगी, यह जानकर सबने उसका समथ्थंत्र किया ॥१६॥ 


१७ 


उस अवसरपर विमानरूपी लक्ष्मीका स्वामी और कुमारीका पूर्वजन्मका भाई चित्रांगद 
देव वहाँ आया । उसने सुन्दर मण्डपकी रचना की, जो विचित्र भित्तियोंसे शोभित, झूलते हुए 
तोरणमालाओं, हिलती हुई पुष्पमालाओंसे युक्त, मतवाले भ्रान्त भ्रमरोंवाला ओर अपने शिखरोंसे 
आकाशके अग्रभागको छूता हुआ । नीलमणियोंसे निबद्ध भूमितल ऐसा लगता है जैसे अन्धकारसे 
काला हो गया हो, कहींपर स्वर्णसे पीछा कमलपरागसे युक्त सरोवर हो, कहीं चाँदी-से स्वच्छ 
ऐसा लगता है मानो प्रदो्त चन्द्रमण्डल हो, कहीं वस्त्रोंसे आच्छादित ऐसा लगता है, मानो शुकों- 
को पूँछोंके रंगका हो। नवतृणस्थलीके समान और महान पृण्योंका संगग, मणियोंकी शोभससे 
शोभित ओर कान्तिसे आच्छादित, कहीं रक्त दिखाई देता है जैसे वधूके द्वारा अनुरक्त हो। श्रीके 
विलाससे दीप्त जो नवसूर्यके समान स्थित है, मोतियोंके अर्चनसे निहित, शंख-मंगल-कलश और 
दर्पणसे सहित, अशेष मंगलोंका आश्रय, प्रगीत गीतघोषोंवाला, विशाल मत्त गजोंवाला ओर 
सूर्मंकी किरणोंको आच्छादित करनेवाला । 

धत्ता--है देव, में मण्डपका क्या वर्णन करू। अनेक माणिक्योंसे जड़ा हुआ वह जहाँ 
दिखाई देता है, वहीं सुहावना लगता है मानो स्वर्ग हो धरतोपर आ पड़ा हो ॥१७॥ 


१० 


२०८ 


मच न्ब्क 
्नण 
मच्छ नयी. न्चा 2 >्क 


न्प 


छ 


भहापुराण [ २८, १८, १ 
१८ 
जि कुमारि अद्विउसइ सइं वर. सो पारद्धठ णाइसयंबरु । 


पईं विणु तेण थि काईं णवल्ल 
अविणछ एत्यु में होंठ मठासिड. हर्स हकारद हद संपेसि । 


त॑ णिसुणिवि हुय5 को ऊदलु दिण्ण भेरि गुरुणब मिलियठ बलु। 
भेरुघीर जगणलिणदिणेसरु त॑ णिसुणिवि चक्षिउ भरदेसरु | 
चक्षिड पडिभडगयघडमरश्णु अक्ककित्ति णामें तहु णंदणु । 
चबल्लिठ बलि रहेंवरु वज्ञाउहु वल्लिड घणरड ण॑ कुसुमाउ्ु 
भूगोयरविज्वाहरराणा गंपि सयंवरघरि आसीणा | 

पहुहु अकंपणु पणविउ जावहिं संदणि तरुणि 'बढाबिय तावहिं । 
सहुं घाइइ भूसणहिं सहंती भायसहासे रक्खिज्वती | 

चोइय हय महिंद्रहिएं तह रायकुमार परिषट्टिय ते जेहिं | 
जोयइ सुंदरि कंचुद दावइ एक वि णरवह मणहु ण भावइ। 


घत्ता--तहि अक्षकित्ति पठयक्षणिहु बलि भूयवलि वि समाणल ॥ 
बज्ञाउहु वग्जु व आवडिठ रुशइ को वि ण राणड ॥१८॥ 


१९ 

जिह जिंह सुंदरि अप्पठ दावए तिदह तिद्द णिवतणयहुं तणु तावइ | 
को णीससइ ससेइ दिहि छंडेड.... अप्पेठ पुण थि पुणु वि कु वि मंडइ | 
कंठाहरणु को वि संजोयइ अप्पड दृष्पणि को वि पलोयइ। 
को वि णियइ णियणहईं अभरगई... एयईं एयदि थणह्ठि ण रूग्गइ | 
चिरभवि मईं ण कियछ मणणिग्गहु किह विरयमि एयहिि कंठरगहु । 
को वि समिच्छइ तद्दि अहरग्गहु. फासु वि लग्गडह़ काममेहरगहु | 
कासु वि आयउड विरहमदाजरु कासु वि दरि खुत्तठ वम्महसरू | 
मुच्छिड पडिड को वि विहलंघछु_ केण वि णियछजद्दि दिण्णउ जलछु । 
घत्ता--कर मोडइ छोडइ सिरंचिट्र उग्गमंतसिंगारहिं ॥ 

अद्िछसइ हसइ भासइ महुरु भज्यइ कामवियारहि ॥१९॥ 


२० 
तरुणिवयणु जोयवि जोत्तारें मणु परियाणिवि सुरगिरिधीर । 
पुणु रहबरु संचोइंड तेत्तहि आसीणउ जडे णरवइ जेत्तहि। 


3व3 सयवर । २ ४ णहोह। ३ ?/8 तुम्हुह पेसिउ । ४. )8 रहवर। ५ ४ भाई । 


१४ जेत्तहि । 

049 सुसइ। २ 79 छटुइ। हे )/ी3 अगड को वि पृणु वि पुणु मड॒इ। ४ (8 महगइ । 
38 महागहु । ६ 3 सिरि जभिहुर । 

१8 सजोइड । २ 9 जयणरवद । 


२८, २०. २] हिन्दी अगुवाव २०९ 


१८ 

जिसमें कुमारी स्वयं अपने वरको इच्छां करती है ऐसे पतिका स्वयंवर प्रारम्भ किया गया 
है। तुम्हारे बिना किकर वत्सल उस नवीनसे क्या ? आप शीघ्र चलें, किसी दोषके कारण यहाँ 
अविनय न हो, मैं तुम्हें बुलानेके लिए भेजा गया हूँ। यह सुनकर कुतृहलू हुआ । भेरी बजा दी 
गयी। ओर भारी बलके साथ सेना इकट्टों हुई। मेरके समान धोर एवं विधश्वरूपी कमलके 
लिए सूर्यके समान भरतेश्वर यह सुनकर चल पड़ा । तब शत्रुकी गजधटाका मर्दव करनेवाला 
अकंकीति नामका उसका पुत्र भी चल पढ़ा। बलो रथवर वज्ञायुध भी चल पढड़ा। घनरव भी 
चला मानो कामदेव हो। इस प्रकार मनुष्य ओर विद्याधर राजा जाकर उस मण्डपमें आसोन हो 
गये । जबतक राजाओं द्वारा अकम्पनको प्रणाम किया गया, तबतक तरुणी ( सुलोचना ) को 
रथपर चढ़ा दिया गया। घायके साथ आभूषणोंसे शोमित होती हुई वहू अपने हजारों भाइ्योंसे 
रक्षित थी। महेन्द्र सारथिने बहाँको ओर अपने घोड़े चलाये जहाँ राजकुमार बेठे हुए थे। 
कंचुकी बताता है ओर कुमारी देखती जाती है। एक भी राजा उसके मनको अच्छा नहीं लगता । 

घत्ता--वहाँ भरककीति प्रलयके सूय समान और बलि भुजबलिके समान था। वज्धायुध 
वज्ञके समान दिखाई दिया। परन्तु उसे कोई भी राणा अच्छा नहीं लगता ॥१८॥ 


१९ 

जहाँ-जहाँ वह सुन्दरी अपनेको दिल्लाती, वहाँ-वहाँ राजपुत्रोंके दरीरोंकों सन्तप्त कर देती । 
कोई निश्वास लेता, कोई लम्बी सांत छोड़ता, कोई अपने आपको बार-बार अलंकृत करता, 
कोई कंठाभरणको ठोक करता । कोई स्वयंको दर्पणमें देखता । कोई अपने अभग्न नखोंको देखता 
कि जो अभी इसके स्तनोंको नहीं लगे हैं, पुर्वंभवर्में मैंने अपने मनका निग्रह नहीं किया, मैं इसके 
कण्ठग्रहको किस प्रकार पा सकता हूँ। कोई उसके अधरोंके अग्नममागकी इच्छा करता है और 
किसीके लिए कामरूपी महाग्रह छग जाता है । किसोके लिए विरह महाज्वर आ गया । किसीके 
हृदयमें कामदेवका तीर चुम गया । कोई विह्व॒लांग होकर मूच्छित हो गया और किसीने अपनी 
लज्जाके लिए पानी दे दिया। 

घत्ता--हाथ मोड़ता है, सिरके बाल खोलता है। उमड़ रहा है श्यंगार जिनमें, ऐसे काम- 
विकारोंसे वह इच्छा करता है, हँसता है, मधुर बोलता है और भग्न होता है ॥१९॥ 


२७० 
सुमेर प्वंतकी तरह गम्भीर सारथिने युवतीका मुख देखकर और मन जानकर फिरसे रथ 
उस ओर चलाया जहाँ राजा जमकुमार बेठा हुआ था। वह गजगामिनी उसे देखती हुई पुछती 
२३-२७ 


१७० 


१५ 


२१०७ भहापुराण [ २३८, २०. हे 
पुच्छह पेच्छंती गयबरगइ पमणह कंचुई णिसुणि महासइ । 
एँहु फेरढवर्श एहु सिंघलवइ एहु मालववइ एहु कोंकणवह | 
एहु बब्यरयहइ एहु गुज्वरवदह पहु जालंघरिसु एहु वज्जरवइ | 
एहु कंभोयकोंगर्गंगाहुं रा' एहु सब्वहूं मिं कछिंगाहुं। 
एहु कस्सीरणाहु टक्केसर एहु अवरु अवछोयहि तुहुं वरु। 
सोमप्पहसुर एहु सेणावइ कुरुकुलणद्टि उम्गड ससि णावइ | 
रुद्धणदंतरधरवित्थारईदि विसदरव रिसमाणजैलवारहिं । 
णिव दिव्विजइ अणेर्य परज्जिय मेच्छ अतुच्छवंस रणि णिल्निय । 
गज्निउ णवघणघोसणिणाएं मेहेसरु जि दक्कारि राएं। 
इय आयण्णियि पियसहिबयणईं मुद्धई पेसियाईं णियणयणईं । 
घत्ता--तिह जोइड ताइ सुलोयणए जउ णियवइ जयगारठ ॥ 

जिद रोमि रोमि तहि विप्फुरिद वम्महु वम्मवियारठ ॥२०॥ 

२१ 
जिद जिह कण्णइ पद आलोइड तिह तिद्द रहिएं संदणु ढोहड । 
णरवरिंद णीसेस पमाइवि भव सिणेददसंबंधं जाइवि । 
सज्झसकंपावियगश्गत्तइ बीलावसपरिमेउलियणेत्तहि । 
जयहु छब्छिकीलाभूमित्थलि घित्त सयंवरमाल छरत्थलि | 
कुसुमसरेण ण॑ कुसुमसरावलि गदहिय कुमारि तेण केयपंजलिं | 
गउ रहु सरहु भरहु साकेयहु दुम्मइ परिवड्डिय जुयरायहु । 
दुज्जणु दुटठु दुरासउ दूसियसज्जणु । 

रविकित्तिहि सुहिवंदाकरिसणु अत्थि मंति णामें दुम्मरिसणु | 
मच्छरवंत तेण पउत्त्ं जहिं अहिंस तहिं धम्मु णिरुततउ | 
जद अरेहंतदेर तहिं सयमहु । जहि मुणिवरु तहि इंदियणिग्गहु | 
जहिं महि्वई तहिं रयणहूं संगहु। 
ण करदेण खरेण वा णरवंदहु घंटालंवणु सहर करिंदहु । 
हरिकरिथीआईयई णियंदहु सयलूएं रयणईं होंति णरिंदहु। 


घत्ता--संकेइय पुत्ति भ्रकंपणेण एहु णिह्वालिउ बालए ॥ 
अवमाणिबि तुम्दई३ पिडंतणय धणरवु पुष्जिड मालए ॥२१॥ 
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३. 0८ गइवर' 9०६ 2085 गजवरगत्ति:; ५ 600००08 गई ६० गये । ४. (3 7०80 65 4, 
5 200 6 35: एहु केरलवद् एहु कोसलवइ, एहु सिघलवदइ एहु मालवपइ; एहु क्रुंकणबब्बरगुज्जरवइ, 
एहु जालंधरेसु वज्जरवइ; एहु कंमोयकोंगगंगंगह, राउ एहू सव्वहूं मि कछिंगहं । ५. !/४ ढक्केसर । 
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२१. १. (४ रहिय॑ । २. १8 भवसणेह । ३. /8 मठणिय । ४. 3 सकुसुम णं कुसुभसरसरावलि । 


५. //४ किय । ६. )8 बरहूंतु देउ॥ ७. ैएछ 0 28067 पां5 


जहि सुवषण्णु तहि विसय 


परिभाहु | ८, रथ थीअइआई णियंदहु; 8 बीआइआअइ णिअंदहु । ९. १४४ पहुतणय । 


२८, २१. १५ ] हिन्दी अनुयाब २११ 


है। कंचुकी कहतो है--“हे महासती सुनिए, यह केरलूपति हैं, यह सिहछपति है, यह मालवपति 
है, यह कोंकणपति है, यह बरब॑रपति है। यह गुरजरपति है, यह जालन्धरका ईश है, यह वज्जरपति 
है, ये कम्मोज-कोंग और गंगाके राजा हैं, सबमें यह, कलिंगका राजा है। यह कश्मीरका राजा 
है, यह टबकेश्वर है, यह दूसरा तुम्हारा वर है, हसे देखो, सोमप्रभका पुत्र यह सेनापति है जो 
कुरुकुलके आकाष्में चन्द्रमाको तरह उदित हुआ है। अवरुद्ध कर लिया है धरती और आकाशके 
अन्तरोंको जिन्होंने ऐसे विषधरोंके समान बरसतो हुई धाराओंके द्वारा इसने दिग्विजयमें अनेक 
राजाओंको जीता है। युद्धमें म्लेन्छ और अतुच्छ वंशके राजाओंको पराजित किया है। जब वह 
नवघनके घोषके समान गरजा तो राजा ( सोमप्रभ ) ने उसका नाम मेघेश्वर रख दिया ।” इस 
प्रकार प्रिय सखीके इन वचनोंको सुनकर उस मुग्धाने अपने नेत्र प्रेषित किये। 

घत्ता--उस सुलोचनाने जय करनेवाले अपने पतिको हस रूपमें देखा कि उसके रोम- 
रोममें ममको छेदनेवाला कामविकार हो गया ॥२०॥ 


२१ 


जैसे-जैसे कन्याने पतिको देखा वेसे-वेसे सारधिने रथ आगे बढ़ाया। अशेष राजाओंको 
छोड़कर, तथा पृवंजन्मके स्नेह-सम्बन्धसे जाकर, सत्कामसे प्रकम्पित है गति ओर गात्र जिसका, 
तथा लज्जासे जिसके नेत्र मुकुलित हो गये हैं, ऐसी उसने जयकुमारके लक्ष्मोकी कोड़ाके भूमि- 
स्थल उरस्थलमें माला डाल दो । उसने अंजली जोड़े हुए कुमारीको ऐसे ग्रहण कर लिया मानो 
कामदेवने कुसुमोंकी माला स्वीकार कर ली हो । भरत क्षीघ्र ही अपने रथके साथ साकेत चला 
गया। यहां युवराजोंमें दुबुंद्धि बढ़ने छगी । युवराज अकंकीतिका दुर्मषण तामका मन्‍्त्री था जो 
दुर्धर, दु्जन, दुष्ट, दुरादय, सज्जनोंको दोष लगानेवाला और मित्रसमूहको सेकड़ों भागोंमें विभा- 
जित करनेवाला था। मत्सरसे भरकर उसने कहा--“जहाँ भहिसा होती है वह निशचयसे धर्म 
है। जहां अरहन्त देव हैं वहाँ इन्द्र है, जहाँ मुनिवर हैं वह इन्द्रिय निग्रह है। जहाँ राजा है वहाँ 
रत्नोंका संग्रह है। ऊँट या गधेके द्वारा नर-समूहका अवलम्बन नहीं होता। घण्टावलरूम्बन 
गजराजके शोभित होता है। घोड़ा, हाथी ओर स्त्रों आदि समह्त रत्न नरश्रेष्ठ राजाके होते हैं। 


घत्ता--राजा अकम्पन पुत्नीकी ओर इशारा किया। इसलिए बारहाने इसकी ओर देखा। 
तुम्हारा अपमान कर चाचाके पुत्र मेघेश्वर ( जयकुमार ) का इसने सम्मान किया ॥२१॥ 


१० 


१५ 


५ 


२१९ 


रोसविमीसहं 
इृष्छियवसणहं 
समरि भिडेप्िणु 
घिप्पह सुंदरि 
विड्सदुगुंछिड 
कलहुद्दसिड 

तं॑ णिसुणेप्पिणु 
द्रविहसेप्पिणु 
णिद्दुक्कियमइ 
मुक्खइ झोणी 
माणुत्ताणी 
जायब चित्ती 
णिह्‌इ मुच्ी 
सइं जि बिरती 
पयडीवेस वि 
सा करिकरमुय 
णालिंगिज्जइ 
एह पठत्ती 
सहालंतहं 

णाउ मुयंतहं 
भो जुबणिववइए 
अवसे णासइ 


महापुराण 


[ २८, २२, १ 


श्र 


जयकासीसहं । 
दोहं मि पिुणहं। 
सिरइं खुडेप्पिणु । 
ण॑ वम्महपुरि। 
पहुणा इच्छिड । 
त॑ वहु भासिड । 
णिवहु णवेष्णिणु । 
कज्जु मुएप्पिणु । 
चवबइ महामइ | 
कोवबिछीणी । 
भयविद्याणी । 
दुक्‍्ख तत्ती। 
गमणासत्ती । 
अण्णह रक्ती । 
जगपंकयरवि | 
भरदेसर सुय। 
णेय रमिज्जइ । 
परकुलचत्ती । 
जसु मइलंतहं । 
उप्पह्दि जंतहं । 
इहपरभवगई । 
तुद्द कि सीसइ । 


घत्ता--ससि दिणयरु जलहरु जलुणु जलछु गयणु मददीयछु बाउ वि॥ 
जणजीवियकारंणु घुवु मुणद्दि सुंदर तुहं तुह ताउ वि ॥२२॥ 


धणवंतेण अहव दीणेण वि 
लइय सयंवरि कुचरि ण हिप्पइ 
एहु पियामह्देण तुद्द ताएं 

इहु लधिवि जो भूयईं तावइ 
एम कहंतहूं णउ पडिबुद्धठ 


२२. १. /४३ कलहुह्देसठ ।२, (8 890 &छ पफ़ांड ; 


श्३े 
अंकुलीणेण वि सकुलीणेण वि। 
दियवड गरुएं पाव लिप्पइ । 
मग्गु पयासिउ सणुसंघाएं । 
सो णर दुग्जमु दुग्गइ पावह | 
ण॑ घएण सित्तठ धूमद्धउ | 


कर मउलेप्पिणु ॥। ३. 8 300 28७ ए॥$5 : 


बहु संसेष्पिणु । ४. //४ जा अवचिती । ५, 8 7९७0 ध्पांड !7० ७४ ; गमणासत्ती, णिदई ( 8 
णंदइ ) भुत्ती । ६. (४8 अण्णहु । ७, ७ ००४४ ध४४8 ]6 । ८, के जणु । ९. 0 कारण घुठ । 


२३. १ १४४ सुकुलेणे वि अकुलीणेण वि । 


२८, २३. ५ ] हिन्दी अनुवाद २१३ 


श्र 

इसलिए क्रोघसे भरे हुए दुःखकी इच्छा रखनेवाले दोनों ही दुष्टोंसे--जयकुमार और काशी- 
राज अकम्पनसे युद्धमें भिड़कर, सिर काटकर सुन्दरीको इस प्रकार ले लिया जाये, जैसे कामपुरी 
हो। विद्वानोंके द्वारा निन्दनीय, उसके द्वारा कहे गये कलहके उद्देश्की राजाने भी इच्छा की। 
यह सुनकर, राजाको प्रणाम कर, थोड़ा हेंसकर, कार्य छोड़कर, अपायबुद्धि महामति मन्त्री कहता 
है--“भूखसे क्षीण, कोपसे विलुप्त, मानमें ऊँची, भयसे खिन्‍न, उन्मत्त दुःखसे सतायी हुई, निद्वामें 
लीन, गमनमें आसक्त, स्वय॑ होसे विरक्त, दूसरेमें अतुरक्त है। है विश्व कमलके रवि, भरतेश्वर-पुत्र, 
प्रकट वेश्याके समान, सूँड़के समाव हाथोंवा्ी, उसका आलिगन नहीं करना चाहिए; उसके साथ 
रमण नहीं करना चाहिए। यह परकुलपुत्री कही जाती है। हसे उड़ाते हुए, यशकों मैला करते 
हुए, न्यायको छोड़ते हुए, कुमार्गमें जाते हुए, दे युवराज ! तुम्हारी इहलोक ओर परछोककी गति 
अवश्य नष्ट होगी । तुम्हारे द्वारा क्या कहा जा रहा है। 

घत्ता--शशि-दिनकर-जलघ र-अग्नि-जल-गगन-घरती और पवन, तुम भौर तुम्हारे पिता, 
हे सुन्दर ! जनजीवनके कारण हैं, इसे तुम निश्चित रूपसे जानो ॥२२॥ 


श्३े 
धनवानके द्वारा अथवा दोनके द्वारा, अकुलीनके द्वारा अथवा कुलोनके द्वारा स्वयंवरसें 
ली गयी कन्याका अपहरण नहीं किया जाता | इससे हृदय भारी पापसे लिप्त होता है। यह्‌ 
मार्ग तुम्हारे पितामह ( ऋषम ), तुम्हारे पिता ( भरत ) और मनुसमूहने प्रकाशित किया है। 
इसका उल्लंघन कर जो प्राणियोंको सताता है, वह मनुष्य अपयश ओर दुर्गतिको प्राप्त करता 
है। ” लेकिन यहू सब कहनेपर भी युवराज अकंको्ति प्रतिबुद्ध नहीं हुआ, उलटे जेसे आगमें थी 


१५ 


[ २८, २३. ६ 


श्रैड भहाउणण 

अफ्कक्त्ति पडिलबइ विरुद्धड जदश्यहू वीरंबट्ट तहु बद्धठ। 
जहयहुं फणिबइ भइ्रण चवक्किठड_ जणणें जल्ददरसरु जड कोक्कित । 
बश्यहुँ महूं रोसाणलु हुयठ णियमिड एंतु खलद्दं जमदूयउ । 
बारिउ छण्णपउत्तिहि बप्पे अज्ञु सयंवरमालातुप्प । 
सो दूसहू पज्जलियत बहूइ रिडलोहियसित्तड ओहटूइ । 
घत्ता--भो ओसरु कण्णइ काईं महु हउ कि मग्गु ण बुज्मवि ॥ 

जउ अप्पु वि भर्डेलीदृद्दि गणइ तेण समड रणि जुज्ञ॑वि ॥२३॥ 

२४ 

ताडिय समरमभेरि कई कठयछु.... खणि उद्घाइड चररंगु वि बहु ।| 
रक्खिय सिक्खिय वशइरिवियारण  घूरारूढ सूर वरवारण | 
मेट्ठ पयंगुटु्दि संचोइय गज्जमाण मेट्टा इव धाइय | 
हंरिखरखुरखयखोणीमंडर बाहिय बरकामिणीमणचंचछ । 
रहरंखोलमाणधयडंबर दित्तविचित्तछत्तछण्णंबर । 
चक्ष॑चारचूरियविसहरसिर असिशझसमुसललूडडिलंगलकर । 
सुणमि सुविणमि मद्दापहु गहयर ओट्ट चंद णामें विज्जाहर | 
जुबराएण रणंगणि मुक्का गरडवूहु णद्दि विरिशवि थक्का। 
विजयघोसि करिवरि आरूठठ._बातु मद्दाहवसरयणिस्घुट्टठ । 
चक्ववृहमज्त्थु विद्वइ रवि परिवेस वेढिउ णावइ । 
एत्तहि कण्ण पइट्ठ जिणालड णिश्रमणोहरु णाम विसालड | 
रक्खिज्जंती किंकरवग्ग थिअ णिशक्षेठमण काओसगरों । 
झइय दो विवाह वित्थार णाणाजीवरासिसंधघारें । 
एत्तहि दुएं कण्जु समीरिट त॑ चक्रवइसुएणबद्देरिट | 


घत्ता--एत्तहि जामाएं पुलइएण भणिठ अकंपणु धणुष् धरि ॥ 
रिउ जिणिवि जाम पडिवरमि हुं ता तरुणिदि रक्खणु करि ॥२४॥ 


तेण समड वरंबीरु रणुब्भडु 

खग्गपाणि भीसणु परसिरिदहरु 
पंच वि ससिरविणायकुलुब्भव 
पंच वि ण॑ आसीविसबिसहर 


जुज्ञमि । 
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चलिउ सुकेठ सूंरमित्तु वि भदु | 
देवकित्ति जय॑बम्मु ससिरिहरु | 
पंच वि कयसंगाममहुच्छव । 
पंच वि सञ्डबद्ध रेणसदचर । 


२. हाट बोरपटटु । हे. थे बडइइ | ४. १४६ बुज्ञमि | ५. फैए5 भडलीरहि | ६. ४४8 
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डाल दिया गया हो। वह विरुद्ध होकर कहता है कि “जब उसे वीरपट्ट बाँधा गया, और जब नाग- 
राज भयसे चोंक गया था, ओर पिताने मेघस्वरको 'जय' कहकर पुकारा था, तभी मेरी क्रोधाग्नि 
भड़क उठी थी ओर दुष्टोंक लिए यमदुतको तरह मेंने नियन्त्रित कर छिया था। पिताने अपनी 
प्रच्छनन उक्तियोंसे मुझे मना कर दिया था| लेकिन भाज स्वयंवरमालाके घोसे वह ( क्रोधाग्नि ) 
असह्य रूपसे प्रज्वछित हो रहो है, वह शत्रुके रकसे सिचित होकर ही कम होगी । 

घत्ता--भरे यह अवसर है, कन्यासे मुझे क्‍या ? क्‍या में मार्ग नहों समझता हूँ। जय अपने- 
को योद्धाओंको पंक्तिमें गिनता है में उसके साथ युद्धमें लड़ गा” ॥२३॥ 


२४ 

युद्धके नगाड़े बज उठे। कछकल होने लगा। एक पलमें चतुरंग सेना उठ खड़ो हुई, 
रक्षित और शिक्षित तथा शत्रुओंका विदारण करनेवाले शूरोंसे आरूढ़ बहादुर हाथी, महावतोंके 
पेरोंके अंगूठोंसे प्रेरित कर दिये गये। वे गरजते हुए मेघोंकी तरह दोड़े। अपने तो खुरोंसे 
धरतीमण्डलको खोदनेवाले और उत्तम कामिनियोंके समान चंचल मनवाले अश्व हाँक दिये 
गये । रथोंपर उड़ते हुए ध्वजोंका आडम्बर ( फेछाव ) था, चमकते हुए विचित्र छत्रोंते आकाश 
ढक गया। चक्रोंके चलनेसे विषधरोंके सिर चूर-चूर हो गये। सेनिक हाथमें तलवार, झस, मूसल, 
लकुटि और हल लिये हुए थे। सुनम ओर विनमि नामके जो आकाशगामी महाप्रभु ये और 
आठ चन्द्र नामके जो विद्याधर थे युवराजने उन्हें युद्धके मेदानमें उतार दिया। वे गरुड़व्यूहकी 
रचना कर आकाझ्षमें स्थित हो गये। अपने विजयघोष नामक महागजपर आरूढ़ होकर, बालक 
होकर भी सेकड़ों महायुद्धोंका विजेता वह व्यूहुके मध्यमें स्थित होकर ऐसा शोभित होता है, 
मानो सूर्य अपने परिवेशसे घिरा हुआ हो । यहाँ कन्याने जिनालयमें प्रवेश किया, नित्यमनोहर 
नामका जो अत्यन्त विशाल था। अनुचर-समूहके द्वारा रक्षा की जाती हुई वह कायोत्सगंसे 
निश्चल मन होकर स्थित हो गयी । वह ध्यान करती है कि नाना जीवराशिका संहार करनेवाले 
विवाह विस्ता रसे क्या ? यहाँ दुतने थोड़ेमें चक्रवर्तीके पुत्र द्वारा अवधारित काम बता दिया । 

घत्ता--यहाँ दामादने पुलकित होकर कहा, “अकम्पन ! तुम घनुष धारण करो, छात्रुको 
जीतकर जबतक में वापस आता हूँ, तबतक तुम तरुणीकी रक्षा करो” ॥२४॥ 


रप 
उसके साथ श्रेष्ठ बोर युद्धमें उद्भट सुकेतु और सूरमित्र योद्धा भो चले। हाथमें तलवार 
लिये हुए, शत्रुश्षीका अपहरण करनेवाला देवकीति, और श्रीधरके साथ जयवर्मा, ये पाँचों ही 
चन्द्र-सूयं और नागकुल से उत्पन्न थे। पौँचों ही संग्राम का उत्सव करनेवाले थे। पाँचों ही दाढ़ों 
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२१६ महापुराय [ २८, २९, ९ 
प॑च वि छोयवाल ण॑ दारण पंच वि पंच णाएं पंचाणण | 
ओरितरुमयकंतारविणासण पंच वि 'णं॑ साईं पंच हुयासण | 
मेद्ृप्पहु खगवइ वहिं छट्टड करणह॒बयरि णाइईं मणु दिद्ठढ । 
जड जि जीउ जहिं वबसिंठ ज़ायड तहिं ण धरइ रिउ कम्मणिहायडउ । 
विरइ्यमयरवूहअब्भंतरि थिउ वेयडढमदहाकरिकंघधरि | 
दीसइ सोमप्पदसुठ केहड वणगिरिमत्थइ केसरि जेहड । 
चोहद्भायरेद्दिं परियरियठ रवि व्‌ सकिरणकछावहिं फुरियउ | 

घत्ता--उक्खयकरवाल्मयंकरइं आहवि कोवावण्णईं | 
आहलूग्गईं कण्णाकारणिण अक्षकित्तिजयसेण्णंइं ॥२५। 
4 
परिदियकंचणकंचुइकवयई सामरिसई संवरियावयवई । 
भडमुहमुकहकलज्ञकई भामियचक्कई भेसियसकई । 
झसंकोंतासणिधोरायारइं भेणझणंतघणुगुणटंकार ईं । 
मुकपिसक्रच्छटभ्यगयणयलूईं रहिरवारिरेज्लियधरणियलई । 
अंकुसवस विसंतमायंगइं संदणसंकडपडियतुरंगईं । 
असिणिह्सणसिहिसिदर्पिंगलछियइं_ छुयफरसिरउराइईं महिघुलियई। 
मिलियकराछकालबेयालइं हणहणराबसमुस्गयरोलइं । 
रुंडखंड भावि यभेरुंडई खंडियधवरछछत्तथयदंडई । 


चत्ता--जुज्मंतईं दिद्वईं विसरिसईं पयलियवणरुहिरुछ्ाई ॥ 
बेण्णि वि सेण्णइं णं रेणसिरिए बद्धई' केसुअफुल्लइ' ॥२६॥ 


रत्तमत्तरयणियरबंभले 
पहयह्त्थिमत्यिक्कपंकए 
उद्धबद्धचि धोद्दलूरणे 
उयरऊरुउरयलवियारणे 
भीरुषवयणणीस रियहारणे 
ता जएण संपेसिया सरा 
आहया हया विद्या धया 
तेण किंकरा जे ण मारिया 
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घारणीयदुलियंतचों भले । 
रसंवसाणईजणियसंकए । 
तियससुंदरीतो सपूरणे । 
वइरिधरिणिमणिद्ारहारणे । 
मरणदारुणे तहिं महारणे । 
पुंखलरगहुंकारखरसरा । 
णिग्गया गया णिम्मया मया | 


तेण राइणो जे ण दारिया। 


५. ( अइतर्ी 9घा हो०७ अरि: । ६. 8 णावइ । ७. ४8 कोवाउण्णई । ८. १४5 'सेणई । 
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विषधारण करनेवाले विषधर थे, पाँचों ही मुकुटबद्ध युद्धसाथी थे। पाँचों ही मानो भयंकर 
लोकपाल थे । पाँचों ही मानो पाँच सिंह थे। शत्रुरुपी तदओं और मृगोंके कान्तारका विनाश 
करनेवाले थे, पाँचों ही स्वयं पाँच अग्नियाँ थे। वहाँ छठा था मेघप्रभ विद्याधर राजा, जैसे इन्द्रियों- 
के बीचमें मन देखा जाता है, वेसा । जहाँ जय ही जीवरूपमें व्यवसायमें लगा हुआ है, वहां शत्रु 
अपना कर्म संधात ( सुलोचनाका अपहरणादि कर्म ) धारण नहीं कर सकता। जिसके भोतर 
मकरव्यूहु रच लिया गया है, ऐसे विजयाध्ध महागजके कन्घेपर स्थित सोमप्रमका पुत्र ( जय- 
कुमार ) ऐसा दिखाई देता है मानो वनगिरिके मस्तकपर सिंह बैठा हो। अपने चौदह भादयोंसे 
घिरा हुआ वह ऐसा मालूम होता है, जैसे सूयें अपने किरणकलापसे विस्फुरित हो । 

घत्ता--उठी हुईं तलवारोंसे भयंकर, क्रोधसे छाल अककीति और जयकुमाौरकी सेनाएँ 
कन्याके कारण युद्धमें आ भिड़ीं ॥२५॥ 


रह 

स्वर्णके कंचुक ओर कवच पहने हुए, अमर्षसे भरी हुई, अपने अंगोंको ढके हुए, अपने 
मुखोंसे हकारनेकी ललकार छोड़ते हुए, चक्र घुमाते हुए, इन्द्रको डराते हुए, झस-कोंत और वच्च- 
से भयंकर आकारवाले, झनझनाते धनुषोंकी डोरोकों टंकारोंवाले, मुक्त तीरोंसे आकाशको 
आच्छादित करनेवाले, रक्तकी धारासे धरतीपर रेलपेल भचा देनेवाले, अंकुशोंके वश श्षान्त 
महागजोंवाले, रथोंके समूहमें धराशायी अश्वोंवाले, तलवारोंके संघंंणसे उत्पन्न अग्निको 
ज्वालाओंसे जो पीले हैं; जहाँ कटे हुए सिर, उर बौर कर भूमितलपर व्याप्त हैं, भयंकर काल 
वेताल मिल रहे हैं, मारो-मारों का भयंकर कोलाहल हो रहा है, भेरुण्ड पक्षियोंके शुण्डोंके खण्ड 
अच्छे लग रहे हैं, धवल छत्र ओर ध्वजदण्ड खण्डित हैं, ऐसे दोनों सेन्य-- 

धत्ता--प्रगलित ब्रणोंके रधिरसे छाल और असामान्य युद्ध करते हुए देखे गये । दोनों ही 
सेन्य ऐसे लगते थे मानो युद्धलक्ष्मीने दोनोंको टेसूके फूल बाँध दिये हों ॥२६॥ 


२७ 

उस महायुद्धमें, कि जो रक्तसे मत्त निशावरोंसे विद्वल, धारणीयोंके द्वारा खण्डित आँतों- 
से बीमत्स, आहत गजोंके मस्तकोंके रक्तते कीचडमय, रस और चर्बों्सें नदोकी शंका उत्पन्न 
करनेवाला, ऊँचे बँधी हुई पताकाओंके समूहको उखाड़नेवाला, देव-सुन्दरियोंके सन्‍्तोषकी पूर्ति 
करनेवाला, उदर-कऊर और उरतलको विदीण करनेवाला, शत्रुओंकी स्त्रियोंके मणिहारोंका 
अपहरण करनेवाला, डरपोंक मुखोंसे निकलते हुए हा-हा शब्दको धारण करनेवाला और 
मुत्यसे भयंकर था, जयकुमारने अपने पुंख लगे हुए ओर हुंकारकी तरह तीखे तीर प्रेषित किये । 
उनसे घोड़े घायल हो गये, ध्वज छिन्न-भिन्‍न हो गये, गज भाग गये ओर निर्मंद होकर मर गये। 

२-२८ 
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श्श्द्ध 
तं॑ ण छत्तेयं ज॑ ण छिण्णयं 
सो ण रहवरो जो ण भग्गओ 
तास पक्खिपक्लेहिं विर्खिय॑ 
फुट्टकंचुयं फुट्रमंइर्ल 
घायधघुम्मिर चैत्तगोंदर्॑ 
समरकोच्छरो हूँ सियअच्छरो 
झत्ति बाहुबलिदेवतणुरुद्दो 
भुयबली बिलग्गो महामुबो 
दिव्वलक्खणंकियसरीरहं 


भहापुरान 


[२८., २७, ६ 


तंण वाहर्ण ज॑ णे मिण्णय॑ । 
सो ण खेयरो जो ण ख॑ गओ | 
मग्गणेदिं किवणं व तब्जियं | 
हुट्टपक्खर तह । 
चक्किसूणुणों जिर्मयं बह । 
बंधुपरिहवपे बद्धमच्छरो। 
सोमवंतसतिलयस्स संमुद्दो । 
पहु अणंतसेणों वि साणुओ | 
सयई' पंच भिडियई' कुमारहं । 


घत्ता--पुरुदेवतणयतणयहिं मिलिवि जड आदत्तड जावहिं ॥ 
ट्टेमंगठ भायरदहसर्याहिं सह अंतरि थिड तावहिं ॥२७॥ 


णउ तासिज्नह छिज्जह भिज्जइ 
छुद्धभवणि णं विदृत्यसत्थईं 
घरमदेह ण मर॑ति महाहृवि 
मेहेसरसरजालु जलंतउ 
वसुसमससिविज्वहिं पडिखलियल 
एत्थंतरि असहायसहायहु 

भणहइ कुमारु धवलु तुहुं ण कसरू 
सुणमि णिवायहि जउठ महु वेरिट 
कंतामोहमहंण्णवछूढउ 

कि कड्डिठ असिवर पहुतणयहु 
संमुह्ुं थाहि थाददि मा णासहि 
ता सो जयणरणाहें हसियउ 


२८ 


एक एक ण॑ तहिं मारिजाइ । 
सत्थइं आविधि जंति णिरत्थई । 
किर थार्हिति महामुणि याहवि । 
कुमेंरहु उप्परि सिद्दि व पडंतड। 
सहलु सपुंखठ पिटठु व दलियड । 
मुहुं अवलछोइबि खेयररायहु। 
बड़इ माम तुहारठ अवसर | 

ता तेण वि रिउ रणि पश्ञारिठ | 

रे जीमूयणाय तुहुं मूढड । 

दोहय णिवडिओ सि गुरुविणयहु | 
पेक्खहुं तिक्ख सिलीमुद्द पेसहि । 
इय चवत कि णहहु ण ल्दसियड | 


घत्ता--तुहुं कारठ परयारहु पमुहु अक्रक्रित्ति सईं कत्तठ ॥ 
हउं णायणिदंजड घरणियले णियपहुपायहं भत्तड ॥२८॥ 


एम चवेवि चाउ अप्फालिउ 
णाईं कयंतहु पडहें रसियरं 
भेसियसुरणरफणिसंघायड 


२९, 


ण॑ काणणि दरिणा ओरालिउ | 
जगु गिलेबि णं॑ काछे हसियडं । 
जीयारड रचदूदु संजायड | 


३. ७ छित्तयं; दि छत्तयं, ००7०८७ $7 40 छित्तय॑ फप! ४800768 000 पा९ 6०-९०ॉणा भाग 
70860708 ;0 ६० छत्तयं । ४. )/8 विजियं । ५. !४8ा८ करिविणं । ६, १४8 फट्ट । ७. / बित्त- 
गोदले । ८. ॥(8८ हरिसिबच्छरों । ९, 0 पुरुदेबतणर्याह । 

२८. १, /४४ वईहिं ण। २. ?ै/ चरमदेहे। ३. 8 घिर। ४. १४8 कुम्मरहु 4 ५. '/ माह । ६. 2४३ 


>परहण्णवे छूढउ । ७, !ध कायउ ! 
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ऐसे अनुचर नहीं थे जो मारे न गये हों, ऐसे राजा नहीं थे जो विदोणं न हुए हों, ऐसा छत्र 
नहीं था जो छिन्न-भिन्‍न न हुआ हो, ऐसा वाहन न था जो क्षत न हुआ हो, ऐसा रथबर नहीं था 
जो भग्न न हुआ हो, ऐसा विद्याघर नहीं था जो आकाशमें न गया हो। जब पक्षियोंके पंखोंसे 
उड़ाया गया, मग्गणों ( माँगनेवाले याचक ओर तीरों ) के द्वारा कृपण की तरह तर्जित, फूटो हुई 
कंचुकी और फूटे हुए मर्द ( मुदंग ), टूटे हुए कवच ओर खुले हुए बालोंवाला आधातोंसे घूमता 
हुमा, समूह छोड़ता हुआ, चक्रवर्ती पुश्रका सेन्य माग खड़ा हुआ तब समरके लिए उत्सुक, 
अप्सराओंको हँसानेवाला, अपने भाईकी हारपर ईर्ष्या धारण करता हुआ बाहुबलिदेवका पुत्र 
शीघ्र ही सोमवंशके तिलक ( जयकुमार ) के सम्मुख बाया। भुजबलिसे छगा हुआ, महाभुज 
राजा अनन्तसेन भी अपने अनुजके साथ आया दिव्य सेकड़ों लक्षणोंस अंकित शरीरवाले पाँच 
सो कुमारोंके साथ । 

धत्ता--पुरुदेवके पुत्रके पुत्रोंने जब कुमार जयको सब तरफसे घेर लिया, तब अपने एक 
हजार भाश्योंके साथ हेमांगद आकर बीचमें स्थित हो गया ॥२७॥ 


२८ 

वहाँ एकके द्वारा एक न त्रस्त किया जाता, न काटा जाता, गौर न भेदन किया जाता, 
न एक दूसरेको मारा जाता, मानो जेसे लोभोके भवनमें विह्वुल समूह हो। वहां शस्त्र आते परन्तु 
निरथंक चले जाते । जो चरम शरीरी होते हैं, वे युद्धमें नही मरते । मानो महामुनि हो पुद्धमें 
स्थित हों। भेघस्वरका जलता हुआ सरजाल कुमार अर्ककीतिके ऊपर आगकी तरह पड़ता है| 
आठ चन्द्रकुमारोंकी विद्याओंसे प्रतिस्खलित होकर, इस तीर समूहकी फल और पुंखके साथ पीठ 
तक नष्ट हो गयी। इस बीचमें असहायोंके सहायक विद्याधर राजाका मुख देखकर कुमार कहता 
है--''तुम धवल बैल हो, गरियाल बैल नहीं, है मामा, अब तुम्हारा अवसर है। सुनमि, तुम मेरे 
बरी जयको नष्ट कर दो ।” तब उसने भो युद्धमें दुश्ममको ललकारा, "हे कान्‍्ताके मोह समुद्रमें 
डूबे हुए, हे मेघेश्वर ! तू मू्खें है। तूने राजाके पुत्रके विरुद्ध ललवार क्यों खींची ? हे द्रोहो, तू 
गुरुओंकी विनयसे पतित हो गया । भाग मत, मेरे सामने आ। देखूँ, अपने तोखे तीर प्रेषित 
कर ।” इसपर राजा जयकुमार हँसा कि ऐसा कहते हुए तुम आकाशसे क्यों नहीं गिर पड़े ? 

घत्ता--परस्त्रीके प्रमुख कारक ( करानेवाले ) तुम हो, अकंकीति स्वयं कर्ता है। में न्यायमें 
नियुक्त.हैँ ओर इस घरतीतलपर अपने स्वामोके चरणोंका भक्त हूँ ॥२८॥ 


२९ 


इस प्रकार कहकर उसने धनुषका आास्फालन किया। जेसे काननमें सिह गरजा हो। 
मानो यमका नगाड़ा बजा हो। मातों विश्वको निगलत्तेके लिए काल हँसा हो। सुर-तर और 


१० 


१० 


५ 
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णिद्वणविहुरविणाससमत्य धणु कड्जियठ तेण सईं हस्थ । 
डोहवंत किर के णड मग्गण धम्मुम्शिय किर के गढ भीसण | 
गुणवल्थिय किर के णड णिट्ठुर पिच्छंचिय किर के णठ णहयर | 
चित्तविधचित्त के ण किर बछयर_ धम्मण्णेसिय के णंड ताविर | 
सुद्धिबंत णियदित्तिइ दित्ता उड्जुय के ण मोकक्‍्खु सपत्ता । 
बहरिहि देहावयवि पडट्टा एक ण जयसर अण्ण वि दिट्ठा । 
कोडीसरु जि जाह पवरासणु ताहं ण दुश्गमु छक्खु विणासणु। 
घत्ता--अइ्दीहहिं विसविसमाणण्दि णिहिलु जहंगणु रुद्धड ॥ 
णारायहिं णायहिं णं मिलिबि सुणमिद्दि बलु खणि खद्धड ॥२९॥ 


३० 
कुंजर जरभावेण व भग्गा तुरय तुरंतंतयपद्ि छग्गा | 
संदण संदाणिय वावह्लदि भणु कहिं किर णिज्जंति रहिल्नहिं । 
तिक्खखुरुप्पहिं छिण्णई छत्तईं चिंघईं चामराई वाइत्तई। 
घडदिसु पच्छाइयसरजाल विज्ञाहर हरेवि णियकाल । 
एम द्साबलि संदिज्जंतड पेल्छिवि णिययसेण्णु भज्जंतड | 
सुर्णाम मुछु बाणु संघारठ ढंकिउ तेण वइरिपरिवारठ । 


कोइ ण काईं वि तेत्थु णिहालइ वाहणु पहरणु को वि ण चालइ। 
एव्यु तेत्यु मग्गियअवरठंभणु सालसणयणु पमेल्लियजिंमेणु । 
बलु णीलीरसि बोलिड णावइ जाम अहृद णिह संप्रावइ । 
दिणयरसरदीवियदहदिप्पहु ताबंतरि संठिड मेहप्पहु । 
घत्ता--तं घंतु महंतु विणासियठ धज्जोइउं णियेसुदिमुहं ॥ 

जगि सज्जणसंग जायएण काछु ण संपण्णढ सुहठ ॥३०॥ 


शेर 
णं॑ जलहरु जलहरु गइ दूंसियि धाइड तासु सुणमि आरूसिवि । 
सुणमि मुझ भीमु पंचाणणु मेहप्पह्देण सरहु फुरियाणणु । 
सुणमि मुक्क जछंतु हुयासणु मेहप्पहेण मेह जलब रिसणु । 
सुणमिं मुझ सकंदरु मंदरु मेहप्पट्टेण सकुलिसु पुरंदरु । 
सुणमि मुझ विख॑ंकु महाफणि मेहप्पह्ेण गरुदु ख़गसिरमणि । 
सुणमि मुक् महंतु मेद्दीरुदु मेहप्पदेण तणूणवु दूसहु । 


२९. १. |/ मम्में णिसिय; 5 धम्में णिसिय। २. 'शैउेि ण संताबविर । 


३०. १. )४४ जरतावेण जि भरगा । २. ४४ तुरंत तहे पह्दि । २. ५8 किर कहि । ४. ४8 छि्णाह । 
५. )४878६ अंघारठ । ६. )ै/ परहणु । ७. )४४8 जेंभणु । ८, 2 संपावइ । ९. 9 णियसहिसुहुं । 
३१, १. ?3 जलूहर । २, ४४ भुसिवि; ३. ६ सुणमि तासु । ४. रैथठ5 मेहु। ५. / सुकंदद । 

६. )ैव महात्द । ७, 4 तणूयठ; 5 तणूणठ । 
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नाग-समूहको दरानेवाला प्रत्यंचाका अत्यन्त भयंकर शब्द हुआ । निर्धन ओर विघुरोंके विताशमें 
समर्थ उसने स्वयं अपने हाथसे धनुष चढ़ाया । कौन-से मग्गण ( माँगनेवाले, और मार्मण-तीर ) 
लोह॒वन्त ( लोभसे युक्त, छोह्ेसे सहित ) नहीं होते, धमुज्झिय ( डोटोसे रहित ओर धर्मसे रहित ) 
कौन नहीं भीषण होते ? गुण ( डोरी ओर दयादि गुण ) से बजित कौन नहीं निष्ठुर होते? 
पिच्छांचित ( पंख और पुंखसे सहित ) कौन नहीं नभचर होते ? चित्तविचित्त ( चित्तसे विचित्त 
और चित्र-विचित्र ) कौन नहीं चंचलतर होते ? मर्मका अन्वेषण करनेवाले ( वम्मण्णेसिय ) कोन 
सन्‍्तापदायक नहीं होते ? बुद्धिसे युक्त अपने दोधप्तिसि भास्वर और सीधे कोन ( तोर और मुनि ) 
नहीं मोक्षको प्राप्त होते ? शन्रुकी देहके अंग्रोंमें प्रविष्ट हुए एक जयके ही तीर नहीं थे बल्कि 
दूसरे भी कामको जोतनेवाल थे। कोटोश्वर ( धनुष और काम ) हो जिनका प्रवर आसन है 
उनके लिए अपना लक्ष्य ओर विनाश दुगंम नहीं है । 

घत्ता--अत्यन्त लम्बे और विषसे विषम मुखवाले तीरोंने समस्त आकाशको अवरुद्ध कर 
लिया, मानो बेसे नागोंने मिलकर एक क्षणमें सुनमिके बलको श्ला लिया हो ॥२९॥ 


३० 

कुंजर ज्वरके भावसे भाग खड़े हुए, तुरग ( घोड़े ) तुरन्त यमके मार्गंसे जा छगे । स्यन्दन 
बरछियोंसे क्षत-विक्षत हो गये, बताओ सारथियोंके द्वारा वे कहाँ ले जाये जायें। तोखे खुरपोंसे 
छत्र छिन्‍्नभिन्‍न हो गये। चिह्न चामर ओर वादित्रोंने भी सरजालसे चारों दिशाओंको आच्छा- 
दित कर दिया ओर अपने समयसे विद्याधरोंका अपहरण कर लिया। इस प्रकार दिशाबलि दी 
जातो हुई और नष्ट होती हुई अपनी सेनाको देखकर सुनभिते अन्धकारका बाण छोड़ा, उसने 
शत्रु परिवारको ढक लिया। वहाँ कोई भी कुछ नहीं देखता, कोई भी वाहन और हथियारोंको 
नहीं चलाता । यहां-बहाँ लोग सहारा माँगने लगे। नेत्र अलसाने छगे, जम्हाइयाँ छोड़ने लगे। 
जेसे सेन्य नीले रंगमें दुबा दी गयो हो। जबतक लोग अभद्र तींदको प्राप्त होते, तबतक इस बोच- 
में दिनकर तीरसे दशों दिशाओंके पथोंको आलोकित करता हुआ मेघप्रभ विद्याधर स्थित हो गया । 

घत्ता--वहू सारा अन्धक्ार नष्ट हो गया, अपने सुधियोंके मुख आलोकित हो उठे । विश्व- 
में सज्जनका संग मिलनेपर किसे सुख नहीं होता ॥३०॥ 


३१ 
मानो जलघर जलधरकी गति दूषित कर चला गया । इससे सुनमि क्रोधसे भरकर दौड़ा। 
सुनमिने भयानक सिंह तोर छोड़ा, मेघप्रभने स्फुरितानन श्वापद तीर छोड़ा, सुनमिने जलता 
हुआ अग्नि तौर छोड़ा, मेघप्रभने जल बरसानेवाला मेघ तीर छोड़ा । सुनमित्रे गुफा सहित पब॑ंत 
तोर छोड़ा, मेघप्रभने वत्नसहित इन्द्र तोर छोड़ा, सुनमिने विषांकित महासप॑ तीर छोड़ा, 
मेघप्रमने खगशिरोमणि गरड़ तीर छोड़ा, सुनमिने महान्‌ महीधर तोर छोड़ा, मेघप्रभने दुःसह 


१० 


श्रैर 


महघुराण [ ३८. ३१. ७ 


सुणरमि मुझु मत्तस्ोंडालठ मेहप्पद्देण सीहु दाढाऊउ । 

ज॑ ज॑ सुणमि मंहाउहु पेसइ तंत॑ मेहप्पहु विद्धंसह । 

घत्ता--णठ सकिउ विसहहुं रिउहि सर कसरु व मुहं बंकेप्पिणु ॥ 
ओसरिउ सुणमि खयराहिवइ संगरभारु मुएप्पिणु ॥३१॥ 


शेर 
भग्गइ सुंणमीसरि सोंडीरहिं ऑद्चंदविज्ञाहरवीरहिं | 
मेहप्पष्ु पहरेह्टिं परज्िठ सो णासंतु णे सुरद्दं वि छब्विड । 
दाणवारिपीणियमह्ुयरउलु णद्दयलछलछग्गतुंगकुंभत्यडु | 
कणिरकणयकिंकिणिकोलाहलु फरसिक्वारसित्तेथरणीयकु । 
आयसवल्यबद्धदं तुज्जु ता जएण संचोश्वि मयगछु। 
पभ्रणिउ अक्षकित्ति लहु आवहि अज्ज वि सुंदर काईं चिरावंहि। 
धंगड कियड रायपुत्तत्तणु णिट्टियठ तिहुयणि दुज्जसकित्तणु | 
परणरणारिद्दि भडयणमारिद्दि रत्तओ सि ज॑ देवकुमारिददि । 
त॑ पईं णरबइआण णिसुंभिय णिदय जारवित्ति पारंभिय । 
त॑ णिसुणेप्पिणु उत्तर धुत्त पढिजंपिठ भरहाहिवपुत्त । 


घत्ता--महु संणिद्दवि आड सुलोयणए अत्थि भवणि घडदासिउ ॥ 
हउ छग्गउं तुह भुयबलमयहो पुव्वमेव असासिउ ॥३२॥ 


शे३ 
जेण बलेण जित्तु घणमंडलु' तोसिड समुरु सग्गि आहंडलु । 
त॑ बलु पेक्खद् दावददि अम्हृदं अज्ज परिक्ख करेबी तुम्हहं । 
वेहाविड आवत्तचिलायहिं तुहुं वि बष्प जुज्मद्दि सहुं रायहि । 
तहिं अवसरि संदूरकणारुण जयवारणहु विलग्गा वारण | 
अट्ट अट्टं्चंदे्दि आवाहिय कक्ख रिक्खगेज्ञावलिसो हिय । 
एकक दंति जुबराएं ढोइड ण॑ इंदें अइर|बड चोइठ । 
हयअरिकरिवरेण ते दंतरहिं णिवडियणवविललंतहिं अंत । 
सरससमुच्छलंतपलल्लंडाि दोखंडीहबंतदढसोंडहिं । 


घत्ता--गय पाडिय सूडिय णं सिहदरि घरणिवीहु आकंपिद ॥ 
देवँसुरदिं गद्दि संठियद्धिं जय जय जयणिव जंपिड ॥३३॥ 


८. 'छ महत्यु संपेसइ । ९. (8 वंकेविणु । 


३२. ३. १४४ सुणमि समरि । २. ४8 बअढ़चंद ३.  वि। ४. 6 करि । ५. (३ सित्तु ६. ध8 


चिरावहि । ७. )/8 उस्तर। ८. 'प्ा: जारोसिठ । 


३३. १. ४8 सिंदूर । २. (४ अदचंदेहि । ३. !४8 अवराइड । ४. )४४ देवासुर । 


२८. ३३. १० ] हिन्दों अनुवाद र्श्र 


अग्ति तीर छोड़ा, सुनमिने मतवारा महागज तीर छोड़ा, मेधप्रभने दंष्ट्रओंवाला सिंह तीर 
छोड़ा । इस प्रकार, सुनमि जो-जो तीर छोड़ता है, उस-उस तीरको मेघप्रम ध्वस्त कर देता है । 


घत्ता--विद्याधर राजा सुनमि क्षत्रुके तीरोंको सह नहीं सका, और मरियारु बेलकी तरह 
अपना मुँह टेढ़ा करके संग्राममारको छोड़कर हट गया ॥३१॥ 


देर 


गजों ओर आठों चन्द्रकुमार विद्याधरोंके होते हुए भी सुनमीश्वरके भग्न होनेपर, मेघप्रभ- 
के अस्त्रोंसे पराजित और भागता हुआ वह, देवोंसे भी लज्जित नहों हुआ । जिसने मदरूपी जलसे 
मधुकरकुलको सन्तुष्ट किया है, जिसका ऊँचा कुम्मस्थक आकाष्षको छूता है, जिसमें ध्वनि 
करते हुए स्वर्ण घण्टियोंका कोलाहल हो रहा है, जो सूँड़के सीत्कारोंस धरणीतलको सींच रहा है, 
जिसके दोनों उज्ज्वल दाँत लौह श्युंखलाओंसे बंधे हुए हैं, ऐसे मदगऊ महागजको प्रेरित करते 
हुए जयकुमारने कहा--'हे अकंकीति, तुम शीघ्र आओ | हे सुन्दर, तुम आज भी देर क्‍यों करते 
हो ? तुमने राजपुत्रत्व खूब अच्छो तरह निभाया, त्रिभुवनमें अपयशका कीत॑न स्थापित कर दिया 
है कि जो तुम परस्त्रो योद्ासमूहको मारनेवाली देवकुमारोमें अनुरक्त हो? इससे तुमने राजाकी 
आज्ञाको नष्ट कर दिया है। है निदंय, तुमने चार वृत्ति प्रारम्भ को है।” यह सुनकर भरत राजाके 
धूतं पुत्र अकंकीतिने उत्तर दिया-- 

घत्ता--“तुम मेरे समीप आओ। सुलोचना-जैसी मेरे घरमें घटदासी हैं। पूवंसे ही आश्वस्त 
मैं तो तुम्हारे बाहुबलके मदके पीछे लूगा हुआ हूँ ॥३२॥ 


शेर 

जिस बलसे तुमने मेघमण्डल जीता है ओर देवों सहित स्वर्गमें इन्द्रको सन्तुष्ट किया है 
वह बल तुम हमें बताओ हम देखेंगे। आज तुम्हारी परीक्षा करेंगे। अभी तुम आवत ओर 
किरातोंके साथ लड़े हो, तुम बेचारे राजाओंके साथ भी युद्ध करते हो ।” ठोक इस अवसरपर 
सिन्दूरकणोंसे अदण उसके गज जयकुमारके गजसे आकर भिड़ गये। वे आठोंके आठ चन्द्र 
विद्याधर कुमारोंसे प्रेरित थे और कक्षरिक्व ( करधनो ) ओर वस्त्रोंसे शोभित थे। युवराज 
जयकुमा रने भी एक हाथी आगे बढ़ाया, मानो इन्द्रने ऐरावत चलाया हो। शत्रुके श्रेष्ठ गजसे 
आहत वे गज दांतों, गिरतो हुई नयी झूलतो आँतों, सरस उछलते हुए मांसखण्डों, दो टुकड़े होती 
हुई दृढ़ सुंडों-- 

घत्ता--के साथ गिर पड़े ओर नष्ट हो गये। मानो पहाड़ ही घरतीपर आ पड़ा हो। 
आकाशमें स्थित देवोंने 'हे नृप, जय-जय-जय' कहा ॥३३॥ 


ड्ेड 
ए्त्त कयसूरत्यवणरं एत्तहि जायएं सूरत्थवण्ं | 
89/५ बीरह वियल्खि छोहिउ एत्तहि जगु संक्षारइसोहिए । 
एत्तद्दि काछ॒उ गयमयबविब्भमु एत्तहि पसरइ मंदु तमीतसमु | 
एत्तहि करिमोत्तियईं विहृत्तई एचहिं उग्गमियहं णक्खत्तई | 
एत्तहि जयणरवइजसु धबलठ एत्तदि धाव३ ससियरमेलड | 
एत्तहि जोहविमुकई चक्कई एत्तदि बिरहें रडियई चकह | 


कवणु णिसागमु कि किर तहिं रण. एउ ण बुज्ञाइ जुज्सइ भडयणु। 
ता चप्पिबि मंतिद्दिं ओसारिउ रयणिद्दि जुज्धमाणु विणिवारिड। 
तुमुलर॑ंगं णिरु रोसोउण्णइं तेत्थु जि वसियईं बेण्णि वि सेण्णई । 


घत्ता--रत्तिहिं रणरंगि भव॑ंतियए णरवइकज्् समत्तड ॥ 
घरिणिद पिड सदहदियहिं दावियठ सरसयणयलि पश्नुत्तत ॥३७॥। 


३५ 
का वि भणइ ईसावसरुट्टी खग्गघार पियददियइ पइट्टी । 
तकयरत्तहु ह॒ किह रुधमि हयविद्दि प्राणद्दिं काइं ण मुशमि । 


का वि भणइ ज॑ मेँईं पडिवण्णडं.. पिय त॑ हियड सिवहि कि दिण्णउं। 
ज॑ मइ' चिरु दंतरगहि ख॑डिरे अहरेबिंबु तं पक्खिणिखंडिठ । 
का वि भणइ पिय करु मा ठोयदि. ओसढरु कावालिय कि जायेदि। 


पट्टालंकियसीसहु लक्खणु म॑ं छुड्डु तुह्ूं णिग्धिण दुवियक्खणु । 
जो मई चप्पिड आसि थण॑तहि सो रुद्धठ उढ करिवरदंतहिं । 
पर्णयसणिद्धईं पणइणिजाणईं का वि सणाहहु खंडइ वीणई | 

का वि भणह जाणवि तणुयाणुद. आणिय पाल्ति परेहिं णिद्ाणुद्दि। 
णाहूँ | अंतणिबंधणु दिण्ण्ं असिधेणुयइ सासु | छइ चिण्णउं । 
को वि दुवासखुत्तरिडयक्कठ उप्परि रहहु महारहु थकउ । 


केण वि संचिय णिवरिणद्वारी रयणकोडि मायंगहु केरी | 
लह्य भिडेप्पिणु दोदि वि ह॒ृत्थहिं.. मणु कि ण कियड एत्थु समत्थहिं । 
घत्ता--रिउ मारियि परछइ उवसमिवि मेल्लिबि ससरु सरासणु ॥ 
गयबरसंथारइ को वि मुड करिवि बीर संणासणु ॥३५॥ 
३४. १. )(४४ संज्चारणु सोहिठ । २. ४ रोसाइण्णईं । 
३५. १. )/8 कि रुच्चमि । २. ४ पार्णाहू । ३. '/ मुह; 8 महु। ४. [६ चट्टिउं । ५. 8 अहरबियु 
पक्खिणिहिं विहंडिठ। ६. )छ८ जोयहि। ७ ६ णिरिव । ८. ४8 रुद्धडध अरिवरकरिदंतहि। 
९. (४ समिद्धईं | १०. ४8 ठाणई । ११. 7 जिमाणुहे । १२. !(8 अज्ज णिवंधणु । १३, !४४३ 
सीसु लू छिण्णएं । १४. )र 3 घोरसंणासणु । 


२८, ३९. १५ ] हिन्दो अनुवाद श्र 
इ्ढ 


यहाँ रण शूरोंको अस्त कर रहा था और यहाँ सूर्यास्त हो गया | यहाँ वोरोंका खून बहू 
गया ओर यहां विश्व सन्ध्याकी लालिमासे शोमित था। यहाँ काल मद और विश्रमसे रहित हो 
गया था ओर यहाँ धोरे-धोरे रात्रिका अन्धकार फेल रहा था। यहाँ गजमोती बिखरे हुए पड़े थे 
ओर यहाँ नक्षत्र उदित हो रहे थे, यहाँ जय राजाका यश धवल हो रहा था ओर यहाँ चन्द्रमाका 
किरणसमूह दोड़ रहा था। यहां योद्धाओंके द्वारा चक्र छोड़े जा रहे थे ओर यहाँ विरहमें 
चक्रवाक पक्षी विलाप कर रहे थे, इनमें कौन निशागम है ओर कौन सेनिकोंका युद्ध है ? भटजन 
यह नहीं समझते ओर आपसमें युद्ध करते हैं। तब उन्हें चाँपते हुए मन्त्रियोने हटाया और रात्रिमें 
युद्ध करते हुए उन्हें मना किया ।। युद्धके रंगमें रोषसे भरे हुए दोनों सेन्य वहीं ठहर गये । 

घता-यूद्धके मैदानमें राजाके काममें मृत्युको प्राप्त हुए, तथा तीरोंके शयनतलरूपर सोते 
हुए प्रियको, रात्रिमें सहेलियोंने भावी पत्नोको दिलाया ॥३४॥ 


रे५ 


ईर्ष्यके कारण रूठी हुई कोई बोली--“तलवारको धार प्रियके हृदयमें प्रवेश कर गयी, जो 
उसमें अनुरक्त है, उसे मैं केसे अच्छो रूग सकती हूँ ? हतभाग्य मैं प्राणोंसे मुक्त क्यों नहीं होती ९” 
कोई कहती है--हे प्रिय, जो मैंने स्वोकार किया था वह हृदय तुमने सियारिनको क्यों दे दिया ? 
जिसे मैंने पहले अपने दाँतोंके अग्रभागसे काटा था वह ( अब ) पक्षिणीसे खण्डित है।” कोई 
कहती है-- हें प्रिय, हाथ मत बढ़ाओ | हे कापालिक, पट्ट्से अलंकृत दिरके लक्षण क्‍या देखते हो, 
तुम मेरे लिए निर्दय और दुविदरध हो । जिसे मैंने सतनोंसे चाँपा था वह उर गजवरोंके दांतों 
द्वारा अवरुद्ध है।'” कोई प्रणयसे स्निग्ध प्रगयिनीके लिए यान स्वरूप ? अपने प्रियको वीणाओंको 
सण्डित कर देती है। कोई कहती है कि शरीररूपोी स्तम्म समझकर, वह शक्षत्रुओंके द्वारा नृप- 
श्रेष्ठके पास छे जाया गया। स्वामीने उसे आँतोंसे बाँध दिया और कटारीसे सिर काट लिया। 
जिसने अपने कठिन पाशसे शत्रुचक्रकी निमग्न कर लिया है ऐसा कोई मेरे रथके ऊपर स्थित 
है। किसीने राजाके ऋणको दूर करनेवाली हाथीको रत्नावली अपने दोनों हाथोंसे ले लो, 
बताओ समथोंके द्वारा यहाँ कया नहीं किया जाता ? 

घत्ता--झत्रुको मारकर, फिर बादमें शान्त होकर ओर सर (तोर ) सहित धनुष 


( शरासन ) छोड़कर कोई गजवरकी तुणञ्य्यापर मरकर संन्यास प्रहण कर लेता है ॥३५॥ 
२-२९ 


१५ 


र५ 


३० 


घुणु जामिणीगमणि 
22404 %# 
जममुहरउद 
गज्जियमेयंगाईं 
वादियरदोहाईं 
पल्यलियचिंघाईं 
*किलिगिल्यिणिसियरइं 
कंपियर्धरम्गाईं 

ता संदणत्थस्स 
णरसिर छुण्णतस्स 
विश्वियद्णुयस्स 
परिषत्तसंके्दि 
उब्भूयगावेण 
परपाणपहरणईं 
कोंताईं कपणई 
चावाईं चक्काईं 
ता गलियसत्येण 
जयणामराएण 
जियसरयमेहम्मि 
सिद्धो सच्ण्णेण 
अहिराठ संभरिढठ 
फणिवासु रणि तिव्यु 
ढोएबि खणि ताझ्ु 
ता विजयबंतेण 
जाछा मुयंतेण 
हुयवहसमाणेण 
कूबरधुरासहिअ 
दरमलियधयसंडि 
परिभमियगिद्धड॒॑लि 
अट्ट बि विद्दू तेण 
कूरारितासेण 
धरिओ रुसारुणठ 


महाप॒ राष 


[१२८ ३६, १ 


३६ 
॥ 

कयजयविमदाईं | 
हेरियंदणदाईं । 
हिंसियतुरंगाई । 
संणद्धजोद्ाई । 
धूलीरयंधाई । 
जिगिजिगियअसिवरहईं । 
सेण्णाईं रग्गाईं ! 
आइवसमत्थस्स । 
करि हरि हृर्णतस्स । 
छब्छछिमइतणुयस्स । 
बसुसमससंकेहि | 
विज्ञापहावेण । 
छिण्णाईं पहरणई 
मुसलाईं घणघणईं। 
चूरेवि मुक्काईं । 
चित्त महत्येण। 
इच्छियसहाएण । 
जो आसि गेदम्सि । 
घेण्णेण वीरेण । 
सो झत्ति अवयरिउ | 
अद्धेंदुस॒र दिव्बु । 
गड णाइणीवासु | 
ससिभासपुत्तेण । 
जालियदियंतेण । 

अट्ठिदिण्णबाणेण । 
णिदहृहिवि रणि रहिय। 
णश्ववियरिउ रुंडि। 
पहसरिवि भडतुसुलि । 
बद्धा तुरंतेण । 

दृढ्णायवासेण । 
चक्कवइपिडठ तणड । 


३६. १. श हरियंव । २. (8 महंगाई । ३. !(8 किलिकिलिय । ४. ४४ धयम्गाईं। ५. 8८ 
परियत्त । ६. 8 ० धां$ 0०. ७. !ध8 कप्पणई । ८, १(४ चितियमहत्येण । ९, १४४ घीरेण 
धण्णेण; 0 धम्मेण वीरेण । १०. 8 मह॒दिष्ण। १३१. 3४8 रहरहिय । १२. धरंसडि। १३. ४ 
रिउलंडि। १४. )8 जायपासेण। १५. ४७ 'पिय । 
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३६ 

फिर रात्रिके जाने और सूर्योदय होनेपर जयके लिए संघर्ष करनेवाले नगाड़ोंके शब्द होने 
लगे । यममुखकी तरह रौद, हरिचन्दतसे आर्द्र गरजते हुए हाथी, हिनहिनाते हुए अद्व, हाँके जाते 
हुए रथ-समूह, सन्‍्नद्ध योद्ा, हिलती हुई पताकाएँ, चमकती हुईं तलवारें। धरतीके अग्रभाग- 
को कँपाती हुई सेनाएँ भिड़ गयीं। तब युद्धमें समर्थ एक और रथपर बेठे हुए, मनुष्योंके सिर 
काटते हुए, हाथी-घोड़ोंको मारते हुए, दानवोंकों ध्वस्त करते हुए लक्ष्मीवत्तीके पुत्र जयकुमारके 
दूसरोंके प्राणोंका अपहरण करनेवाले, प्रहरणोंकी, शंकासे रहित आठ चन्द्र विद्याधरोंने, उत्पन्न 
है गव॑ जिसे, ऐसी वि्याके प्रभावसे छिन्‍्न-भिन्‍न कर दिया । कोंत-कम्पण-घनघन-मूसलू-चाप और 
चक्रोंको चूर-चूर करके छोड़ दिया। शस्त्रोंके नष्ट हो जानेपर चित्तमें समथे, सहायताकी इच्छा 
रखनेवाले पृण्यवान्‌, धन्य और वीर जयकुमार राजाने शरदमेधोंको जीतनेवाले घरमें जिसे सिद्ध 
किया था, उस नागराजका स्मरण किया। वह शीघ्र अवतरित हुमआा। वह नागपाश और युद्धमें 
तीब्र दिव्य अर्धेन्दु उसे देकर एक क्षणमें नागिनीलोक चछा गया। तब विजयशील सोमप्रभके पुत्रने 
ज्वालाएँ छोड़ते हुए दिशाओंको जलानेवाले अग्निके समान, नागके द्वारा दिये गये बाणसे रथके 
मुखभाग ओर धुरा सहित सारथियोंको जलाकर, जिसमें ध्वजसमूह ध्वस्त है, शत्रुओंके धड़ नाच 
रहे हैं, गृुढकुल परिभ्रमण कर रहा है, ऐसे भटयुद्धमें प्रवेश कर उसने आठों ही चन्द्रमाओंको 
तुरन्त बाँध लिया, क्र क्षत्रुठोंकी सन्त्रस्त करनेबाले नागपाशसे । क्ोधसे लाल चक्रवर्तीके प्रिय 
पुत्रकी पकड़ लिया। 


१७० 


२२८ भहापुराण [ २८, ३६. ३३ 


घत्ता--जिणु तायताउ पिउ रायेवइ तो वि णिवंधणु पत्तठड ॥ 
उ् माइ कुमार णरादिवेण दुछ्कियफलु किह मुत्तड ॥३६॥ 


३७ 
एम्ब च्बति्िं सुरवरगणियहिं बण्णिं जयसाहसु घणथणियहिं । 
घल्निउ कुसुमपयरु सुरणियरें गाइएउं ण॑ं रुणुरुणिएं भमर । 
जयविलासु जयरायहु फेरड दइबहु तणर् चारु विवरेरड। 
रहणिहियछ कुमार विच्छायठ लियंकुसघोइयणायउ । 
जलद्दरसरु पश्ट्ठु ससुरयघरि बिजयाणंदु पंवद्धृढिउ पुरवरि। 
तक्खणि सयछ वि परभवतत्ति३ _गय जिणमवणहु परमइ भत्तिद। 


जम्मावासपासविवरंमुद्द वंदिडि अरुहु तिजगपुज्जारुद्ु 
मिल्यिणरिंदर्द मउलियपाणिईि मुहकुददरुग्गयस्ुछलियवाणिहि | 
बहुमिच्छत्तबीयचप्पणणड मोहबिसालमूछु वित्यिण्णड । 
चठगइखंघु सुदासासाहड पुत्तकछत्तरुलियपारोहड । 
गहियमुक्षवहुविद् तणुपत्तड पुण्णपावकुसुमेहिं णिउत्तड । 


सोक्खदुक्खफलछसिरिसपण्णड इंदियपक्खिललूदिं पडिवण्णउ । 


घत्ता--इय भवतर झाणहुयासणेण पईं दद्ढ़ठ परमेसर ॥ 
जिण जन्मि जम्मि महुं तुहुं सरणु जेय जय जियबम्मीसर ॥३७॥ 


इ्८ 
अक्षकित्तिदुज्जयजयरायहं सहु कारणि उश्चाइयघायहं । 
एयहूं मरइ मज्झि जइ एक वि पच्छइ इच्छ् जइ मई सक्ष वि । 
तो वि णिवित्ति मज्यु आद्वारहु लच्छिद्दि कुच्छियकुणिमसरोरहु । 
इय चिंतंति पुत्ति संभाविय लंबियकर ताएं बोज्लाविय | 
तुद्द सइ सामत्थं असमंजस रणि उन्वरिय महीस महाजस । 
हुई संति दोउ कि झायदि सुंदरि करपल्लव उच्चायदि | 


जणणवयणु णिम्तुणेवि कुमारिइ णियमु विसज्जिड कामकिसोरिह । 
सिरिणाहहु सिरि व आवबरग्गी जयरायहु करपंकइ लग्गी । 


जाइबि पासि कुमारहु णेहेँ महिणिदित्तदंडासणदेई । 

जड साक पुणु पायहिं पडियउ भासेंइ सामिमत्तिभरणमियड । 
अम्हईं णर तुहुं गरपरमेसरु अम्हईं पक्खि देव तुहुं सुरतरु । 
अम्हईं णलिणायर तुहुं दिगययर..... अम्हई कुवलयसर तुहुं ससहरु | 
अणुपालियहं काईं रूसिज्जइ अभयपदाणु सभिच्चहं दिज्जइ | 


१६. 2/ चक्‍कवइ । १७, 2 एवमाह | १८. £& कुमार । 


३७, १. १४४ णाइउ । २. )४8 पवट्ठटिठ | ३. हू पूल। ४. )/४ जय णिज्जियवस्मेसर । 
शे८. १. 8 जह महं इच्छइ । २. 'ैश0 संघि। हे. 5 साकंपणु; हद सांकंपणु ?। ४. 7रठे सावइ । 
५, )ै( भत्तिमरणडियउ; 9 द्त्तिभरणडियड । 
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घत्ता--जिसके पितामह जिन थे, और पिता राजाभोंका स्वामी, तो भी वह बन्धनको 
प्राप्त हुआ । है माँ ! देखो, कुमार राजाने अपने दुष्कृुतका फल किस प्रकार भोगा ? ॥३६॥ 


३७ 

इस प्रकार कहते हुए घनस्तनोंवाली सुरवनिताओोंने जयकुमारके साहसकी प्रशंसा की । 
देवसमूहने पुष्पोंकी वर्षा को । रनसन करते हुए भ्रमरोंने गान किया । जयकुमारका विलास भोर 
देवकी चेष्ट विपरीत होती है। रथमें बेठकर कान्तिवान्‌, हाथकी अंगुलियोंके अंक्रुशसे गजको 
प्रेरित करता हुआ मेघस्वर ( जयकुमार ) अपने ससुरके धरमें प्रविष्ट हुआ | पुरवरमें विजयका 
आनन्द बढ़ गया। सभो छोग उसी समय परमवकी तृप्तिसे युक्त परममक्तिसि जिनभवन गये । 
जन्म और आवासके बन्धनोंसे मुक्त, त्रिलोककी पूजाके योग्य अहंन्तकी सभी राजाओंने मिलकर 
अपने हाथ जोड़कर मुखरूपी कुहरसे निकलती हुई सुन्दर वाणीसे वन्दना को--“बहुमिथ्यात्वके 
बीजसे उत्पन्न यह विशाल मोहरूपो जड़वाला, ( संसाररूपी वृक्ष ) विस्तीर्ण, चार गतियोंके 
स्कन्धोंवाला, सुखकी आशाओोंकी शाखाओंवाला, पुत्र-कलब्रोंके सुन्दर प्रारोहोंसे सहित, बहुत 
प्रकारके शरीररूपी पत्तोंको छोड़ने ओर ग्रहण करनेवाला, पुण्य-पापरूपी कुसुमोंसे नियोजित, 
सुख-दुःखरूपी फलोंकी श्रोसे सम्पूर्ण, इन्द्रियरूपी पक्षिकुलोंके द्वारा आश्रित । 

घत्ता--इस प्रकारके संसाररूपी वृक्षको आपने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा भस्म कर दिया 
है ऐसे हे जिन, जन्म-जन्ममें तुम मेरी शरण हो, कामदेवको जीतनेवाले आपकी जय' हो” ॥३७॥ 


शे८ 


मेरे कारण आघात करनेवाले अकंकीति ओर दुर्जेद जयकुमार इन दोनोंमें-से यदि एक 
भो मरता है, और उसके बाद यदि इन्द्र भी मुझे चाहता है तो भी मेरी आहार, लक्ष्मी और 
कुत्सित कुणिम शरीरसे निवृत्ति ।! इस प्रकार सोचती हुई, कायोत्सगंमें स्थित पुत्रोकों पिताने 
पुकारा, “हे सती, तुम्हारी सामथ्यंसे क्रोधसे भरे हुए दोनों महायशस्वी राजा युद्धसे बच गये। 
धान्ति हो गयी। अब तुम क्या ध्यान करतो हो, हे सुन्दरी ! करपललव ऊँचा करो।” अपने 
पिताके वचन सुनकर कुमारी कामकिशोरोने अपना विनय समाप्त कर दिया । वह जयकुमांरके 
हाथसे उसी प्रकार जा लगी, जिस प्रकार विष्णुसे श्री जा लगती है। कुमारके पास स्नेहसे जाकर 
ओर धरतीपर दण्डासनसे देहको धारण करते हुए, पेरोंपर पड़ते हुए स्वामीकी भक्तिसे भरकर 
अकम्पन कहता है, “हम लोग मनुष्य हैं, आप परमेश्वर हैं। हम लोग पक्षी हैं, आप कल्पवुक्ष हैं । 
हम लोग कमलोंके आकर हैं, आप दिवाकर हैं। हम कुमुदोंके सरोवर हैं, आप चन्द्रमा हैं। अपने 
अनुपालितोंसे क्या रूठना, अपने भृत्योंको अमयदान दीजिए ।” $ 


ध्् भहापुराण [ २८, ३८, १४ 


घत्ता--इय वर्यणहिं सो भरहंगरुहु मच्छर माणु मुयाविद ॥ 
१५ लरच्छीमइवदिणिसुलोयणहे पुप्फयंतु परिणाविद ॥३६।॥ 


इध महापुराणे दिसट्विमहापुरिसगुणारंकारे महाकहपुष्फयंतविरहए्‌ महासष्बमरहाणुमण्णिए 
महाक॒ब्वे सुकोयणासयंवरकविवाहों णाम अद्वाधीसमों परिष्छेभो समत्तो।। २८ ॥। 


संधि ॥ २८ ॥ 


६. (४४ बयणे । 


२८. रे८, १५ ] हिन्दी अनुवाद श्रे१ 


धत्ता--इन शब्दोंके द्वारा उसने मरतके पुत्र अकंकीतिका मत्सर और मात दूर कर दिया 
तथा सुलोचनाकी बहन लक्ष्मीवतीसे उसका विवाह कर दिया । 


इस प्रकार प्रेसठ महापुरुषोके धुणाकंकारोंसे धुक्त इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरखित एवं महामब्य मरत हारा अनु मत हस काब्यका सुछोचना स्वयंवर 
वर्णन मांमका अ्रट्टाइंसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥२८॥ 


१७० 





संधि २५ 


जे रुद्धा संगरि बद्धा ते णिव मेल्लिवि पुण्जिय ॥ 
पियवयणहिं वत्थाहरणहिं णियणियपुरह विसज्जिय ॥ भुवक | 


१ 
कि्ट हृउं संपत्तउ बंधणारु जा सोयह अप्पठ णिवकुमारु | 
ता पणिउ तेणाकंपणेण जिणचरणलीणणिश्चछमणेण । 
तुह्ुं बद्धछ णं णिवच्सि चिंघु तुहुं बद्धछध ण॑ सुयणोहबंधु । 
तुहुं बद्धड ण॑ मायंगदंतु तुहुं बद्धछ ण॑ं सँरहलु महंतु 
तुहुं बद्धछध णं सासेण बीउ तुह्ुं बद्धछ ण॑ पुण्णेण जीड । 
तुहुं बद्धड णं॑ सिरिमणिविलासु तुहूँ बद्धछ ण॑ सुकदाविसेसु । 
हेलइ जएण जयराइएण तुहूं बद्धछ णं रखेबाइएण । 


इयरह कि अम्हहं सहलु होसि अण्णाएं दूसि खयहु जासि | 
इय भणिवि तेण कयदेहददित्ति णियपुरहु विसज्जिड अक्ककित्ति | 
घत्ता--घरु जाइवि लछज्ज पमाइवि सिरु पयजुयलइ ढोइत ॥ 
तें भरहहु अरिहरिसरदहहु कृद्द व कह व मुहुं जोइड ॥१॥ 


२ 
लज्जंतु वि ताएं सो परत्तु वर गछठ गब्भु मा होउ पुत्त । 
वसणेसु रमइ खलवबयणु सुणइ अविवेयभाउ सयणाईं दृणइ। 


जो एहड सो बरे कहिं वि जाउ मा करउ पयहि परियेणहु ताउ | 


४छ हए९, 30 ध76 ००प्राप्राशाट०प्रा०्या 0 पी 887004, (6 400शॉप्रए_ु ऑध्वा। 28 (० 
णाइन्दसुरिन्दणरिन्दवन्दिया जणियजणमणाणन्दा । 
सिरिकुसुमदसणकइमुहणियासिणी जयइ वाईसी ॥१॥ 
तन्वोवाद्य रनिन्ध॑र्वरकविरचितेर्गशप्चै रनेकेः 
कान्त कुन्दावदातं दिशि दिश्षि थे यशो यस्य गीत॑ सुरौधे: । 
काले तृष्णाकराले कलिमलमलितेः्प्यथ विद्याप्रियो यः 
सोध्य संसारसारः प्रियसखि भरतो भाति भूमण्डले$स्मिन्‌ ॥२॥ 

एछ& 00 50६ हांए2 परी इक्रारट85 वैदाट >प 8६ पी6 ढ0प्राणलाललाला णी॑ $बफ्रताए 

जऋडरे, 8९९ रण णा विव्णवताओ जे, 

१. १. मे बुद्ा । २. (8 पुरहु। ३. 28 सुहिणेहबंधु । ४. 7 सरयण्णु; 87" सरयलु । ५, '(ए7८ 
रसु वाइएण । ६. )ठ बद्धड । ७, ऐ/ विसज्जिय । ८. ४ ढोइयठ । ९. (5 जोइयठ । 
२. १, )/३ वरु। २, १४8 वयण | हे, ?/ किर । ४. 0 परिणयहु । 


सन्धि २९ 


जो युद्धमें अवरुद्ध थे और बाँध लिये गये थे उन राजाओंको मुक्त कर उनका प्रिय वचनों 
और वस्त्राभरणोंसे सम्मान किया गया ओर उन्हें अपने-अपने धरके छिए विसजित किया गया । 


१ 

जब कुमार अककीत यह सोचता है कि में बन्धनको प्राप्त क्यों हुआ ? तब जिन- 
चरणमें लीन ओर निशुचल मनवाला राजा अकम्पन कहता है--“तुम बाँधे गये मानो राजवंशमें 
पताका बंध गयी, तुम बाँधे गये मानो स्वजन समूह बंध गया, तुम बाँघे गये मानो गजदन्त बाँध 
दिया गया, तुम बाँघे गये मानो तीरका महान्‌ फलक बाँध दिया गया, तुम बाँधे गये मानो धान्यसे 
बोज बंध गया, तुम बाँघे गये मानो पुण्यसे जीव बंध गया, तुम बाँधे गमे मानो सिरपर मणि- 
विलास बाँष दिया गया, तुम बाँध दिये गये मानो सुकथा विशेष निबद्ध कर दी गयी। खेल- 
खेलमें जय और जयराजाने तुम्हें बाँध लिया मानो रसवदोने ( धातुवादोने ) रसको बाँध 
लिया हो। दुपरोंको बात छोड़िए, हम लोगोंके लिए तुम सफल होगे। अन्यायसे दूषित व्यक्ति 
क्षयको प्राप्त होता है।” इस प्रकार कहकर उसके द्वरोरकी दीप्ति बढ़ाकर अकंकोतिको अपने 
घरके लिए विसजित किया । 

घत्ता--धर जाकर छज्जा छोड़कर उसने अपना सिर ( पिताके ) चरणयुगलपर रख 
दिया तथा शत्रुरूपी धिहके लिए श्वापदके समान भरतका मुख किसी प्रकार बड़ी कठिनाईसे 
देखा ॥१॥ 


र्‌ 
लज्जित होते हुए भी पिताने उससे कहा कि “गर्भ गिर जाना अच्छा परन्तु ऐसा पुत्र न 
हो कि जो व्यसनोंमें रमता है, दुष्ठोके वचन सुनता है, अविवेकशीरू होता है और स्वजनोंको 
२-३० 


२० 


१५ 


“२३४ 


भहु चरपुरिसहि दुहंतदुरिठ 
होऐण सुदुण्णयगारएण 
गुरुकोब सिसु जाणंति मग्गु 
गुरुकोब को वि ण खयहु जाइ 
गरुवयणई कडुयईं जाई जाइ 
लग्गाइ' ण सुइसुसिरंति जाहं 
लइ दिज्वमि ह॒उं दिहंंतु एव्थु 


महापुराण 


[ २९, २, ४ 


एयहु केरठ वज्मरिउं चरिएं। 

वा चिंतिउ तेण कुमारएण । 

गुरुकोध जशि सिज्यइ तिबग्गु। 
रुकोव संपय घरहु एह | 

परिणामि सुपत्थईं ताईं ताईं। 

जिम परिहृड तिम धुठ मरणु ताह। 

लूंषियड जेण गरुसुयपयत्थु । 


घत्ता--जयबंत सुप्पहकंत तो पेसिउ गणबंतड ॥ 
आवेप्पिणु पहु पणवेष्पिणु पमणहइ सुमइमहंतड ॥२॥ 


भो देव कसणसियतंबिराइ 
कि तुह णवणिद्िवइ पाहुडेण 
लइ् भत्तितो वि णियकिंकराहँ 
जयबविजयाकंपणपत्थि वाह 
पहिलछूड जि दोसु दीहरसुयासु 
बीयउ ज॑ को किट बरणिद्दाउ 
तश्यउ ज॑ जइ णिक्खित्त माल 
परघरिणि हर॑ंतहु रोसणडिय 
पंचमठ दोसु बद्धठ कुमारु 

इय दोहा दोसपरंपराई 

त॑ देव पहइट्टा तुज्झु सरणु 

कि मारणु कि भणु कि किल्सु 
हो हृउ पडिवज्ञमि कासिराउ 
जर्डे पुणु महु दाहिणु बाहुदंड 
उवयरइ बप्प संगामकालि 


डरे 

लइ रयणईं लइ पवरंबराई । 

कि किर जलहिदि पाणियघडेण | 
तुद्द पायपोमछालियसिराह । 
बण्णविठ णिस्तुणि णिब अवणिवाहं 
ज॑ दिण्णी सुय णउ तुध् सुयासु । 

दाबियड सयंवरविहिणिओड | 

रइलाछूस छर्गी तासु बाल | 

चोत्थड तुष्ट तणयहु समरि भिडिय। 

णिड णियणयरहु रणरंगवीरु । 

जं ण वि मुश्चहु अज्ज वि घराईं । 

कि दंडु एत्थु सब्वस्सहरणु । 

त॑ णिस्ुणिवि ज॑पइ मेश्णीसु । 
पवसियह ताइ महु सो ज्वि ताउ | 

जं सो त॑ चक्कुण वज दंड । 

रह्लियगिद्धखद्धंतमालि । 


घत्ता--बलगव्ब रोस तिव्व जो जणवठ संघट्ट ३ ॥ 
सुउ दंडवि सो सइ खंडबि जो उप्पद्दिण पयट्टइ ॥३॥ 


इय कह्टिवि तेण पदट्ठविड मंति 
णरबइ मण्णद पह' पिड्समाणु 
महु अबवर बिण्णि भुयदंड भणह 





ह.॥ 


गड सो घोसइ णियपहुद्टि संति | 
जय विजय बे वि रिउतिमिरभाणु | 
तुम्हारठ माणुसु खुटठु गणइ | 


५.१ जाएण । ६. ४ सदुण्णय । ७. धुवु सिज्जइ । 


है. १. १8 पिहाउ। २. # रणरंगधोर। ३. १४8 तणुक्िलियु । ४. 8 जमु । ५. ४8 महू पुणु । 


६. (97 वज्जदंड । ७, '/ उवरदद । 
४. १. 0 माणु सुदृठु । 


२९, ४, ३ ] हिन्दो अनुवाद श्३५ 


मारता है जो ऐसा है वह कहीं भी चला जाये | यह अच्छा है, वह प्रजा और परिजनोंको ताप न 
दे, मेरे चरपुरुषोंने इसका दुर्दान्त पापमय चरित मुझसे कहा है ।” अत्यन्त दुन॑यका रक होते हुए 
उस कुमारने अपने मनमें विचार किया कि पिसाके कोपसे बच्चे मार्ग जानते हैं, पिताके कोपसे 
विध्वमें त्रिवर्ग सिद्ध होता है। पिताके कोपसे कोई भी क्षयको प्राप्त नहीं होता । पिताके कोपसे 
सम्पत्ति घर आती है। पिताके बचन जितने-जितने कड़॒ ए होते हैं वे परिणाममें उतने ही उतने 
प्रशस्त होते हैं। ये वचन जिसके कर्णकुहरोंमें नहीं जाते उनका जेसा पराभव होता है वेसा ही 
निदचयसे मरण होता है। लो, मैं स्वयं दृष्टान्त रूपमें उपस्थित हुँ कि जिसने पितासे सुने पदार्थका 
उल्लंघन किया । 

घत्ता--जयशील सुप्रभाके पति काशीराज अकम्पनके द्वारा प्रेषित गुणवान््‌ मनन्‍्त्री सुमति 
आकर और प्रणाम कर राजासे कहता है ॥२॥ 


३ 

“है देव, कृष्ण-धवलू और लाछ रत्त तथा प्रवर वस्त्र ग्रहण करें। है नवनिधियोंके स्वामी 
तुम्हें उपेहारोंते क्या ? जलके घड़ोंसे समुद्रको क्या करना ? तो भी मक्तिसे तुम्हारे चरणकमलोंमें 
अपना सिर रखनेवाले, अपने ही अनुचर जय-विजय ओर अकम्पनादि राजाओंने जो निवेदन 
किया है, उसे है देव, सुनिए। उनका पहला दोष तो यह है कि दीघंबाहुवाले तुम्हारे पुत्रको अपनो 
कन्या नहीं दो, दूसरा दोष यह है कि वरसमूहको आमन्वित किया और स्वयंवर विधि नियोगका 
प्रदर्शन किया, तीसरा दोष है कि प्रेमकी इच्छा रखनेवाली बाला उससे ( जयकुमारसे ) लग गयी 
ओर उसके गलेमें माला डाल दो। चौथा दोष यह है कि परस्त्रीका अपहरण करते हुए तुम्हारे 
पुत्रसे युद्धमें लड़ा । पाँचवाँ दोष यह है कि कुमारको बाँध लिया ओर युद्ध रंगमंचके उस वीरको 
अपने नगर ले आया। यह मुझ द्रोहीकी दोष-परम्परा है कि जिससे में आज भी घर नहीं छोड़ता। 
हे देव, अब में तुम्हारी शरणमें आया हूँ, क्या इसका दण्ड सर्वस्व अपहरण है ? क्या मृत्यु, बताइए 
क्या दण्ड है ?” यह सुनकर राजा भरत उत्तर देता है--/हे काशीराज, मैं कहता हूँ कि पिताके-- 
ऋषभनाथके संन्यास ले लेनेपर वही मेरे पिता हैं। जयकुमार मेरा दायाँ बाहुदण्ड है ओर जय- 
कुमार बायाँ बाहुदण्ड है। वह जो है वह न चक्र है ओर न वज्दण्ड है। जिसमें झपटते हुए गीधों- 
के द्वारा आँतोंकी माला खायी जा रही है ऐसे युद्धेके समय जो उपकार करता है। 


घत्ता--जो बल घमण्ड ओर तीज क्रोषते जनपदको पीड़ित करता है और जो खोटे मार्गसे 
जाता है ऐसे पुत्रको में खण्डित और दण्डित करता हूँ” ॥३॥ 


है 


पह कहकर भरतने मन्त्रीको भेज दिया। वहू गया । वह अपने स्वामीसे शान्ति घोषित 
करता है कि राजा तुम्हें पिताके समान मानता है ओर जो जय-विजय दोनों क्षत्रुरूपी अन्धकार- 


१० 


१७० 


२३६ 


रूसइ सदोसि शुणवंति महँइ 
घंगड किर्े पुत्तहु दष्पसाड 
ते मज्यु णिरारिड उहइ अंगु 
ता जयकंपण हरिसियसुधाम 
घरणिहदियमंत्रिअप्पाहिएण 
अणबरयणवियजिणवरपएण 
अण्णहिं दिणि आणंदियजएण 


महापुराण 


[ २५, ४, ४ 


को भरहहु केरी लील वहूइ | 
जं कण्ण देवि विरश्यड चाडु। 
णठ किज्जद खलि संमाणसंगु । 
कुरुबंसणाह वंसाहिराम । 
दुज्जयचिलायसप्पाहिएण | 
अपुदुलियणरवइसंपएण | 
आउच्छिड णियससुरड जएण | 


घत्ता--तुद गोट्टिद्दू जिणवरविट्टिंदि मास विरइ कि किज्ज॥ ॥ 
अविणम्में तो वि सकम्में जीड णियड्ढिवि णिज्जइ ॥४॥ 


को बिसदृइ सुद्दिविच्छोयतार 
उन्मुक्क सुयावरु ससुरएण 

णहु पिहिड गिल्छ मद्दि करिमएऐण 
कय जलहिवछिय चलूवलियणीर 
उद्टिय गद्दीर भेरीणिणाय 

गछऋछंतु संतु सो समियसत्तु 
णियणियद्साव[सहििं सउण्ण 
पडकुडिद्दि मद्दामहु सुरसमाणु 


ध्‌ 
परियाणवि कज्नंवियप्पमाड | 


ते जंत हरिखुरखयरएण । 
चलवबलिउ खलिउ धयवडु घएण । 
थिए विसहर भरंभयदलिय घीरे। 
आकंपिय ककुंदणिवास णाय | 
दियह॒दिं गंगाणइतीर पत्तु। 
्ेमंगयाइ सयल वि णिसण्ण। 
थिड राणड गंग पलोयमाणु । 


घत्ता--सविद्दंगहि दिद्वईं गंगहि छणससिरविपडििंबई॥ 
ण॑ वेल्लिद्दि अमरसुद्देल्लिद्दि कुसुमई पंडुरतंबई ॥५॥ 


आमेल्लिवि खंधावारु तेत्थु 
साकेयहू जाइवि भुवणसारि 
पडिद्दारें पहसारिड दवष्टि 
विसहरणरखेयरविहियसे व 

ता दिण्ण दिद्ठि णाहँ विसाल 
पसरंतपणयरससायरेण 

ण॑ कलियइ णेहमद्दीरुद्दासु 
उवबिट्ठु तुदठु संगाणु कियठ 
णड जलूणहु पासिउ अवरु उण्हु 





६ 
कश्वयभडेह्िं सह महिमहत्थु । 


थिड पंजलियरु णरबइदुबारि | 
बविण्णविड णवेप्पिणु चक्रवृष्टि । 
जड पणवह एत्तद्टि पेक्खु देव । 
ससिवियसिय ण॑ कंदोट्रमाल । 
मुहुं जोइवि सइं परमेसरेण | 
अंगूलियइ दाविउ पीढु वासु । 
पोरिसु परमुण्णईं सेहृद्दि णियड । 
परमाणुयाड णउ अवरु सण्हु | 


२. )ध8 रमइ । ३, )४ गमइ । ४. (४४ पुत्तहु किउ । ५. !४ वरदिद्‌ठ्हे । 
५. १९, 8 कज्जु । २, 268 99038 35४7 ४४४५ : पडिबोहिउ बुहमण्णें बरेण । ३, )छ 800 क्षल 
धेधं5: पडिपेल्लिउ संदणु संदणेण । ४. 06 भयभर ; 8 पयभर । ५. (४ घोर । ६, १४8४६ ककुहणि- 


वासि । ७. ४४ तीढ । 
६, १. कफ सुदटठु । २. /(8 सयहि । 
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के लिए सुयंके समान हैं, वे भेरे दूसरे भुजदण्ड हैं, वह ( भरत ) यह कहता है । तुम्हारे व्यक्तित्व- 
को बहुत सम्मान देता है। दोषीपर क्रद्ध होता है, गुणीका मादर करता है। भरतकी छीलाको 
कौन धारण कर सकता है । तुमने पुत्रका अच्छा दर्पनाश किया ? लेकिन जो कन्या (अक्षयमाला) 
देकर उससे प्रेम जताया है वह मेरे शरीरको अत्यन्त जला रहा है। दुष्टकके साथ सम्मान ओर 
संग नहीं करना चाहिए। इसपर कुरुवंध ओर नाथवंशके सुन्दर सुधाम जय ओर अकम्पन 
प्रसन्‍न हो गये । तब गृहिणी मनन्‍्त्री और अपना हित करनेवाले दुर्जेय चिलात ओर सर्पंका अहित 
करनेवाले, जिनवरके चरणोंमें अनवरत प्रणाम करनेवाढे, राजाकी सम्पतिका भोग करनेवाले 
एवं जयसे आनन्दित जयकुमा रने एक दूसरे दिन अपने ससुरसे पूछा : 

घत्ता--है ससुर, तुम्हारी गोष्ठी ओर जिनवरकी दृष्टिसे विरति केसे की जा सकती है ? 
तो भी अविनीत स्वकमंके द्वारा जीव बलपूर्वक खोंचकर ले जाया जाता है ॥४॥ 


५ 

सुधोजनके वियोग सन्‍्तापको कोन सहन करता है? फिर भी कार्यके विकल्प भावकों 
जानकर ससुरने पुत्री और वरको विदा कर दिया । उनके जाते हुए धोड़ोंके खुरोंस आहत घूृलने 
आकाश ढक दिया। ग्रजोंके मदजलसे धरती गोली हो गयी। वेगसे ध्वजपट चंचल स्खलित 
हो गये । समुद्रमण्डलका जल चंचल हो उठा। धीर विषधर भारके भयसे दलित हो गये। 
नगाड़ोंका गम्भीर शब्द हो उठा । दिक्षाओंमें निवास करनेवाले गज काँप उठे। शत्रुओंकी शान्त 
करनेवाला वह जाते-जाते कुछ ही विनोंमें गंगानदोके किनारे पहुँचा। अपने-अपने तम्धुओंके 
आवासोंसे सम्पूर्ण हेमांगदादि राजा सभी ठहर गये। वस्त्रके तम्बुको कुटोमें महावरणीय, देवके 
समान वह राना गंगाकों देखता हुआ स्थित हो गया । 

घत्ता--लहरोंसे युक्त गंगामें पूर्णचन्द्र और सुययेके प्रतिविम्ब ऐसे दिखाई दिये, मानों 
अभ्रमरोंको सुख देनेवाली लताके सफेद ओर लाल फूल हों। 


६ 

अपनी छावनीको वहीं छोड़कर, भूमिमें महान वह अपने कुछ सुभटोंके साथ साकेत 
जाकर, भुवनमें श्रेष्ठ राजा ( भरत ) के द्वारपर हाथ जोड़कर स्थित हो गया। भ्रतिहारने उसे 
शीघ्र प्रवेश दिया और चक्रवर्तोको प्रणाम कर उसने निवेदन किया, “विषधर नर ओर विद्याधरों- 
से सेवित हे देव, देखिए यहाँ जय प्रणाम करता है।”” तब उसने अपनी विशाल दृष्टि उसपर डाली 
मानो चन्द्रमाके विकसित नोलकमलकी माला हो । प्रसरित हो रहा है प्रणय रसका सागर जिसमें 
ऐसे राजाने स्वयं मुल देखकर, मानो स्नेह महावृक्षकी कलीके समान अपनी अंगुलीसे उसे पीठा- 
सन बताया। तुष्ट होकर वह बेठ गया। राजाने उसका सम्मान किया। सभामें उसका पोरुष 


१० 


१० 


१० 


श्शैट 
गयणंगणाउ णठउ अवर गरुड 


जिणु मेल्लिवि को तेलोक्कसामि 


महाउराज 


[ २९, ८, १० 


कामाउराउ णठ अवरू सरुड़ | 
पईं मेल्लिवि को सुहृडग्गगामि | 


घत्ता--जो दुक्खिउ सो परिरेंक्खिड जं॑ दुल्लहु त॑ लुद्धं ॥ 
पईं हॉत रणि पह्र॑तें जय महुंकाईं ण सिद्ध ॥६॥ 


ह 
इय भणिवि विसज्जिउ जउ महंतु_ राएं गठ णियसिमिरेह तुरंतु । 


चडियड वेयड्रमहाकरिंदि 

चमु चोलिय पुणु दिण्णठ पयाणु 
जोयबि गंगद्दि सारसहं जुयलु 
ज्ोयेंवि गंगहि सुलछियतरंग 
जोश्बि गंगहि आवेत्तभवंणु 
जोयबि गंगहि पप्फुल्लककमलु 
जोइ्वि गंगद्टि वियरंत मच्छ 
जोइवबि गंगहि मोत्तियहु पंति 
जोइबि गंगहि मत्ताल्मिल 


ण॑ दिणयरु उययमहीहरिंदि । 
पत्तठ घुरसरिजलमज्ञठाणु । 
जोर्यइ कंतह्ि थणकलसजुयदु । 
जोयइ कंतहि तिवलीतरंग | 
जोयइ फंतद्दि वरणाहिरमणु। 
जोयइ कंतहि पिड वयणकमलु । 
जोयइ कंतहि चलदीहरच्छ | 
जोयइ फंतहि सियद्सणपंति । 
जोयइ कंतहि धम्मेल्ड णील | 


घत्ता--णियगे हेणि वम्महवाहिणि देवि सुलोयण जेह्दी ॥ 
मंदाइणि जणेसुदददाइणि दीसइ राएं तेही ॥»॥ 


आहंडलमयगलछसरिसलीलु 

सहुं बहुबरेण पयलंतदाणु 

दूँद्दि पियदुदकयअबलछोयणाइ 
आल्ग्गपुच्छकच्छ॑तरालि 
अवलोईंवि रइओदहामियक्क 
एत्थंतरि थरहरियासणाइ 
वणदेविश्‌ वारियवइरिणीई 

ण॑ धणसंपत्तिइ काम भोठ 
णिकिसंद्ध णिउ सुरसरिद्ि तू हु 
रणि वणि जि जलणि समाइएण 


८ 
तहि अवसरि मयहें घरिड पीछु । 
बहुजलविलंति बोल्ज्जिमाणु । 
अप्पाणड घित्तु सुलोयणाइ , 
हाहारबबड्डियगरुयरोलि । 
हेमंगयपमुद्द कुमार ढुऋ । 
देवंगबत्थसुशणिवसंणाइ ! 

करि फड्ढिउ सुरसरितोरंणीइ । 
उद्धरिड अहिंसइ णं तिछोठ । 
हरिसें णश्चविउ किंकरसमू हु । 
रक्खिज्जद्द पुरिसु पुराइएण । 


३. ४ दुत्थिउ । ४. 8 पडिरबिखठ । ५. !/ दुलहउ; 9 दुलदूधु । 


७. १. ४8 'सिविरहु । २. ॥(8 चलिय पुणु वि दिष्णउं । ३, १४8 जोइठ । ४. (8 जोइबि । ५. ४5 


आवत्तु भवणु | ६. 9 ण॑ सुहृदाइणि । 


<, १. १४४ ह्वारें । २. !४ पलयंत । ३, १७७ 7640 पांड [76 85 5. ४, 'चए हब्बते पी धध० 
85 3, ५. (8 'णियत्तणाइ। ६. १48 तोरिणोइ। ७. 0८ जिवसड़ें 0५४ ६0४9 निम्मेषार्ध: । 
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परम उन्नतिको प्राप्त हुआ। आगकी तुझनामें कोई दूसरा उष्ण नहीं है। परमाणुसे अधिक 
दुसरा सूक्ष्म नहीं है। आकाशके आँगनसे अधिक महान्‌ दूसरा नहीं है। कामातुरके समान दूसरा 
कोई संगी नहीं है। जिनको छोड़कर कौन त्रिलोकस्वामी हो सकता है ? तुम्हें छोड़कर सुभटोंमें 
अग्रगामी कौन है ? 

घत्ता--जो दुःखित था उसकी परिरक्षा कर दी गयी। जो दुलंभ था उसे पा लिया। 
तुम्हारे रहते ओर युद्धमें प्रहार करते हुए हे जय ! मुझे क्या सिद्ध नहीं हुआ ? ॥६॥ 


हि 


यह कहकर राजाते महात्‌ जयकुमारको विसजित कर दिया। वह तुरन्त अपने शिविरमें 
गया। वह विजयाघें महागजेन्द्रपर आरूढ़ हुआ मानो दिनकर उदयाचरूपर आरुढ़ हुआ हो । 
सेना चल पड़ी । उसने प्रस्थान किया। वह गंगाके जलके मध्यभागमें पहुँचा। वह गंगाकी 
सारस जोड़ीको देखकर, कान्ताके स्तनरूपी कलशयुगरूफो देखता है। गंगाको सुन्दर तरंगको 
देखकर, अपनी कान्‍्ताकी त्रिबलि तरंगको देखता है। गंगाके आवर्त भव रको देखकर, कान्ताकी 
श्रेष्ठ नाभिरमणको देखता है। गंगाका खिला हुआ कमल देखकर, प्रिय कान्ताका मुखकमल 
देखता है। गंगाके विचरते हुए मत्स्य देखकर, कान्ताकी चंचल लम्बी आँखोंको देखता है। गंगाकी 
मोतियोंको पंक्ति देखकर, वह कान्ताको एवेत दशनपंक्ति देखता है। गंगाकी मत्त अलिमाला 
देखकर, कान्ताकी नीछी चोटो देखता है । 

घत्ता--जब सुख देनेवालो मन्दाकिनी ( गंगा ) राजाको बेसे ही दिखाई दो जेसी अपनी 
गृहिणी कामको नदी सुलोचना ॥७॥ 


रथ 


उस अवसरपर इन्द्रके ऐरावतके समान लीलावाले उसके हाथीको मगरने पकड़ लिया। 
प्रगलित है मदजल जिससे ऐसा वह गज वधूवरके साथ, अत्यधिक जलके आवतंवाले हदमें जाने 
लगा। प्रियके दुःखको देखनेवाली सुलोचना जोरसे 'हा' को आवाज को । उसको ( गजको ) पूँछ 
कक्षाके मध्य लगनेपर, तथा हा-हा शब्दका कोलाहलू बढ़नेपर, अपनी कान्तिसे सुयंको परास्त 
करनेवाले हेमांगद प्रमुख कुमार यह देखकर वहां पहुँचे। इसी बीच, जिसका आसन काँप गया है, 
तथा जो देवांग वस्त्रोंस पवित्र निवासमें रहनेवाली है, ऐसी शत्रुका विनाश करनेवाली वनदेवीने 
ग़ज़को गंगाके किनारेपर ऐसे खींचा, मानो धनसम्पत्तिने कामदेवकों खोंचा हो, मानो अहिसाने 
त्रिलोकका उद्धार किया हो । आधे पलमें वह सुरसरिके तटपर ले जाया गया। किकर समूह 
आनन्दसे नाच उठा। रण-वन-जल और आगममें पड़नेपर पुरुषको पूर्वाजित कर्म हो बचाता है। 


। 


१७०. १. 
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चत्ता-बेखव्विए घर मणिणिस्मिठ चाशतीरि रूयसेविए ॥ 
हरिऊढइ थविजि सुपीढ़॒इ "्हविय सुछोयण देविए ॥८॥ 


९, 
दिण्णइं सुरजोग्गईं णिवसणाईं दिण्णइं अण्णेण्णईं भूसणाई। 
दिण्णी वियसिय मंदारमाल सह णरवरेण विंभइय बाल | 


पभणइ का तुहुं करि केण धरि5. कि तारिय सरि सो कवणु तरिड । 
भणु भणु सुरसुंदर्रि सुयणवंदि ता भणइ सा वि हिंडियपुलिंदि | 
वि्लेंडरिकड॒इ३ विझ्नइरि अत्थि पइ विशज्ञकेड बठकलियहत्थि । 


महएवि पियंगुसिरी सुरूय हुई वि्लसिरी णामेण धूय । 
परियाणवि ताएं तुह पहाड सिक्‍खहुं णीसेसु कठाकछाउ। 
हुं तुब्झु समप्पिय हे वयंसि संभेरसि ण कीलहुं ज॑ गयासि | 
णंदणवणि विचलि बसंततिलइ हुई दद्टदी सप्प वेल्लिणिलइ । 
असिआएसाइं बंजणविसिट्ठ पहं परम मंत महु पंच सिद्द । 


घत्ता--ते णिस्लुणिवि दुकिछ णिहुणिवि एही छद्ध विहूई ॥ 
सुरणीडइ गंग।कूडइ गंगादेवय हूई ॥९॥ 


१७ 
कोलंती कुच्छियविसहरेण सह सरसें णाह णिव्भरेण । 
जा पहय सरलदलकोमलेण तुद्द कंत कररत्तुप्पेण । 
जा णासंती अबरहिं णरेहिं मुसुमूरिय दंडर्हिं पत्थरेहिं । 


सा हूई णिसुणहि दृलि पियालि जलदेवय णामें एत्थु कालि। 
ओलक्खिवि जड बहराणिबंधु पबरणंदोलणघोलंतचिधु । 


मयरीइ हवेप्पिणु कूरिमाइ कुंजरु कड्ढिए कुद्धाइ ताइ। 

मई जाणिडं आसणकंपणेण जा जणिय मयच्छि अकंपणेण । 

सा कि हम्मइ खलकालियाइ मुणिमइ कि छिप्पह कालियाइ | 

इय चिंतिबि हुई अवयरिय जाम वइरिणि गय णासिवि कहि वि ताम । 
मई उत्तारिठ सिंधुरु बढेण तुद्द हुयड सुहु सुक्कियफलेण । 


घत्ता--मलु तुद्द३ बुद्धि पयट्द दिस बसुधारदिं दुब्भइ ॥ 
रिउ णासइ णिद्दि घरि णइसइ धम्में काईं ण छब्भइ ॥१०॥ 


, (४ सुयसेविए । 
९. १. 


8 अण्णइं । २. १४8 सहुं । ३. /४४ तारिउ । ४. ४४8 विश्नहरि । ५. 8(४ संभरिसि । 
)४॥ णिसुणहि हुई । २, ) कोवेण । 
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घत्ता--श्रीसे सेवित सुन्दर तीरपर मणिनिर्मित घर बनाया गया। देवीने सिहासनपर 
स्थापित कर सुलोचनाको स्नान कराया ॥4॥ 


९, 

देवताओंके योग्य उसे वस्त्र दिये गये । ओर भी दूसरे-दुसरे आभूषण दिये गये। लिली हुई 
मन्दारमाला दी । अपने नरवर ( जय ) के साथ वह बाला विस्मयमें पड़ गयी। वह बोली-- 
“तुम कौन हो ? और गजको किसने पकड़ा था ? नदी केसे पार हुई ? तारनेवाला कोन था ? 
सज्जनोंसे वन्दनीय है सुरसुन्दरी, तुम बताओ बताओ ?” तब वह भी बताने छगती है--'जिसमें 
शवर घूमते हैं, ऐसे विन्ध्याचछके निकट विन्ध्यपुरी नगरी है उसका शाजा विन्ध्यकेतु था, जो 
अपनी शक्तिसे हाथीको व्षमें करतेवाछा था। उसको सुन्दर मंहादेवां प्रियंगुश्री थी। में उसकी 
विन्ध्यश्री नामको पुत्री थी। पिताने तुम्हारा प्रभाव जानकर ओर समस्त कका-कलाप सीखनेके 
लिए हे सखी, मुझे तुम्हें सॉप दिया । कया तुम याद नहीं कर रही हो कि जब हम क्रोड़ा करनेके 
लिए गये हुए थे, विशाल वसन्ततिलक नन्दनवनके एक लताघरमें मैं साँपके द्वारा डस ली गयी 
थी । तब तुमने 'अ सि आ उ सा” आदि व्यंजनोंसे विशिष्ट पंच परमेष्ठीका पंचणमोकार मन्त्र 
मुझसे कहा था । 

घत्ता--उन अक्षरोंको सुनकर ओर पापको नष्ट कर मैंने यह विभूति प्राप्त की । देवताओंके 
घर गंगाकूटमें गंगादेवी हुई ॥९॥ 


१० 

पूर्व अपने सरस, कुत्सित विषधररूपी पतिके साथ क्रीड़ा करती हुई जिस नाग्रिनको, 
तुम्हारे पतिने सरलपत्तोंसे कोमल, हाथके लीलारक्त कमलसे आहत किया था, ओर जो दूसरे 
मनुष्योंके द्वारा दण्डों और पत्थरोंते कुचली जाकर मृत्युको प्राप्त हुई थी, हें प्रिय सल्ली सुनो, वह 
कालीके नामसे यहाँ जलदेबता हुईं। पवनके आन्दोलनसे हिल रहे हैं चिह्न जिसके ऐसे तथा 
बेरका अनुबन्ध करनेवाले जयकुमारको देखकर, ऋर मगरी बनकर, क्रद्ध उसने गजकों खींचा। 
आसन कांपनेसे मैंने जान लिया कि जो मृगनयनी अकम्पन राजासे उत्पन्न हुई है वह दुष्ट काली- 
के द्वारा क्‍यों मारी जाये ? पापवृत्तिके द्वारा मुनिमतिका स्पर्श क्यों किया जाये ? यहू विचार 
कर जब में यहाँ अवतरित हुई तबतक वह दुदमन भागकर कहों भी चछो गयी। मेंने शक्तिसे 
गजका उद्धार किया, ओर तुम्हें अपने पुण्यके फलसे यह सुल प्राप्त हुबा । 

घत्ता--मल ( पाप ) दूर होता है, बुद्धि प्रवतित होती है, धन-धाराओंसे दिशा दुही 
जातो है, शत्रु नाशको प्राप्त होता है, निधि घरमें प्रवेश करती है। धर्मंसे कया नहीं प्राप्त किया 
जा सकता ? ॥१०॥ 

२-३६ 


१० 


१० 


इय थुणिवि सुछोयण चंदहासु 
पुणु चोश्बि वारणु ण॑ गिरिंदु 
घहुकालपरिद्विर सुद्दिण जाब 
बहुपेम्मसोक्खसं जोयणाइ 
अच्छइ अत्थाणि णिसण्णु जाम 
हा देवि पदावइ कह भणंतु 
हा णाह णाद् बिलवंतियाई 
सिंचि चंदणमीसियजलेण 
पारावयभिहुणाछोयणेण 

हा रहवर हा रश्वर रसंति 
पारावइ हड रविसेण आसि 
तुहुं रइवरु पारावउ ण भंति 
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गय गंगादेवय णियणिवासु | 

गउठ गयउर पत्तड जयणरिंदु । 
सत्तंगु रब्जु पालंतु ताव । 
एक्कहिं दिणि समड सुलोयणाइ | 
णहि खयरमिहृणु ते दिटठु ताम। 
मुच्छिउ पहु जम्मंतर सरंतु। 
कुलखत्तियपणि याहय वियाहिं' 
आसासिडउ चलचमराणिलेण । 
मुच्छिय पिय पणयासायणेण । 
उद्टिय पुणरवि सा णीससंति | 
चिश्मवकुलठत्ती तुज्यु दासि । 
छग्यी पियगीयहि इय भणंति | 


घत्ता--कह्टिं णिववरु कहिं सो रश्वरु कषड़ पज्ञहु किज्ज३ | 
जयपत्तिहि भणिउं सवत्तिहे कश्यवेण जणु खज्जह ॥११॥ 


सोमप्पहपुत्त णायरेण 
जाण॑तेण वि सुह॒भायणेण 
पुच्छतहु कंतहु सुइरु वित्तु 
इह जंबुदीवि सुरदिसिविदेधि 
हट ली शक 
हापुरवरि व 3 अ 
तह वंद्यिपयपंकरुह रेण 
अडइसिरिघरिणिआर्िंगियंगु 
हिंडंतु कहिं मिं छकक्‍्खणपसत्धु 


सामंत पुच्छिड भणु कुमार 
कि किर वियरहि मद्दि सेसवेण 


श्र 

जणमणसंसयहरणायरेण । 
पुच्छिय पिय अवहिंविलोयणेण | 
वज्जरइ सुलोयण णियचरित्तु 
पुक्खलबइविसइ विछोसगेदि । 
तहिं धण्णयमालवणंतवासि । 
देवसिरिदेविसंजणियराड । 
सामंतु पसिद्धउ सत्तिसेणु । 
रेहइ णं रइभूसिउ अणंगु। 
णबरेक बारु सपत्तु तेत्थु । 

तुहुँ कासु पुत्त सुसरीरमार । 
त॑ बयणु सुणेष्पिणु भणिएं तेण । 


घत्ता--5प्पेक्खिड भवणु ण रक्ख़िड गछ ह॒उड सिसु दृक्कारिठ ॥ 
पर मायए णिहुरवायए मंदिराज णीसारिउ ॥१२॥ 





अिननननननन 
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मुच्छाविय पणया । ५. १४8 रइसेण । ६. '४8 पियगीवहि। 
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चन्द्रमाके हास्यके समान सुलोचनाको इस प्रकार स्तुति कर गंगरादेवी अपने निवास स्थान- 
के लिए चल दी। तब गिरीन्द्रकी भाँति उस गजेन्द्रको प्रेरित कर राजा जय गया और हस्तिनापुर 
पहुँच गया । सुखपूर्वक सप्तांग राज्यका परिपालन करते हुए जब बहुत समय बोत गया, जब प्रचुर 
प्रेम और सुखका संयोजन करनेवाली सुलोचना देवीके साथ एक दिन वह दरबारमें बेठा हुआ 
था तब आकाशमें उसने विद्याधर को जोड़ी देखी | हे प्रभावती देवी तुम कहाँ” यह कहता हुआ 
और जन्मान्तरकी याद करता हुआ राजा मूछित हो गया । तब है स्वामो, हे स्वामी, हस प्रकार 
विलाप करती हुईं कुलपुत्रियों और पण्य-स्त्रियोंके द्वारा चन्दन मिश्रित जलसे सींचा गया, चंचल 
चमरोंकी हवासे वह आइवस्त हुआ । कबूतरके जोड़ेको देखनेसे स्नेहका अनुभव होनेके कारण 
प्रिया सुलोचना भी मूछित हो गयी । हा रतिवर, हा रतिवर--यह कहती हुई, वह निःश्वास लेती 
हुई फिरसे उठो । “मैं रविसेना कबूतरी थी, पूृवंजन्मकी कुलपुत्री तुम्हारी दासी, और तुम रतिवर 
कबूतर थे, इसमें जरा भी भ्रान्ति नहीं।” यह कहती हुई वह प्रियके गलेसे रूय गयो । 

घत्ता--कहाँ वह राजा, कहाँ वह रतिवर कपटसे ही हिय बनाया जाता है? जयकी 
पत्नीकी सोतने कहा कि केतव ( छछकपट ) से लोग नाश्षको प्राप्त होते हैं ॥११॥ 


श्र 

जनमनके सन्देहके निवारणमें आदर रखनेवाले नागर अवधिज्ञानके नेत्रवाले सोमप्रभके 
पुत्रने जानते हुए शुभभावनासे प्रियासे पूछा । पुराना वृत्तान्त पूछते हुए पतिसे सुलोचना अपना 
चरित कहती है--“इस जम्बूद्वोपके पूर्व विदेहमें विशाल घरोंवाला पुष्कलावती देश है। उसमें 
विजयाधे पव॑तमें स्थित धान्यकमाल वनके निकट बसा हुआ शोभापुर नामका नगर था। उसका 
राजा प्रजापाल था। वह अपनी देवश्नी देवीका अत्यन्त जनुरागी था। जिसने चरणकमलोंके 
परागकी वन्दना की है, ऐसा उसका प्रसिद्ध शक्तिषेण तामका सामन्‍्त था। अटवोश्री गृहिणीके 
द्वारा आलिगित शरीर बह ऐसा रूगता था मानो रतिसे विभूषित कामदेव हो। कहीं घूमते हुए 
लक्षणोंसे प्रशस्त केवल एक बालक उसे प्राप्त हुआ। सामन्‍्तने उससे पुछा--है कामदेवके समान 
शरीरवाले, तुम किसके पुत्र हो? बचपनसे ही तुम धरतीपर क्यों घूम रद्दे हो ? यह वचन सुनकर 
बालकने कहा--- 

घत्ता--मैंने धरकी उपेक्षा को, उसकी रक्षा नहीं की । में बच्चा था, बुलानेपर चला गया 
था । परन्तु कठोरवाणी कहनेवाली माँने घरसे निकाल दिया ॥१२॥ 


१० 


१० 
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सहु बप्प सिस्चुतणि मुइ्य माय 
भूयत्थ वाएण वि ण दिह्व 

ता तेण सक्तिसेण अगाउ 

पंचहि वि कहिठ णिहलियकम्मु 
राएं बज्िउ महु मज्लु मंसु 
सामंत पुणु अणगारवेल 
वणसिरियइ किउ दुक्षियविरामु 
सा सिसु मयश्छ गुरुद्दार जाय 
परिमुक सिविरु सरविठलकूदि 
जा तावेत्तद्दि सुदिसोक्ससयरि 
कणयसिरि वर्णिदु सुकेल कंतु 
उट्टेटेड दुम्मुहु सो जि भणिव 


महापुराण 


[ २५, १३. १ 


श्र 
बिणु मायइ ठिंभडु कबण छाय | 
दर्ज तुम्हारठ पुरवर पइद् । 
पडिवण्णु पुसु सो सशदेव | 
अमियमइअरणंतमईहि धम्मु ! 
राणियइ तेस त॑ किड सखंसु । 
पालिय जिणरायहु तणिय बेल | 
तबु अणुपबड्डकल्लाणणामु । 
संचलिय तेत्थु जहिं बसइ माय । 
सह पहणा बसइ वर्णतरालि । 
जणणहूरि मुणालवइ सि णयरि। 
भवदेड पृत्त णं कलिकयंतु । 
पुरबविर अण्णेक्रु वि तहिं जि वणिड । 


घत्ता--सिरियत्तड पिउपयभत्तर विमलूूसिरी वहु गेह्चिणि॥ 
सुद्दकारिणि सुय सणदारिणि रइवेया रश्वादिणि ॥१३॥ 


विमलसिरिभाठ वणि विहंयसोल 
जिणयत्त घरिणि णंदणु सुकंतु 
ता ससुरणिवासु दुवारु धरिवि 
जइ हृउं णावेसमि तावरासु 
णिदविणु ण गिण्द्रमि अब्जु माम 
चककबवइसंख्र चच्छर परण्ण 
पश्चारिय सक्खि णिबंधु मुक्कु 
णिलिसु तिक्खणित्तिसबंतु 

मंडंवि णिरुद्ध येरीयदेण 
गलगज्जिबि तब्जिवि कंचुईट 


श्ड 


अण्णेक्कु वि अत्थि असोयदेड | 
सूहड स सोमु सोमु व सुकंतु । 
बारहबरिसइं मज्ञाय करिवि | 
ता तेरी तणुरुद्द देज्यसु वरासु 
गठ वाणिज्ज दि सो जाम ताम | 
कण्णद्टि धणयल समएण पुण्ण। 
सुय दिण्ण सुकंतहु बइरि ढुक्‍्कु । 
मरु दारवि मारवि वरु भणंति। 
बहुवरु वि पणद्ठ परोहडेण । 
अवछोयवि दंपइ पयपईड। 


घत्ता--कुढि छग्गड पिसुणु अभम्गड ईसावसु देवाइड ॥ 
सहूं घरिणिदट हरिणु व दरिणिद दणु बरइसु पराइड ॥१७॥ 


१३. १. ॥/9 सरविमरूकृक्ति । २. ऐर्थ उड्डेंटड । 


१४. १. 2४8 विहियसेठ । २. 2४४ सुसोम्मु । ३. !थ सायरासु । ४. ४ णियतणुरुह । ५. ४४ परासु । 
६. 23 वाणिज्जे | ७. 8 सब्िणिव्यंधमुत्कु । ८. 'ैछे मारवि दारबि । ९. (8 मंडव । १०, ४४ 


परोबडेण । ११. १४४8८ पयनईठ । 
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१३ 

है सुमट, बचपनमें मेरी माँकी मृत्यु हो गयी। बिना माँके बच्चेके लिए किसकी छाया ? 
भूयत्य ( घनसे सम्पन्न ) पिताने भी नहीं देखा भोर मैं तुम्हारे पुरवरमें आ गया। तब उस 
शक्तिषेणने निष्पाप उस बारूकको सत्यदेवके रूपमें स्वीकार कर लिया। आधिका अमितमती 
और अनन्तमतीके द्वारा कहा गया कर्मोंका नाश करनेवाला धर्म॑ पांचोंने स्वीकार क्र लिया। 
राजाने मद्य, मघु ओर मांस छोड़ दिया। रानीने भी प्रशंसापुर्ंक बही सब किया। सामनन्‍्त 
दक्तिषेणने अनागार वेलाका ब्रत लिया, ओर वह जिनराज ( मुनि ) को पारणाकी बेला (समय ) 
का पालन करने लगा। (अर्थात्‌ वह मुनियोंके आहार ग्रहण करनेके समयके बाद ही भोजन 
करता )। उसको पत्नी अटवीश्रोने पापका अन्त करनेवाला अनुप्रवुद्धक्‍ल्याणका तप किया। 
वह बालक औौर गुरुभारवाली मुगनयनो पत्नी वहाँ ( मृणालवतो नगरीमें ) गयो जहाँ उसकी माँ 
रहती थो । शिविर छोड़कर वनके भीतर वह सर्पसरोवरके तटपर अपने पतिके साथ जब रह रही 
थी, तभी सुधियोंके लिए सेकड़ों सुख देनेवालो, पिताको मृणालवती नगरीमें कनकश्री पत्नी ओर 
उसका पति सेठ सुकेतु था। उसका भवदेव पुत्र मानो कलिकृतान्त था। वह अत्यन्त उन्मत्तं 
ओर दुमुंख कहा जाता था। उसो नगरोमें एक ओर बनिया था । 

घत्ता--अपने पिताके चरणोंका भक्त श्रीदत्त, उसकी गृहिणी विमलश्री थी। रतिको नदी 
सुन्दर शुभ करनेवाली रतिवेगा नामकी उसकी कन्या थी ॥१३॥ 


१४ 

विमलश्रीका भाई शोकसे रहित एक और सेठ था अशोकदत्त। उसको गृहिणी जिनदत्ता 
थी । उसका पुत्र सुकान्त था। सुन्दर और सौम्य वह सोमको तरह सुकान्त था। तब ससुरके 
निवास ओर द्वारपर धरना देकर ओर बारह वर्षकी यह मर्यादा कर कि यदि में (इस बीच) नहीं 
आता हूँ तो तुम अपनों कन्या अन्य वरकी दे देना। में निर्धन हूँ, हे ससुर, अभी कन्या ग्रहण नहीं 
करता। और जब वह वाणिज्यके लिए चला गया, तबतक बारह वर्ष पूरे हो गये और समयके 
साथ कन्याके स्तन भर गये। साक्ष्य और निबन्धसे मुक्त होकर उसने कन्याको पुकारा और 
सुकान्तके लिए दें दी। ( इतनेमें ) दुश्मन आ पहुँचा, निदंय और तीखी तलवार लिये हुए। वह 
कहता है कि में वरको विदोण्ण करूँगा--मारूंगा । वृद्धसमूहने उसे बलपूर्वक रोका । वधूबर भी 
धरके पोछे दरवाजेसे भाग गये। तब गरजकर ओर कंचुकियोंको डाटकर तथा दम्पतिकी 
घरण-परम्पराको देखकर-- 

धत्ता--अभग्न दुष्ट ईर्ष्यालु वह क्ुद्ध होकर पीछे छय गया। अपनी गृहिणीके साथ वह 
बनमें पहुंचा, जेसे हरिणीके साथ हरिण हो ॥१४॥ 


१७० 
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१५ 
दोहं वि पयरत्तई पयलियाईं दोहं वि मुहकसलई मचलियाईं। 
ते रिउणा कह य ण मारियाईएं अंगईं तरुकंटयसीरियाईं । 
चिम्मक्रिति रयणिहि रीणयाइं दुमलग्गफट्टपरिहाणयाई । 
पासेयधोयवरणुमंडणाईं अवलोइयमयउलभंडणाईं । 
सूरग्गमि पत्तई बे वि तेत्थु आवासिउ वणसिरिणाहु जेत्थु । 


दुलणु अणुलग्गु जि दुक् केम चलपावश्यहं कुसुमसरु जेम । 

विद्व॑ंछ दोदि वि तहिं सत्तिसेणु आसंघिड फेलम्दि णं करेणु । 

कहिं णासहँ आयड अलज्जु मरणु लइ तुज्यु पहटुईं बे वि सरणु । 

णिसुणिवि वश्यरु करमंडर्ग्यु दकक्‍खालिड तेण किराडु भग्गु। 

गछ णासिवि सहसा मल्ियमाणु.._ कि करइ तिमिरु जहिं फुरइ भाणु। 

घत्ता--र्ण उवेक्खिठ बहुवरु रक्खिठ किउ पढिवक्खहु दुसणु ॥ 
घणवरिसहुं जगि सप्पुरिसहुं दीणुद्धरणु जि भूसणु ॥१५॥ 


१६ 
विसकरिखरकरहतुरंगवाहु धरधीरु धणेसरु सत्थवाहु । 
धारिणिकंतामुहरायरत्तु ता तहिं जि समागढ मेरुदप्त । 
संठिउ समीवि विरणवि ठाणु करिहरिरवयहि रियसिध्रिसाणु । 
कंतारमग्यि चारण पडइट्ठ सरणागय पबिपंजरेण दिद्ठ । 


चेण्णि वि ठाभणिय महाजसेण रिसिगयवर थिय विणयंकुसेण | 
मुणिवसहहं णवविहु छेवि पुण्णु जोग्गड भोयणु भावेण दिण्णु | 
णहयलि तूरईं तियसहि हयाइं अच्छरियई पंच समुण्णयाई । 
घत्ता--मणि ढोयहुं पुण्णु पछोयहुं पंसरियमुहससिरायड ॥| 

तह्ु केरट पणयज़णेरउ मेरुदतु घर आयड ॥१६॥ 


१७ 
तहिं तेण तासु जोएवि दाणु घारिणियइ सहुं बद्धठ णियाणु । 
आगामि जम्मि महु होड पुत्तु एह्टड दुत्थियफल्लाणमित्त । 


महि रंगमाणु ण॑ णिसि णिरिक्क ता तहिं पत्तठ पंगुलूड एक्कु । 
पुच्छिठ बणिणा णियमंतिबग्गु भरणु एयहु कि गइपसरु भग्गु । 





१५, १. १४४ दो वि। २. के ठणां(8 फंड 43७, + हे. के ठफांछ पं 00", । ४. ४४ कलह॒हिं । 
५, ४३ पहटदा बे वि। ६, 'शैए णिसुणेवि वहरुू । ७, ! भज्जिवि | ८. 8 णउ पेक्खिउ । 

१६. १. /(४8 वरवीद । २. ऐैशंठि 300 &(्थ (05: रयर्णाह सह फुल्लई घल्लियाइं, वयणाईं मणोज्जईं 
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दोनोंके पेरोंकी छालिमा प्रगलित हो गयी, दोनोंके मुखकमल मुकुलित हो गये। उस छत्रके 
द्वारा वे किसी प्रकार मारे भर नहीं गये थे। उनके शरीर वृक्षोंके काँटोंस विदौण्ण हो चुके थे । 
पसीनेसे शरीरका सब मण्डन धुल चुका था। दोनों पशुकुलको भिड़न्त देख रहे ये । सूर्योदय होने- 
पर वे दोनों वहाँ पहुंचे जहाँ कि अटवीश्रीका स्वामी ठहरा हुआ था। पीछे छगा हुआ ही वह 
वहाँ इस प्रकार पहुँच गया जेसे कि चंचल पापियोंके पोछे कामदेव पहुँच जाता है। वहाँ उन 
दोनोंने शक्तिषेणको शरण ली, मानो शिशुगजोंने महागजकी शरण लो हो। कहाँ हैं वे, भागने- 
वालोंके छिए में मरण आया हूँ; लो, वे दोनों तुम्हारी शरणमें चले गये । दुश्मनको सुनकर उत्त 
शक्तिषेणने अपनी तलवार दिखायी उससे किरात भग्न हो गया। ओर मलिनमान वह शीघ्र वहांसे 
भाग गया। वहाँ अन्धकार क्‍या कर सकता है, जहाँ सूय चमक रहा है। 

घत्ता--उसने उपेक्षा नहीं की, वरन्‌ वरवधूकी रक्षा की और दात्रुपक्षकों दोषी ठहराया। 
जगमें घनसे श्रेष्ठ ( धनवरिसहुं ) सत्युरुषोंका भूषण दोनोंका उद्धार करना हो है ॥१५॥ 


१६ 

इतनेमें वुषम, गज, खच्चर, ऊँट और घोड़ोंके वाहनोंवाला, पव॑तको तरह धीर धनेश्वर, 
अपनो पत्नी धारणीके मुखमें अनु रक्त साथंवाह मेददत्त वहाँ आया। हाथियों ओर धोड़ोंके शब्दोंसे 
पवंतशिखरको बहरा करता हुआ वह पास ही अपना डेरा डाऊकर ठहर गया। इतनेमें वन- 
मार्गसे दो चारण मुनि वहाँ प्रविष्ट हुए। शरणमें आये हुए उन दोनोंको शक्तिषेणने देखा। 
उस महायशवालेने 'ठहरिए” कहा । बिनयरूपी अंकुशसे वे दोनों महामुनिवर ठहर गये। पुण्य 
लेनेके लिए उसने मुनिश्रेष्ठोंके लिए योग्य नानाविध आहार भावपूर्वक दिया। देवोंने आकाश- 
तलमें नगाड़े बजाये तथा पाँच आइचयं प्रकट किये । 

घत्ता--मणियोंको लो, पृुण्यको देखो, जिसका मुखरूपी पूर्ण चन्द्र खिला हुआ है और जो 
तुम्हारे लिए प्रणय उत्पन्न करनेवाला है ऐसा मेरुदत्त घर आ गया है ॥१६॥ 


१७. 
वहाँ उस मेरदत्तने उसका दान देखकर धारणीके साथ यह निदान बाँधा कि अगले जन्ममें 
दुःस्थित छोगोंका कल्याणमित्र यह मेरा पुत्र हो। तब वहाँ रात्रिमें चोरकी तरह धरतोपर 
चलता हुआ एक लेगड़ा आया । वणिकते अपने मन्त्रीवर्गसे पुछा--'बताओ कि इसका गतिप्रसार 


१० 


१० 


र४८ 
सर्उेणि जंपिड अरवेंसडण जाय 
भेसइणा भासिर सुहमदे्दि 
घर्ण्णतरि जंपड पयशदोसु 
पवर्ण भज्जइ साणवहु गत्त 


सहापुराण 


[२९०, १७. ५ 


एयहु भवि तेण पणट्ठ पाय ! 
०40 ईप्् क्रमादेहिं हि 

सेभ जडसु पित्तेण सोसु 
भूयत्य॑ मंर्ति पुणु पुउत्त। 


घत्ता--सउणत्तई गहणक्खत्तइं सहूं पयईहिं पठत्तई ॥ 
चि७ब्मावहं सयलहं जीवहं होंति सकम्मायत्तई ॥१७॥ 


इय संणि् सणिर्ड पभणेवि तेहिं 
कि सचणु कि व दुग्गहवियारु 
कि कारणु पंगुत्तहु मुर्णिद 
बहिरंध कुट्टि वाहिल्ल मिल्ल 
अवसिद्ठु दुह्ढ दें प्पिट्टु कट्ठ 
छिण्णोट्ट कण्णणासाविद्दीण 
णिल्लज्न खुल वामण कुसील 
जरचीवरधर फरुसुद्धकेस 
जूयार णिसेवियणेयरटिंट 
पंगुल परघररपिंडाबढुद्ध 

णड देव देंति णउ ते हर॑ंति 


१८ 


पुणु पुच्छिस गुरु मइल्यिकरेहिं । 
कि पयहइदोसु कि कम्मचार | 

ता अणइ सूरि सुणि भो बर्णिद । 
दाल्द्टिय दृहय मूय छल्ल | 
द्ढोट्ट रुट्ट दुद्दघट्ट बंठे । 
दुग्गंधदेहठ काणीण दीण | 
परलूख॑ंड सोंड चंडाल कौछ | 
छोट्टाणछहय कंकालठवेस | 

पावेण होंति णर छुंट मंट। 
विवरीय होंति धम्में विसुद्ध । 
देविंद वि पुण्णक्खइ मरंति। 


घत्ता--रिसिपिसुणिर्ठ भवियहिं णिसुणि्ड णियमें चित्तु णियत्तिडं ॥ 
परदषिणइ परवहुरमणइ छोयणजुयछु ण घंत्तिउ ॥१८॥ 


वा तहिं ओलछक्खिड वरणितेड 

ए एहि पुत्त दे देहि खेड 

सुय तुद्द सुहयंगईं कोमलाईं 
होंताईं आसि महु सुहयराइई 

छुय तुह मुहलालाबिंदुयाईं 
सिक्खाविओ सि सिसुगइवयाई 
बीसरियड सुय तुहूँ कि सता 
इय पत्थिओ वि सो मंदणेह 
पिउणा तिमुंडपविराइएण 


१९ 


भूयत्थं कोक्किउ सशदेव । 

कि बीसरियरं महु तणउ णाउं | 
छग्गांतई घूलीधूसराई । 
णिल्लोट्टियपियकताकराई । 

हउ सुंयरि णियउरयलि चुयाईं। 
सिंद्ंणभमाइं अक्खरवयाई । 

कि बहुएं महु घरु जाहुँ आड। 
पडियागड णड णियजणणगेहु । 
तबचरणु लटइ्टड णिव्वेइएण । 


३. ७8 सठणें । ४, १/ अवसवण । ५. ४४ स्िम्रें । ६. )४४ मंत्तें । 

१८. १ ४ सणउं सणउं । २. 'छे भो सुणि । ३, ४ दृष्पिट्र। ४. ४ दाद । ५. » वद्द ! ६. )ै8 
णयरटेंट । ७. ७४8 परहर । ८. )ै/ घिशरउं; 5 चित्तिउं । 

१९, १. 5 सुयरमि । २. )४४9 सिद्धंतभाई । ३. 8 कि तुह सुय । 
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नष्ट क्यों हुआ ?” हाकुनिने कहा--“इसे अपश्कुन हुआ था इसलिए हस जन्ममें हसका पैर टूट 
गया ।” बृहस्पतिने कहा--सुखका नाश करनेवाले ऋरग्रहोंने हसे लंगड़ा किया है। धन्वतरि 
कहता है कि यह प्रकृति दोष है। कफसे जड़त्व होता ओर पित्तसे शुष्कता आती है, तथा वातसे 
घरीर नष्ट हो जाता है। तब भूताथ्थ मन्त्रीने पुनः कहा-- 

घत्ता--प्रकृतियों ( वात-कफ और पित्त ) के साथ कहे गये शकुन तथा ग्रह-नक्षत्र आदि 
मनुष्यका चेतन्यस्वरूप समस्त जीवोंके अपने कर्मके अधीन होते हैं ॥१७॥ 


१८ 

इस भ्रकार धीरे-धीरे बात कर, अपने हाथ जोड़ते हुए उन्होंने गुरुजीसे पूछा, “हे मुनीन्द्र, 
लेंगड़ेपनका कारण कया है, क्या शकुन कारण है ? या खोटे ग्रहोंका प्रभाव है, क्‍या प्रकृति-दोष है, 
या कर्मोका आचरण है ?” तब मुनीन्‍्द्र कहते हैं--''हे सेठ सुनो ! बहिरा, अन्धा, कोढ़ो, व्याधा, 
भील, दरिद्रो, दुर्भग, गूँगा, अस्पष्ट आवाजवाला, अविशिष्ट, दुष्ट, दर्पिष्ट, कठो र, दुष्ट भोठोंवाला, 
क्रोधी, दुःखोंसे धृष्ट, बंठ, छिन्‍न ओठोंवाला, कान और नाकसे“रहित, दुर्गल्षित शरो रवाला कन्या- 
पुत्र, दोन, निर्लंज्ज, कुबड़ा, वामन, कुशीछ, मांसभक्षी, दान विक्रेता, चाण्डाल, कील, जीणंवस्त्र 
धारण करनेवाला, कठोर और खड़े बालोंवाला, क्रीधकी आगसे आहत कंकाल रूपवाला, जुआड़ी, 
नगरकी वेश्याका सेवन करनेवाला, वामन ओर लुच्चा आदमी पापके कारण होते हैं। लेंगड़े ओर 
दूसरेके घरके आहारके लारूची और बिपरीत होते हैं, धर्मंसे पवित्र होते हैं। न तो देवता छोग 
कुछ देते हैं, ओर न वे अपहरण करते हैं, देवेन्द्र भी पुण्यका क्षय होनेपर मरते हैं।' 

घत्ता--महामुनिके द्वारा प्रतिपादित बात भव्यजनोंने सुनी, उन्होंने अपना चित्त नियममें 
लगाया। दूसरेके धन ओर दूसरेको स्त्रीपर उन्होंने अपनी आँख तक नहीं डालो ॥१८॥ 


श्ष 

वहाँ सूंके समान तेजस्वी सत्यदेव दिखाई दिया, भूतार्थने उसे बुलाया और कहा--/है 
पुत्र ! आओ, और मुझे आलिगन दो। कया तुम मेरा नाम भूल गये ? हे पुत्र, तुम्हारे कोमल सुभग 
पुत्र घूल-धूम्रित होते हुए भी छूनेपर सुखद मालूम होते थे। हैं पुत्र, प्रिय कान्ताके द्वारा पोंछी 
गयी तथा ऊपर वक्षपर गिरो हुई तुम्हारे मुखकी छारकी बूँदोंको अपने वक्षःस्थल पर गिरे हुए 
अनुभव कर रहा हूँ। हे वत्स, तुम्हें शिशुग॒ति ओर वचन सिखाये गये थे। सिद्धोंको नमस्कार हो, 
ये वचन सिखाये गये थे। हे पुत्र, क्या तुम अपने पिताको भूल गये, बहुत कहनेसे कया आओ अपने 
घर चलें ।” मन्द स्नेह वह इस प्रकार प्रार्थंथा करनेपर भी अपने पिताके घर वापस नहीं आया। 
प्रधस्त मन-बचन और कायके व्यापारसे शोभित पिताने विरक्‍त होकर तपश्चरण ले लिया। 
उन्हीं आकाशचारी गुरुके पास दृढ़तर मोहपाशको काटकर, जिस प्रकार बृहस्पतिने ऋषित्व ग्रहण 
किया, उसी प्रकार शकुनी और धन्वन्तरिने भी। 

२-३२ 
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२५० महापुराण 
१० छिंदेप्पिणु ददयर मोहबासु तहु गुरुहि पास णदचारणाडु | 
सुरगुरुणा गैंहिड रिसिचु जेम्ब संडणी घण्णंतरिणा वि तेम्व ! 
घत्ता--त॑ वहुबरु णवर्पकयकर सेट्टिहि तेण समप्पिड ॥ 
महु सामिद्दि गयवरगामिहि गेहि थवेजतु जंपिउ ॥९९॥ 
२० 
गछ बेणिवइ सोहारूर तुरंतु पणवेष्पिणु पहुहि सकंतु कठु । 
सो तेण णिरोविड तासु जाम एच्तहि वि सत्तिसेणक्खु ताम | 
माउ्टरि थवेप्पिणु णिययघरिणि._ ण॑ बिंझलयाहरि पवरकरिणि | 
बंदिवि मुणाठ्वह जिणहराईं अवलछोयवि ससुरय सिरिहराई। 
गुरुद्वार णारि पंसढछसरीर सासुरयहु णठ सक्‍्कइ सहार । 
सासुरयहु णिग्गठ भडवरिट्ठ आवेष्पिणु सोहपुरि पहट्ठ । 
घरि दिद्द राड इच्छियसिवेण बहुवरु मग्गिउ पसरियकिवेण । 
णिड णिययणिवासहू दिण्णे धाम. गोरछु मादिसु फरछेतु गामु। 
आसणु भूसणु णिवसणु समग्गु तथु करिवि मंति गय क॑ पि सग्गु । 
मे मेरुयत्तु पायडियसिरिद्दि तहि देसि पुंडरिंकिणिपुरिहि । 
पयपालछणरिंदणिहि तचित्तु बणि हूयड णाम कुवेरमिचु । 


घत्ता--तुहु धारिणि मरियि सुकारिणि जइ वि ण सम्माइट्विणि ॥ 
ब्रे पालिवि दुक्षिउ खालिबि हूइ घणवहइसे ट्विंण ॥२०॥ 


पुत्तत्थिणि भवभावियणियाण 
गब्मेसरे सयलछकलापवीण 
भवदेवें पाव पसुवद्देण 

घरि अद्क्काण मरिवि तेत्थु 
पारावयजुयलु मणोहिरामु 

त॑ चेप्पइ खुज्ययवावणेहि 

णश्नइ हृक्कारिड सदूदु देइ 
पुच्छिड पहुणा कद्दिं पाव जंति 
त॑ दावइ चंचुद णरयमग्गु 
तहिं पक्खिणि हर्ई रइसेण णाम 
अच्छहुं कीलंतईं बे वि जाम 


४. (8 सहिउ । ५. रे सठणें । 


२१ 
सा एकतीसघरिणिषहिं पहाण । 
धयरट्रगमण सद्देण बीण । 
तं बहुबरु दड्ूड हुयवद्देण | 
जोयड पुरसेट्टिणिवासि एत्थु। 
गुंजारुणचछु वण्णेण सामु । 
त॑ संभासिज्जइ परियणेदि । 
पद्ढुबियड पुणु रंगंतु जाई । 
घस्मेण जीव किर कईहिं वसंति | 
रद्धाइ ताइ सग्गापवर्गु। 
तुहुं रइबरु पक्खि सँणेहकाम । 
सो सत्तिसेणु तहिं मरिवि ताम | 


२०, १. (७ वणिवद । २. ऐैथछे णिरूविठ । ३. )४8 'पसढिक । ४. '/ सोहाउरि; 9 साहाउरि । 
५, १(४ दिष्णु धाठ । ६. 'ठ गाड । ७. )ध8 मुठ । ८. )(8 पयडिय । ९, १४8 बड़ । 
२१. १. !श5 पुत्तत्थि वि। २. !४३ पुरि सेट्टि' । ३, !धे३ संसासिज्जइ परियणजणेष्टि । ४. 269 सिणेह । 


५. ४ कीलंत बे वि । 
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धत्ता--उस शक्तिषेणने नवकमलके समान हाथोंवाछा वह वधूवर सेठके लिए समर्पित कर 
दिया और कहा, गजवरगामी मेरे स्वामीके घरमें रख देना ॥१५॥ 


२० 

सेठ तुरन्त शोभापुर गया ओर जबतक वह प्रभुकों प्रणाम कर कान्‍्ता सहित कान्‍्तकों 
सौंपे, तबतक यहाँ शक्तिषेण नामका सामन्त अपनी पत्नीको उसकी माताके घरमें रखनेके लिए, 
मानो विन्ध्यके छतागृहमें हथिनीको रखनेके लिए, मृणालवतों नगरीके जिनमन्दिर देखने और 
ससु रालके श्रीध रको देखनेके लिए गया । परन्तु गुरभार ओर शिथिल हरीरवाली पत्नी अटवी- 
श्रीको ससुराल भी सहारा नहों दे सका। वह श्रेष्ठ योद्धा ससुराल्से भी चला आया। भाकर 
शोभापुरमें प्रविष्ट हुआ । कल्याण चाहनेवाले तथा बढ़ रही है दया जिसमें ऐसे उसने राजासे 
भेंट की और वधूवरको मांगा । वह उन्हें अपने धर ले गया और अपना घर, गोकुल, भैंस, फल- 
क्षेत्र, ग्राम, आसन, भूषण ओर वस्त्र सब कुछ दे दिया। मन्त्रो भी तप करके कहीं स्वर्ग चले गये। 
मेरुदत्त भी मर गया। तथा प्रकट है वेभव जिसका ऐसी उसी देशको पुण्डरीकिणों नगरीमें कुबेर- 
मित्र नामका वणिक्‌ हुआ, जिसका चित्त राजा-प्रजापालमें लगा रहता था। 


धत्ता--फिर धारणी भी यद्यपि वह सम्यक्त्व धारण करनेवाली नहीं थी, पृण्यकारणसे 
ब्रतोंका पालन कर, पापको नष्ट कर घनपतिकी सेठानी हुई ॥२०॥ 


२१ 

दूसरे जन्ममें निदान बाँधनेवाली तथा पुत्रकी इच्छा रखनेवाली वह इकतीस स्त्रियोंमें 
प्रधान थी । गर्वेश्वरी वह समल्‍त कलाओंमें निपुण, हंसकी तरह चलनेवाली, स्वरमें वीणाके 
समान थी। पशुवध करनेवाले उस दुष्ट नवदेवने उस वधृवरकों आगमें जला दिया। घरमें 
आतंध्यान कर वहीं मरकर वे इसी नगयरके सेठके घरमें सुन्दर कबृतरके जोड़ेके रूपमें उत्पन्न 
हुए हैं, गुंजके समान अरुण आँखोंवाले रंगसे द्याम। कुबड़े और बोनों द्वारा वह कबूतर-कबूतरी- 
का जोड़ा भप्रहण किया जाता और परिजनोंके द्वारा उससे सम्भाषण किया जाता। पुकारनेपर 
नाचता और दान्‍्द करता। भेजा गया क्रीड़ापूवंक जाता । राजा पूछता है--'पापी कहाँ जाते हैं 
ओर धर्मंसे जीव कहाँ निवास करते हैं?” वह कबूतरका जोड़ा उसे चोंचसे नरक बताता है ओर 
उठी हुई उसी चोंचसे स्वर्ग-अपवर्ग बताता है। वहां मैं पक्षिणी रतिसेना नामकी थी ओर तुम 
स्नेहकी कामना रखनेवाले रतिवेग थे । जब हम लोग कीड़ा करते हुए रह रहे थी तभी वह 
इक्तिषेण ( सामस्त ) मरकर-- 
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घत्ता--त बणिणा वणिसिरमणिणा धणवश्यद्दि सुड जायउ ॥ 
सोहर्ग जणसमणजछूम्ग रूब ण॑ सुररायठ ॥२१॥ 


श्र 
ण॑ णियकुलछहरकमलसिरिकतु णामें सो भणिड कुजेरकंतु | 
सुमरेप्पिणु धम्माणंदजोड ते मंतिदेव तहु दंति भोड । 
वरत्थंगु तियसतरु भूसणंगु मइरंगु तुरिय उब्भोयणंगु | 
पवहूइ पुंदुच्छुरसप्पवाहु मज्वणईं पवरिसइ वारिवाह । 
णिश्व॑ चिय पिशह साल्छित्त अबर वि सुइ्सुसिर सुद्देल्लिमेत्त | 
सयमेव रणइ वीणा सवेणु घरि चिंतिठ दुब्भइ कामचेणु। 
इय द्व्वभोयभुंजणखणालु णवजोव्वणु पिउणा दिट् बालु 
पियसेणु तेण सहयरू पउत्तु कि बहुएं कि एक जि कलछत्त । 
इच्छद भणु तेरठ परममित्त आह्ासइ सो णवणलिणणेत्त । 
एक्कहिं दिणि गय उज्जाणमज्झि दिट्ठठ मुँणि दोहिं वि लवलिगुज्ि । 
प्रेंड छडयठ णामें एक्कपत्ति को पावह तुह सुय सोलसत्ति । 


घत्ता--तेत्यु जि पुरि छुदपंकियघरि वणि वइंसमणसमाणठ॥ 
धणवश्यद्दि बंधवु एयहि सायरदत्त, कुलीणड ॥र२॥ 


१३ 

तहु केरी णं अमिएण सित्त गेहिणि णामेण कुबेरमित्त | 
तहि परजम्मंतरि बद्धपणय हुई वणलच्छि मरिवि तणव | 
ण॑ सुरयसोक्खमाणिकखाणि कुलेहं सगमण कल्यंठिवाणि। 
णीलालिबल्यसंकास केस ण॑ं कामभन्लि पच्छण्णवेस | 
णामें पियदत्त पसण्णद्द्‌दि गुणणय ण॑ बम्महचावलदठि | 
अण्णहिं दिणि कित्तिमकुछुममाल _कय ताइ णाइईं मर्यणसत्थसाल । 
गय लेप्पिणु ससुरयघरु वर्यस पियकारिणि गइजियरायइंसि । 


त॑ पेच्छिवि बिंभिड उब्भतणड एं' विण्णाणु ण मुणइ मणुउ् | 
त॑ बयणु सुणिवि सच्छदइ सईइ णियसुण्द पसंसिय घणवर्डइ । 
घत्ता-पियवत्तइ सुइसुदमेस्तर मयणजरूणु संघुर्किड ॥ 

मणु लत तेणें जलूत झत्ति कुमारु झलुँक्षिउ ॥२३॥ 


६, 4 तं। ७. 8 सिरिमणिणा। 

२२. १. !४४ देंतु ॥ २. ४8 तुरीयब भोयणंगु । ३. ४8 दोहि वि मुणि | ४. 0७8 बड। ५, 'फि६& 
वदसवर्ण । 

२३. १. १४३ जम्मंतरवद्ध । २. /४5 कलहूंसिगममण । ३. !र0े गुणणयणई । ४. १४8 भयणत्यमाऊ; 7६ 
सयणयत्यसाढ 3030 2।088 अस्त; ७ ॥0 80038 मदनश्स्त्रशाला । ५. शशि “हणुठ । ६- ४8 एयहुं । 
७. ४8 पियदत्तद। ८, ४8 संघुक्कियड । ९, )(४ जेण | १०. फै87' झुलुक्कियद । 
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घत्ता--वणिक्‌ श्रीके मान्य उस वणिक्से धनवतोका पुत्र हुआ। जो सोभाग्य और 
जनमनको अच्छे लूगनेवाले रूपसे मानो सुरराज था ॥२१॥ 


श्र 

मानो वह अपनी कुलगृहरूपी कमलश्रीका प्रिय था। नामसे उसे कुबेरकान्त कहा गया । 
धर्मानन्द योगकी याद कर बे मन्त्रीरूपी देव उसको भोग प्रदान करते हैं। वस्त्रांग, भूषणांग, 
महरांग, चोथा भोजनांग ( कल्पवुक्षोंके द्वारा ) पुण्ड्र और इक्षुरसका प्रवाह वहाँ नित्य प्रवाहित 
होता है, स्नानके लिए वारिका प्रवाह बरसता है। नित्य ही उत्तम धान्यके खेत पकते रहते हैं। 
नित्य ही सुखद लगनेवाली बाँसुरी सहित वीणा स्वर्य बजतो रहती है। घरमें चिन्ता करते ही 
कामघेनु दुह ली जातो है। इस प्रकार दिव्यभोगोंके भोगनेमें क्षणुबित्तानेवाले अपने पुशत्रको पिताने 
नवयोवनमे देखा । उसने उसके प्रिय सहचर प्रियसेनसे पूछा, 'क्या बहुत-सी बधुएँ चाहिए, या 
एक ही कलत्र चाहता है, तुम्हारा परममित्र बताओ ।” नतवनलिन नेत्रवाला वह कहता है कि एक 
दिन हम छोग उद्यानमें गये हुए थे और वहांपर, दोनोंने चन्दनलता कुंजमें एक मुनिको देखा । 
वहाँ उसने एकपत्नो नामका जब्त लिया है। तुम्हारे पृत्रकी शीलवृत्तिकों कोन पा सकता है। 

घत्ता--चूनेसे पुते घरोंवाली उसी नगरीमें कुबेरके समान इसी धनपतिका बन्धु सागर- 
दत्त नामक कुलीन सेठ था ॥२२॥ 


२३ 

उसकी अमृतसे सींचो गयी कुबे रमित्रा नामकी गृहिणी थी। दूसरे जन्ममें प्रणय बाँधनेवाली 
अटवोश्री मरकर उसको पुत्री हुई। मानो वह सुरति सुखरूपी मणियोंकों खदान हो, मानों कल- 
हंसके समान गतिवाली और कलकंठ ( कोयल ) के समान स्वरवाल्ी हो। नीली भ्रमरपंक्तिके 
समान केशवाली वह मानो प्रच्छनत रूपमें कामभल्ली हो। प्रियदत्ता नामको प्रसन्नदृष्टि और 
गुणोंसे नत वह ऐसी लगती है, मानो कामदेवको धनुषयष्टि हो | दूसरे दिन उसने एक कृत्रिम 
कुसुममाला बनायो जो मानो कामदेवकी शस्त्रशाला थी। अपनी गतिसे राजहंसको जीतनेवालो 
प्रियकारिणी सख्ती उसे लेकर ससुरके घर गयी । उसे देखकर वणिक्‌ पुत्र विस्मयमें पड़ गया कि 
मनुष्य इस विज्ञानको नहीं जान सकता। यह सुनकर स्वच्छ सतो धनवतीके द्वारा अपनी बहुकी 
प्रधांसा की गयी । 


घत्ता--कानोंको सुख देनेवालो प्रियवार्तासे कामकी आग घधक उठी। उसका मन छेते 
हुए, जलती हुई आगने कुमारको सन्‍्तप्त कर दिया ॥२३॥ 


१० 


१० 


शेड 


जाणिवि तणयहु कण्णाहिव्यसु 
णंद्णवणि पद्रटण जणमणोज्ज 
भायणईं दुतीस समीरियाईं 
तहिं एक पंचसाणिछबंतु 
बणिउत्तियाड संप्राइयाठ 
सब्बहं बणिणाईं भूसणाई 
गेण्ईद प्रणिवि परिभावियाईं 
ता कणयवत्त बहुभोज्जु थइउ 
सरयणु प्रयदत्तद्दि करि विलग्गु 
पयपाल्सुयाहिं सुद्दालियाहि 
आलड्धउ णंड तहिं चरुयवत्त 
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वणिणा पारद्ध विवाहु तासु । 
णिव्वत्तिषि णियकुलजक्खपुद्च । 
णिरु चघोक्खभक्‍खपंडिऊरियाईं। 
जा गेण्दइ तदहि सो होइ कंतु । 
बत्तीस जि पियदत्ताइयाड । 
दिण्णाईं बिलेबणणिवसणाई। 
चदभरियई थारूई दावियाईं । 
एक्केक्फंइ एक्केक्कड जि लदृड | 
को लंघइ किर भविययंव्वमग्गु । 
गुणवइजस व इणासा लिया हि | 
हियवउ संसारहु खणि विरत्त्‌ । 


घत्ता--सेर्गरोलइ गिरिकुष्टरालइ बरे पहसिवि तबुँ किज्जइ ॥ 
णड दाणहु सुहिसंमाणहु कारणि हृछि कलहिज्वइ ॥२७॥ 


रायहरणियडि जिणवरणिवासि 
तथु' लशयठ ताहि सीमंतिणीहिं 
वणितणयहु सुयणुच्छाहराहु 
वर्येबालु मरेप्पिणु लोयबादु 
देवसिरिदेवि सल्हणगईह्ि 
गयजम्मघरिणि सा दिण्ण तासु 
संताणि थवेष्पिणु सो जि पुत्त 
देवीउ कणयमालाइयाउ 

जे परियण ते पठवइय सथ्य 
एक्कु जि बुड्डठ स कुबेरमित्त 


रद 


अमियमइअणंतमईहि पासि। 
एत्तद्टि वि पडहमंगलझुणीहिं । 
प्रियदेत्तर सहुं बिरइठ विवाहु । 
पयपालहु सुछ हूयड गुणालु । 
बसुमइ सुय हुई धणवईहि । 

पुणु छग्गड दोह्दि मि पेम्मपासु । 
णरणाडें लश्यड मुणिचरित्त | 
पव्वत्ञ लएप्पिणु संठियाड | 
कोमलछमइ थिय घरि घरि सगव्व | 
सो भावइ तरुणहं णाइं सत्त्‌ । 


घत्ता-चव लेमइं भासिड कुमई हसहु ण खेलहुं लब्भइ | 
अपसत्थड भेलावत्थड माणुसु एम जि खुब्भइ ॥२५॥ 





२४. १. 9 समारियाईं । २. ?ै(5 परिपूरियाईं । ३. ?४४ पंपाइयाउ । ४. 3 गेह पे्मणिवि । ५. हैं प्मा- 


वियाई । ६. १४४ एक्केक्कड एक्क्रेक्क्हि । ७, )ै/ 3 पियदत्तहि। ८, 'शेठ भवियव्यु मु । ६. 'श/फ्े 
णवि। १०, शै8 मिंग । ११. १४४ वणि । १२. 'थैछि तउ । 


२५. १. १8 रायहरे णियड । २. 'शैठि लउ ऊइठ तेहि। ३. ५8 पियदत्तद | ४. ऐए णयवारु । 


५. 2(8 सिसु | ६. (8 णियघरि । ७, (8 चवलमहहि । ८. 'थैए कुमईहि । ९. ४9 सेल्लहूं । 
१०. (87 हेलावह्बठ । 
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शेड 

पुश्रकी कन्यामें अभिलाषा जानकर बणिकूने उसका विवाह प्रारम्म किया। नन्‍्दनवनमें 
जनसुन्दर नगर ओर अपने कुछयक्षकी पूजा कर, उसने सुन्दर खाद्योंसे भरे हुए बत्तोस पात्र फेला 
दिये। उनमें एकमें पाँच माणिक्य रखे हुए थे, जो उसे ले ले वह उसका पति होगा । प्रियदत्ता 
आदि बत्तीस ही पुत्रियाँ वहाँ आयीं। सेठने समीके लिए आभूषण, विलेपन और वस्त्रादि दिये 
ओर यह कहकर कि अपनी पसन्दके घड़े ले छो, उसने भक्ष्य पदार्थोसि भरे घड़े बता दिये। तब 
बहुमोज्यसे भरा एक-एक स्वर्ण पात्र एक-एकने ले लिया। रत्नोंसे भरा घड़ा प्रियदत्ताके हाथ 
छगा, मवितव्यका मार्ग कोन लाँच सकता है ? गुणवती, यश्ोवती, नामावली, शुभसखी प्रजापाल- 
की पुत्रियोंने वह भक्ष्यपदार्थोंसे भरा स्वण्पात्र नहीं लिया। एक क्षणमें उनका मन संसारसे 
विरक्त हो गया । 

धत्ता--( वे कहने लगी ) अच्छा है पशुओंसे मुखर पव॑तरूपी घरमें प्रवेश कर तप किया 
जाये । सुधिसम्मान ओर दानके लिए, हे सी कलह नहीं करनी चाहिए ॥२४॥ 


२५ 


राजभवनके निकट स्थित जिनमन्दिरमें अमुततती ओर अनन्तमती आशिकाओोंके पास 
उन कन्याओंने नगाड़ोंकी मंगल-ध्वनियोंके साथ तप ग्रहण कर लिया। सुधीजनोंका उत्साह 
बढ़ानेवाले उस वणिक्‌पुत्रका प्रियदताके साथ विवाह कर दिया गया । ब्रतोंका पालन करनेवाला 
लोकपाल मरकर प्रजापालका गुणवान्‌ पुत्र हुआ। देवश्नी देवी मदमाती चालसे चलनेवाली 
धनवतीकी वसुमती नामकी पुत्री हुई। पिछले जन्मकी पत्नी वह ( वसुमती ) उसको ( प्रजापाल- 
के पुत्रको ) दे दी गयो। फिर दोनों प्रेमपाशमें बंध गये । पुश्रको अपनी कुल-परम्परामें स्थापित 
कर राजाने ( प्रजापालने ) भी मुनिवश्रत ले लिये। कनकमाला आदि देवियाँ भो संन्यास लेकर 
स्थित हो गयीं। ओर भी जो परिजन थे वे भो प्रव्नजित दो गये । जो कोमलूमतिके लोग थे वे सब 
सगव॑ घरमें रह गये । कुबेरमित्र नामका एक बूढ़ा मनन्‍्त्रो हो ऐसा था, जो तरुणोंके लिए शत्रुके 
समान था। 

धत्ता--कुमति चपलमति ( तरुण ) कहता है कि न हम हँस पाते हैं ओर न खेल पाते हैं । 
वृद्धावस्थाको प्राप्त यह अप्रद्वस्त मनुष्य क्षुब्ध होता है ॥२५।॥ 


श्षद 


जो णिव लुद् ताएं णिट्विउ मंति 
कि विद डियकरण णिय॑ति कज्ज 
मायर अम्दृहं भिजेडंतु दिद्ठि 
रा वि कुमार मंति वि कुमार 
सुहिदिद्वपरंपर बहु सुयडढु 
अविपिक्षबुद्धि कीलणसद्दाउ 
अण्णहिं दिणि णंदणवणि पहट्ट 
पुष्छिठ विह्सिति चबलछमइ तेण 
बुद्सिट्ठविसिट्ठगईचुएण 
बाबीयलि अच्छइ मणि णिहित्त 
ता तेहिं भिलिवि असंसए्हि 
चिक्‍्खल्लतल्ललो लणविलोल 
माणिक ण दिद्व१ तेहिं केम 
अण्णाणकिलेस णत्थि सिद्धि 


महापराण 
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श््द 
दंसणेण थन्‍्हहूं ण संति | 
हो थेरहं कम्सु ण कि पि दिल । 
अष्छड णियमंदिरि ताम सेट्टि । 
दीण बि होंति जोव्वणि वियार । 
बारिउ पहुणा घर एंतु वुडहु । 
सिसुमंति्धिं सहुं रायाहिराड | 
अरुणच्छवि वाबिजलोहु दिट्ठ ! 
लोहिड जलु किन कारणेण । 
पडिजंपिडं विउछमईसुएण | 
तहु छायइ दीसइ सल्लु रत्तु । 
पाणिडं बहि घल्षिउं घडसएहिं । 
थिय सयल णाईं कर्यकील कोल ! 
बहुमोहंधहिं जिणवयणु जेम । 
गय घरहु परिक्खिय मंतिबुद्धि । 


घत्ता--गरुगावइ सपणयकोबइ पयदि पडंतु वि कयरइ ॥ 
वसुमइयह रयणिद्दि दश्यइ चरण सिरि हट णरबइ ॥२६॥ 


मंडलियमउडरुइर इयराए 

जो मह सिरु पहणइ णियपएण 
ते तरुणमंति पुष्छिय णिवेण 
तुद्द जे्ण दिण्णु सिरि चरणघाउ 
तं॑ बयणु सुणेप्पिणु विमलबं सु 
महु सिरचूडामणि मयणसरणु 
अवधिवेद महंतर जासु गेहि 
संसिद्धसमग्गतिबर्गलिंगु 


इय चिंतिवि णियकुलकमलमिक्त 


आउच्छिड तं णीरारुणत्त्‌ 
त॑ णिस्लुणिकषि मामें वृत्त एम 


२७ 


अत्थाणि णिसण्ण सुप्पद्दाइ | 

तहु कि बुत्तद णरबइणएण | 

तेहिं वि पठत्त सफरुसरवेण | 
खंडिज्वइ णिव तहु तणउ पाठ | 
संठिउ हेट्टामुद्द रायहंसु । 
खंडिज्जइ कि सुंदरिहि चरणु । 
दुकर सिरि णिवसइ तासु देदि । 
भल्लारख मुवणि वियड्ढसंगु। 
फोक्काविठ तेण कुबेरमित्त । 
अवरु वि ज॑ सीसि पयग्गु घित्त । 
पाणियरत्तत्तणु णिम्ुणि देव । 


घत्ता--रसगिद्ध घेत्तिउ गिद्वें तीररुक्खि मणि अच्छइ ॥ 
तहु छायइ पसरियरायइ जणु बणु लोहिउ पेच्छइ ॥२७॥ 








२६. १. ४४ दंसणि अम्हुई णाहि संति । २. १88 भिउडत्त | ३, ८ दोणहु । ४. है कि । ५, )ैशफ्े 
वाबीजलि । ६. 5 असेसएहि । ७. ४48 चिक्खिल्ल । ८. '3 कयछील । ९. )४६४ गुर । 

२७. १. १४४8 0785 एं8 ४7० । २. 0 फरसें मणेण । ३, )४ दिष्णु जेण । ४, » ग्रेहि । ५. थे 
अवरु वि सीसें पयलग्गु धित्त | ६. १४8 घचित्तड । 
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है राजन्‌ ( छोकपाल ), तुम्हारे पिताने जो मन्त्री रखा है, उसको देखनेसे हमें शान्ति नहीं 
मिलती । विगलित इन्द्रियोंवाला वह क्या काम देखेगा ? अरे, वृद्धोंको कुछ भी काम नहीं देना 
चाहिए। वह हम छोगोंकी भूकुटियोंके बोच दृष्टिपयमें न आये। वह सेठ तबतक अपने घरमें रहे। 
राजा भी कुमार था ओर मन्त्री भी कुमार था। दीन भो व्यक्ति योवनमें विकारशीछ होता है । 
तब राजाने पण्डितोंकी परम्पराको देखनेवाले वुद्ध मन्त्रीकों घर आनेसे मना कर दिया। अपरि- 
पषव बुद्धि ओर क्रीड़ा करनेके स्वभाववाला वह राजाधिराज शिशुमन्त्रियोंके साथ दूसरे दिन 
नन्‍्दनवनमें प्रविष्ट हुआ । वहां उसने छाल कान्तिवाला बावड़ी-जल देखा । राजाने हँसकर चपल- 
मतिसे पूछा कि यह पानी किस कारणसे छाल है ? पण्डितोंके द्वारा कही गयी विशिष्ट बुद्धिसे 
रहित विपुलमतिके पुत्र चपलमतिने प्रत्युत्तर दिया कि बावड़ीके तलमें मणि रखा हुआ है, 
उसकी कान्तिसे जल लाल दिखाई देता है। तब संशय रहित उन लोगोंने सेकड़ों घड़ोंसे बावड़ी- 
का जल बाहर फेंक दिया। समूचो बावड़ोी ऐसी दिखाई देने छगी मानो कीचड़के तलभागमें 
लोटनेसे चंचल, क्रीड़ा करता हुआ सुअर स्थित हो । परन्तु उन्हें माणिक्य उसी प्रकार दिखाई 
नहीं दिया, जिस प्रकार अत्यधिक मोहसे अन्धे लोगोंको जिनवरके वचन दिखाई नहीं देते । 
अज्ञान पूर्वक क्लेशसे सिद्धि नहीं होती । वे घर गये । वहां मन्त्रोकी बुद्धिकी फिर परीक्षा की ॥, 

घत्ता--अत्यन्त गर्वीली प्रणयपृवंक कोपवाली पत्नी वसुमतिने रात्रिमें पेरोंपर पड़ते हुए 
प्रेम करनेवाले राजाकों सिरमें पेरसे आहत कर दिया ॥२६॥ 


२७ 


मण्डलित मुकुटोंकी कान्तिके समान शोभित, प्रभातमें आसन पर बेठे हुए, राजासे उन 
तरुण मन्त्रियोंने भी कठोर शब्दोंमें कहा कि जिसने तुम्हारे सिरपर लातसे प्रहार किया है, हे 
राजन, उसके पेरको काट दिया जाये। यह वचन सुनकर विमलवंशका वह राजहूंस अपना मुंह 
नीचा करके रह गया कि मेरे सिरकी चुड़ामणि, कामदेवकी शरण सुन्दरोका चरण केसे खण्डित 
किया जाये ? जिसके घरमें महान्‌ अविवेक रहता है, उसके घरमें लक्ष्री बड़ी कठिनाईसे निवास 
करती है। अतः: जिसे समग्न त्रिवर्गको पहचान सिद्ध है, ऐसा वृद्ध संग ही जगमें अच्छा है। यह्‌ 
विचारकर, अपने कुलरूपी कमलके लिए सुय्यके समान कुबेरमित्रकों उसने बुलवाया ओर पूछा, 
पानीका वह छाल होना ओर जो सिरमें पादाप्रसे आहत किया गया था। यह सुनकर आदरणीय 
कुबेरमिश्नने कहा-हें देव, पानीका लाल होना सुनिए-- 

घत्ता-रसफे लालची गुद्धके द्वारा छोड़ा गया मणि तटके वृक्षपर स्थित है। उसकी 
कान्ति फेलनेपर लोग जलको छाल देखते हैं ॥२७॥ 

२-३३ 


१७० 


१५ 
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गुरुणारीडिंभयचरणु पहुद्ि सिरिल्ग्गइ अण्ण ण सउलविहुहि । 
पुणु जाणवि रोसंकियाह सिरि घक्षिउ होद्दी पठ पियाइ। 

त॑ पुख्यिज्वइ बरणेषरेण ता संथुठ सेट्टि महीसरेण । 

घणवइइ पहह्टि कुदछोलिणीलि दिट्वुड पलियंकुरु कण्णमूलि । 

साहंतु व जिणधम्मोवर्सु जरदासिइ दूसिड दइयकेसु । 

त॑ पेच्छिवि भव्यु कुबेरमित्त अवरु वि पव्वइउ समुश्दत्त, ! 

सुरमद्हिर गंपि सुधम्मजइहि हुया सुसीस सुविसुद्धमइहि । 

जाया मरेवि मेहारदासि लोयंतियें सुर बंभंतवासि | 

विउछसमइ णाम चारणमुर्णिदु पियदत्तइ भुंजाबिड अर्णिदु । 

सिसु चिंतिवि पुल्छिउ तथु दुगेज्यु कश्यहुं होसइ मुणिणाह मज्झु । 

दाहिणपंचंगुलियउड करण्गि वामइ कणिट्ट दाविधि णहग्गि । 

गठ मुणिवरु काले पंच पुत्त लहुएं कुबेरद्‌इएण जुत्त | 

जो सशथ्यदेउ मुठ सो जि एड समभूउ पुणु वि पिड बद्धणेहु | 


घत्ता--कद्द णिरहहु तोसियभरहहु जयहु सुलोयण भासइ ॥ 
सोहंती पहई फुर॑ती कुंदपुपष्फदती सइ ॥२८॥ 


इथ महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसपुणारूुकारे महाकहपुप्फयंतविरहए मह।मब्व भरहाणु- 
मण्णिए मद्दाकब्वे जयमदारायसुकोयणामवर्संमरणं णाम पएक्कणतीसमों 
परिच्छेओ समसो ॥॥२९॥। 


संत्रि ॥२९॥ 


२८: १. 8 पुज्जज्जई। २. १४8 सुसीसु विसुद्ध । ३, !/४8 हिमहारहासि। ४. शाह लोय॑तिय ते । 
५. थे विमदमइ । ६ थे तठ। ७. 2४४ सुत्त । ८. )ैए पहय । 
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अपने कुलके चन्द्र राजाके सिरपर गुरु, बालक और स्त्रीका पेर लगता है अन्यका नहीं। 
और तुम यह जानकर कि क्रोधसे भरो हुई प्रियाके द्वारा तुम्हारे सिरपर लात मारा गया होगा, 
उसे तुम्हें श्रेष्ठ नुपुरसे पूजना चाहिए। यह सुनकर राजाने सेठकी प्रशंसा को। धनवतीने केश- 
राशिसे नीले कर्णमूलमें सफेद बार देखा, मानो जिनधमंका उपदेश कहते हुएके समान वृद्धारूपी 
दासीने पतिके बालकों दूषित कर दिया था। यह देखकर भव्य क्रुबेरमित्र और दूसरा समुद्रदत्त 
भी प्रश्नजित हो गया और सुमेरुपवंत प्र सुविशुद्ध मतिवाले सुधर्म मुनिके पास जाकर उनके अच्छे 
शिष्य बन गये । मरकर वे ब्रह्म स्वगंमें बुद्धसि महान्‌ लौकान्तिक देव हुए। प्रियदत्ताने विपुलमति 
नामक अन्तिम चारण मुनीन्द्रको आहार कराया और बच्चेका विचारकर उसने पुछा--है मुनि- 
नाथ, मुझे दुर्ग्राह्म तप कब प्राप्त होगा ? तब हाथके अग्रमागकी पाँच दायीं भेंगुलियाँ और बारें 
हाथकी कनिष्ठा बताकर वह आकाशमार्गसे चल दिये। तब सबसे छोटे कुबेर दयित सहित उसे 
समयके साथ पाँच पुत्र हुए। वह सत्यदेव भी मरकर वही यह हुआ है, बद्धनेह और प्रिय । 

घत्ता--निष्पाप भरतको सन्‍्तुष्ट करनेवाले जयसे सुलोचना कथा कहती है। प्रभासे 
विस्फुरित वह कुन्दपुष्पोंके समान दांतोंवाली वह शोभित है ॥२८॥ 


इस प्रकार ज्ेसठ महापुरु्षोंके गुण-अरूंकारोंसे थुक्त महापुराणमें महाकषि पुष्पदन्त द्वारा विरचित 
और मदाभब्य मरत द्वारा अचुमत महाकाभ्यका जय भहाराज सुकोचना-भव- 
स्मरण नामका उनतीसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ४२९॥ 


संधि ३० 


अभियमइअर्णतमईसईहिं सीलगुणेहिं पसाहिउ ॥ 
जिणवश्गुणवइव रजसब॒इ्॒िं बंधुवरगु संबोद्दिड ॥ भ्वक ॥ 


॥ 

लछोयवालु सा वसुमइ राणी परचरंद्रियहि तृयहिं समाणी | 

बारद॒बिहृदिक्खाइ समग्गईं बिण्णि वि सावयवहइ दिदु रूग्यई | 
५्‌ खंतिदिं कहियर्उ धम्मु णिरंतरु अरुद्टमरिग लग्गल अंतेडरु । 

णिश्व॒च्छबमंगछणिग्घोसहु ताम कुबेरकंतवणिवासहु। 

चरियामग्गे णिग्गययरायड जंघाचारणजुयछड आयडं। 

प्रयदेत्तावरइत्ते णवियद छुड्डु जि तेण पंगणि पड थवियड । 

तो तहिं पक्खिजुयलु संपत्तड पक्खहिं पहणइ पयरठउ भत्तउ। 


१० दोहिं वि मुणिह्दिं गुणिद्दि जोयंतहं धम्मबुद्धि होउ त्ति भरणंतहं । 
रिसि पेच्छिवि भड सुमरिषि मुच्छिड महिहिि पढंतु णरेहिं णियच्छिड । 


* सलिले सिंचिच थियड सइत्तड अवरोप्परहुं जि णबर विरत्तड। 
भरई पक्खि कि फीरइ पक्खिणि कह रइवेय मद्दारी पणइणि । 
सरइ संकोंति पुण्णससिकंत किह जीवमि णिम्मुक्त सुकंत । 

१५ घत्ता--सोद्वापुरि बहुबरु एउ चिरु एवं दंपइ गहयर ॥ 


लोलंत पलोयबि धरणियले कठ अछाहु गय मुणिवर ॥१॥ 


२ 
बसुमईई णव्॒पंकयणेत्तइ बिण्णि वि पुच्छियाई प्रियदत्तइ। 
चंचुइ पट्टियम्मि संणिहियईं दीहिं मि गयभवणामई लिहियई। 
णहयरियद्दि सकंतु ज्ञाणाविड रइवेयागम़ु खयरहु दाविठ । 


मा विदडेवि चरह मे विरप्पह बिण्णि बि सुहुं मुंजह कद॒प्पह । 


8 2ए९, ८ (6 ०णराणलारलाल्या ठा एंचंह 52707, ॥6 [00५ रा ऑंब्रारब २ 
णाइन्दणरिन्दसुरिन्दवन्दिया जणियजणमणाणन्दा । 
सिरिकुसुमदसणकइमुहणिवासिणो जयइ वाईसी ॥१॥ 

0६6 (६४७ एएंड उप्थतट8 28 छा! 38 तन्‍्त्रीवार्च रनिन्‍्ध: ४६०, पा णि. ७गगनेंदी 8७७ ॥00९ 

०7 547पतां अंडे, 

१. १. ४४४ तियहि । २. !४ सवाणी | ३. '/87' सिक्खाइ । ४, 'शठ कहिठ। ५. '/॥ णेरंतद । 

६. थे 8 पियदत्ता । ७, ४४ ता त॑ पक्खिमिहुणु । ८. '/5 भणइ । ९. ४४ सुकंति; 7 सरकुति । 

२. १. 2४४ प्यदत्तइ। २. 8 पट्यम्मि । 





सन्धि ३० 


अमृतमती ओर अनन्तमती सतियों तथा जिनवती, गुणवतो तथा श्रेष्ठ यद्योवतती आदि 
द्वारा शोलगुणोंसे प्रसाधित बन्धुवर्गंको सम्बोधित किया गया । 


१ 

वह राजा लोकपाल, वह रानी वसुमती, जो इन्द्राणी-जेसी स्त्रियोंके समान थो, बारह 
प्रकारकी दीक्षांसे, वे दोनों श्रावकब्रतके अपने मार्गमें लग गये । ज्ञान्ति आधिकाने निरन्तर धमंका 
आख्यान किया। अन्तःपुर जिनमार्गमें लग गया। इतनेमें जिसमें नित्य उत्सव मंगलका निर्धोष 
हो रहा है ऐसे कुबेरकान्तके निवासस्थानपर चरियामार्गमें रागसे रहित जंघाचारणयुगल 
आया। प्रियदत्ताके पति लोकपालने उसे नमस्कार किया, उसने भी शीक्ष उसके आँगनमें पेर 
रखा | इतनेमें वहां दो पक्षी आये, भक्त वे मुनिके चरणोंकी धूल अपने पंखोंसे श्षाड़ते हैं। दोनों 
गुणी मुनियोंने देखते हुए 'धमंबुद्धि हो' यह कहा । ऋषिकों देखकर ओर अपना धूर्वभव याद कर 
पक्षियोंका वह जोड़ा मूच्छित हो गया। धरतोपर गिरते हुए उसे लोगोंने देखा। पानी सीचे 
जानेपर जब वे सचेत हुए तो केवल एक दूसरेके प्रति विरक्‍त हो उठे। पक्षों याद करता है, 
पक्षिणी क्या करती है। मेरी प्रणयिनी रतिबेगा कहाँ है। पक्षिणी याद करती है कि पूर्णचन्द्र के 
समान कान्तिवाले सुकान्तके बिना मैं किस प्रकार जीवित रहूँगी ? 

घत्ता--पहले द्योभापुरमें यह वधूवर थे ओर इस समय नमचर दम्पति हैं। धरतीतलपर 
पढ़े हुए देखकर ( और इसे ) अन्तराय मानकर मुनिवर चले गये ॥१॥ 


२ 
नवकमलछोंके समान नेत्रोंबाली प्रियदत्ता ओर वसुमतीके द्वारा पूछे जानेपर दोनोंने चोंचोंसे 
लिखे गये गत भवके नामोंको रख दिया । पक्षिणोके द्वारा अपना पति सुकान्त बता दिया गया, 
ओर पक्षीके लिए रतिवेगाका आगमन बता दिया गया। “अलग-अलरूग होकर मत विचरो, एक 


१० 


१७० 


२६२ 
बयणें तेण ताइं पुणु रत्तई 
रुप्पयगिरिसमीबि सुरवरगिरि 
ते तहिं जंघाचारण जइबर 
असयमईहि अणंतमईहि वि 
पुष्छिय ते कुसुमसरणिवारा 


, नहापुराण 


[३०, २. ५ 


कणु चुणंति खेलंति पर्सेस्नईं । 
करिदंसणविरुद्धरंजियदरि । 
जायबि थक्ष तिणाणदिवायर । 
जायबि संजईईिं बिहि तीहिं वि। 
पारावयसंबंधु भडारा । 


घत्ता--माणवमिहुणुल्लड त॑ं मरिव्रि भवसंकड़ि संदाणिड ॥ 
मुणि अक्खइ रक्खइ कि पि ण वि जिह णाणेण वियाणिई ॥२॥ 


जिंह बइसडउलि पहुयइं बालइं 
जिद जायड विवाहु जिह णट्वईं 
जिद खलु मग्गलग्गु णिव्मभच्छिड 
पालिउ श्र जिद सज्वणसत्य 
जिह घरि रिउणा कयड पलीबणु 
इये जिह जिद साहिड मुणिणाहें 
तिद्द तिद्द कंतियादिं आवेष्पिणु 
सुदसंजोयहु सिढिलियसो यहु 


डरे 

रइबेयासुकंतगामालईं । 

जिह सामंतहु सरणु पहटुई । 
कृण्णकडुयवयणेद्दिं दुशुंछिठ । 
जिह भउ छद्धठ सुहसामत्थ । 
जिद बहुवरु पत्तठ पक्खित्तणु । 
मयणहरिणविद्धंसणवाहें । 
लोयवाल्पुरवरि पहइसे प्पिणु । 
साहिउ सयलूहु सावयछोयहु। 


घत्ता-इ्य णिपुणिवि ज्ञणवउ धम्मरुइ हूयड वियसियवत्तइ ॥ 
गुणबइजसबइपायंतियइ छइयउ ब्रर्_मगणेत्तइ ॥३॥ 


अज्िय हूई सम्भाइट्विणि 
अवर कुबेरसेण रायाणी 
किंकरेण केण वि ण पलछोइड 
गयठ कवोयजुयलु साराम हु 
कणु चंचुडइ कड्ृइ णयगीवइ 
सरदुंदुरसेढामिसभोयणु 
असुद्दरतिक्खकुडिलणह पंजरु 
वइ्विवराड झत्ति णीसरियड 


ड़ 
घरु मेल्लेपिणु धणवइसेट्ठिणि। 
दिक्‍्ख लेबि थिय सुद्द अदीणी । 
त॑ विदिविष्टियविद्ाण चोइड | 
कहिं मि भर्मंतु पुरंतिमगामहं । 
जाम चरइ किर बश्सामीवह । 
णवमहुबिंदु व पिंगललोयणु । 

इंड तहिं जायड मंजर | 
तेण कंठि पारावठ लद्यउ | 


पक्खिणि पासिहिं भमसितवि झडप्पए णियपियपरिदृवि णारि वि कुप्पइ । 


चिरभववइर दसणकराल 


कसेमसत्ति खगु खद्धघु विराल। 


घत्ता--मुइ वल्नहि दुह्वविद्याणियए विधि बलवंतु पउत्तड ॥ 
अप्पड तणु मण्णिबि रिंछियंए विसदंसहु मुद्दि घित्तड ॥४॥ 


३. ४४ पड़िवत्तई | ४. १४४ पमत्तई । ५, ४४8 विरुद्धे रंजिय । 

है, १. 8 बउ। २. १४8 इह । ३. १४8 विहृस्ििय । ४. ४8 बठ मिग । 

४. १. ६ भवंतु । २. १४8 परंतिम । ३, )(8 णीहरियठ । ४. ह घरियठ । ५. ६ णारी कुप्पए। 
६. ४ कसमसंतु; 9 कसमससु । ७, 7 रिच्छियए । 


३०. ४. १२] हिन्दो अनुदाद र३३े 


दूसरेपर विरक्त मत होओ, दोनों ही कामका सुख भोगो ।” इन दब्दोंसे वे दोनों पुनः अनुरक्त 
ही गये। वे कण चुगते और दूसरेपर आसकत होते हुए क्रीड़ा करते हैं। तोन श्ञानरूपी 
दिवाकरवाले वे जंघाचारण मुनि जाकर सुमेरु पर्वतपर विजयाध॑ पव॑तके निकट, जहाँ कि गजोंकों 
देखकर सिंह उनके विरुद्ध दहाड़ते रहते हैं, स्थित हो गये । अमुतमती ओर अनन्तमती भी और 
वे तीनों आयिकाओंके द्वारा भी जाकर, कामदेवके बाणोंका निवारण करनेवाले आदरणीय 
मुनिवरसे पारावतके सम्बन्धके विषयमें पूछा । 


घत्ता--जिस प्रकारसे वह मानव जोड़ा मरकर भवसंकटमें पड़ा था और जिस प्रकार 
उन्होंने केवलज्ञानसे जाना था, वह मुनि सब बताते हैं। कुछ भी छिपाकर नहीं रखा ॥२॥ 


डरे 

किस प्रकार वेश्यकुलमें दो बालक उत्पन्न हुए थे--रतिवेगा और सुकान्ता नामसे । किस 
प्रकार उनका विवाह हुआ और क्षिस प्रकार भागे, किस प्रकार सामन्‍्त श्क्तिषेणकी शरणमें गये। 
किस प्रकार दुष्ट पीछे लग गया, किस प्रकार उसे डांटा गया और कर्णकर अक्षरोंसे निन्दित किया 
गया । सज्जनकी संगतिसे किस प्रकार ब्रतोंका पालन किया ओर किस प्रकार सुख सामथ्यंसे जन्म 
लिया। किस प्रकार क्षत्रुने उनके घरको जला दिया और किस प्रकार वधूवर पक्षियोनिको प्राप्त 
हुए ? कामरूपी हरिणके विध्व॑ंसके लिए अखेटकके समान मुनिनाथने जिस-जिस प्रकार कहा, 
उस-उस प्रकार कान्‍्ताओंने आकर और लोकपालके पुरवरमें प्रवेश कर शुभ संयोगवाले शिथिलित 
स्नेह समस्त श्रावकलोकसे यह सब कहा । 


घत्ता--पह सुनकर जनपदकोी धर्म॑में रुचि हुई। विकसित मुखवाली मृगनयनी प्रियदत्ताने 
गुणवती और यशोवती आयिकाके चरणोंके मूलमें श्रत ग्रहण कर लिया ॥३॥ 


ह 

धनवती सेठानी भी घर छोड़कर सम्यकदर्शनमें स्थित होती हुई आयिका हो गयी। और 
फुबेरसेना रानी भी दीक्षा लेकर अदीन हो गयो। एक बार किसी नौकरने नहों देखा ओर विधिके 
विधानसे प्रेरित होकर कबृतर-कबूतरीका वह जोड़ा घूमता हुआ, उद्यानवाले नगरके सीमान्त 
ग्राममें चछा गया। जबतक वह अपनी गदन झुकाकर चोंचसे कण निकालता है और बाड़के 
समीप चरता है, तभी वह दुष्ट, उन्‍्मत्त ( सरढुंदुर ओर सेठ ) के आमिषका भोजन करनेवाले, 
नवमधुबिन्दुके समान पिगल आँखोंवाले, अशुभ तीखे ओर कुटिल नखोंके शरीरवाले बिलावके रूप- 
में उत्पन्न हो गया । बाड़के विवरसे शीक्ष निकलकर उसने कबूतरको कण्ठमें पकड़ लिया | कबूतरी 
सब ओरसे घूमकर उसपर झपटती है। अपने पतिके पराभवपर स्त्री भी कुपित हो उठती है। 
पुरबंजन्मके बेरके कारण दाँतोंसे भयंकर उस बिलावने कसमसाते हुए उस कबूतरको खा लिया। 

धत्ता--पतिके मर जानेपर दुःखसे विदारित कबूतरीने विधिको बलवान्‌ कहा ओर अपने- 
को तृणवत्‌ समझती हुई डसने साँपके मुँहमें डाल दिया ॥४॥ 


१० 


पक्खिदिि पसुहुं वि पेम्मु पयद्इ 
पुणु वहिं पुक्खछबइदेसंतरि 
रययसेछि खगदादिणसेदढिद्दि 
दिणयरगइ णिवसइ खयरेसरु 
तहु ससिपहदेविहि हुड रइवरु 
तेत्थु जि गिरिबरि उत्तरसेढिद्ि 
चडियउ तहिं राणठ विज्ञाहरु 
सा रइसेण मरिवि तहिं पक्खिणि 
धूय पसिद्ध पहावइ णामें 

गयड कहिं वि णंदणवणकीलइ 
तेण हिरिण्णवम्मणामाल 

पड़ि ज॑ बिच्ठ जम्मकद्दाण्ड 


महापुराण 


(३०, ५. है 


थे 


णरहु ण कि विरहें मणु फुट्ूइ । 
जीवदयाहलेण सुहसुंदरि । 
उसिरिद्दि णयरिद्दि मोक्‍्खंणिसेणिहि । 
तेएं णं पश्चक्खु विणेसरु । 
तणउ ह्रिण्णवम्मु ण॑ रश्वरु । 
गठरीविसयभोयपुरुरुढिहि । 
मरुरहु माहवियहि देविदि वरु। 
ताहं बिध्िं मिं हुई णं जक्खिणि | 
रूब सलहिजिइ सा कामें। 
दिट्नू कबोयमिहुणु तह छीलइ। 
परभड सुमरिवि लिहियड बाल । 
पंक्खिरूपविरइ्यसंमाणरं । 


घत्ता--केइ पिउणा पवरसयंवरए ताइ मयब्छिइ लक्खिउ ॥ 
पारावयजुयलछड णियणियड़े संचर॑ंतु सुणिरिक्खिउ ॥५॥ 


द्‌ 


णियभवु बुज्झिवि णिवडिय महियलि सिंचिय पाणिएण सिरि उरयलि | 


रइसेणाचरि मज्य खामिय 
कंचुश्णा णरवइ विण्णवियड 
होउ सयंवरेण कि 

दृष्यइ चित्तपटहु पट्टाविठ 
संदरि जायबि गइरणु मंडिउ 
सुरगिरि परियंचिवि उद्धाइय 
लइयड त॑ जाब सुद ण पावइ 
जाम जणणु हरिस कंटइ्यड 
खेयरणियरु जाव छुड्ड जित्तठ 


सा रश्वरविरदें आयामिय । 
दुद्दियहि देहु दुरोएं खवियउ | 
आए आउ खगवइ जाइजइ | 

सो वि ताइ णियहियवइ भाविड | 
फुछदामु ज॑ सइं तेद्दि छड्डटिइ । 
खयरहुं अग्गई कुंयरि पराइय | 
पुत्तिद्दि केरी गइ को पावइ । 
मंतिबयणु अवलोयबि मुश्यठ । 
ताव द्रिण्णवस्मु तहिं पत्तड। 


चत्ता--पुृणु माल पचल्लिय मंदरहो बिण्णि थि सह धावंतई ॥ 
दिद्वुई फणिकिंणरससिरविद्िि तुरि्ड पयादिण देंतईं ॥६॥ 


५. १. १४४ उसिरहि । २, ५(8६ सोकख । ३.  चडिउ । ४. शै8 णं। ५. (४ पक्खिणिसववि- 
रहयसंमाणउं; ४ पक्चिख्यु विरशय । ६. )ै/ ४ कय । 
६. १. थे मंदर । २, 7४8 ज॑ वहि सईं छंडिउ। ३. १४४ कुमरि | ४. (8 को गइ। 
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जब पशुओं भोर पक्षियोंमें प्रेम होता है तो मनुष्यका मन क्या विरहसे विदोण॑ नहीं 
होता ? फिर वहीं जीवदयाफलसे सुन्दर पुष्कलावतो देक्षमें विजयार्ध॑ पव॑ंतकी दक्षिण श्रेणीमें मोक्ष- 
को नसेनो उशीरवती नगरीमें आदित्यगति नामका विद्याधर राजा निवास करता था। तेजमें 
वह मानो प्रत्यक्ष कामदेव था। उसको पत्नी शह्दिप्रभासे रतिवेग ( कबूतर ) हिरण्यवर्मा नामक 
कामदेवके समान सुन्दर पुत्र हुआ। उस पव॑तमें गौरी देश ओर भोगपुर नगरसे प्रसिद्ध उत्तर- 
श्रेणीमें वायुरथ नामका विद्याधर आरूढ़ था, जो स्वयंप्रमा नामक विद्याधरीका पति था। वहाँ- 
पर वह रतिषेणा नामकी पक्षिणी मरकर उन दोनोंसे इस प्रकार जन्मी, मानो यक्षिणी हो। वह 
कन्या प्रभावतीके नामसे प्रसिद्ध थी। रूपमें उसकी प्रशंसा कामदेवके द्वारा की जाती थी। एक 
दिन कुमार ( हिरण्यवर्मा ) नन्दनवनकी क्रीड़ाके लिए कहीं गया हुआ था। उसने देखा कि एक 
कबूतर-जोड़ा क्रोड़ा कर रहा है। उस युवा कुमारने पुबंजन्मकी याद कर पट्टपर जो पक्षीरूपमें 
भाचरित सम्माननीय बीता हुआ जन्म कथानक था, वह लिख डाला। 

धत्ता--स्वयंवरवाली उस मृगनयनीने अपने प्रियको लक्षित नहीं किया। अपने पाससे 
जाते हुए उसने एक कबृतर-जोड़ा देखा ॥५॥ 


5 


अपने पृवंजन्मकी याद कर धरतोपर गिर पड़ो। उसे सिर ओर उरतलपर सींचा गया। 
रतिषेणाका जीव मध्यमें क्षीण प्रभावती रतिवर विरहसे पीड़ित हो उठी। कंचुकोने राजासे 
निवेदन किया कि कन्याकी देह खोटे रोगसे नष्ट हो गयी है। स्वयंवरसे क्या ? हे विद्याधर, 
भाओ-आओ, चला जाये। प्रियने उसे चित्रपट भेजा है जो उसे अपने हृदयमें अच्छा लगा। 
मन्दिरमें जाकर उसने गति-प्रतियोगिता प्रारम्भ को है। जिस पुष्पमालाकों वह स्वयं छोड़ती है, 
वह सुमेरु पव॑तको प्रदक्षिणाके लिए दोड़ो, ओर विद्याधरोंके आगे कुमारी पहुँची, तथा जबतक 
वह उसे ले नहीं लेती, तबतक सुख नहीं पाती। पुत्रीकी गतिको कौन पा सकता है। जबतक 
पिता हषसे रोमांचित होता है और मन्त्रीके वचनको देखनेके लिए जाता है और जबतक विद्याधर 
समूह जोत लिया जाता है, तबतक हिरण्यवर्मा वहाँ पहुँचा । 

घत्ता--फिर सुमेरु पव॑तसे पुष्पमाछा गिरा दी जाती है ओर दोनों साथ दोड़ते हैँ। शीघ्र 
ही परिक्रमा देते हुए उन्हें नाग, किन्नर, चन्द्रमा और सूर्यने देखा ॥३॥ 

२-३४ 


२६६ 


रइ्यरचरु रहरहस चोइठ 

तेण पडिच्छिय महिहि पडंती 
दिट्ठी कुसुमावललि अलिधारिणि 
दोहि वि धरियईं चप्पिवि चित्तह 
दोह्दिं मि दिण्ण्ं दलियफर्णिदहु 
गंड बरु तहिं जोयबि मणद्ारिणि 
पट्टठ ताइ तासु देक्खालिउ 
जोइबि थुन्झिय पक्खिकद्ाणी 
सखयण पिचद्दरु पत्त पदहावइ 

कड विवाहु बहुतूरणिणायद्िं 
दोहिं थि कताकंतहुं एयहु 


महापुराण 


[३०.७ १ 
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घुलइ माल जहििं तहिं संप्राइठ । 
णह॒यर्ि खगकामिणि व णडंती | 
ण॑ कार्में संधिय सरधोरणि | 
घोलंतई विवर्लतईं णेत्तई । 
दढलज्ंकुसु मयणगईदहु । 
तावंतरि संठिय पियकारिणि | 
तेण वि तरलरच्छीहिं णिह्ालिउ । 
एत्तहि सा खगतरुणि पहाणी | 
जो णाइंदहु वण्णहुं गावइ। 
रविगइमारुयरहखगरायहिं 
पयलियपेवंबंधपासेयहुं । 


घत्ता--परियछइ काढछु कुलमंडणहं पसरियदिद्ठिवियारहं ॥ 
बंसणसंभासणगुणविणयदाणदिण्णसिंगारदं ॥ज। 


अण्णहिं बासरि बे वि रमंतईं 
हजल्लियघंटाटंकारालड 
मोहंजालतरुजालहुयास हूं 
मुणि वम्महवम्मोहवियारणु 
पुच्छिर णियंय तेह्टिं जम्मंतरु 
वणिभवि मायापियरईं तुम्हहं 
पुणु संजायइईं केत्तिउ सीसइ 
जो भवदेवबप्पु चिर वणिवरु 
पुज्वणामु सिरिवम्प्रु पयासिउ 
गयणगमणु तबताव सिद्ध 
पणविवि पयजुयछड रइसेणहु 


८ 

पत्तईं गयणुच्छंगि चंडंतई। 
सिद्धसिहरु णामेण जिणालड | 
तहिं पुजियि पडिमाउ जिणेसहं | 
पुणु वंदिबि सब्बोसहिचारणु । 
रिसिणा कद्दियह गयछउ कहंतरु । 
जाइं ताईं एवहं सुहँकम्मह । 
भवसंसारहु छेड ण दीसई । 

इह उप्पपणल सो हुई णह्यरु | 
रिसि सब्वोसहिचारणु भासिठ | 
तइयड णाणु विसेस लद्धूउ । 
मुक्कर दुकियदुक्सविदहाणहु । 


घत्ता--गुरुवयणकुठार तिक्खएण भमवतगबरु मई छिण्णद ॥ 
विंधंतठ पंच्दिं मग्गणहिं सयणु दिसावलि दिण्णड ॥८॥ 


७. १. ४४ संपाविउ । २. '/४४ स्वगकामिणि णिवडंती । ३ 


बविधईं । ४६. /४३ गउ चर जोइपि वहु 


मणहारिणि। ५. १४8 दिकखालिउ । ६. !४8 रवियय । ७. !(ह८ 'पेम्मबंध । 
८, १. (8 चरंतई । २. ४४ मोहमहातरजाल' । ३, ?४४ तेहि णियय । ४. 7 सुकम्मह। ५. )ै87 


>कुढारें। 
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रतिके हष॑से प्रेरित, रतिवरका जीव ( हिरण्यवर्मा ) जहाँ माला गिरनेबाछो थी, वहाँ 
पहुँचा । उसने आकाशमें विद्याघरोके समान नृत्य करती हुई ओर धरतीपर गिरती हुईं उस पुष्प- 
माछाको ग्रहण कर लिया। अमरोंको धारण करनेवाली पुष्पमाला इस प्रकार दिखाई दो मानो 
कामने तीरोकी मालाका सन्धान किया हो । दोनोंने बित्तोंको चांपफर रख लिया, दोनोंने गिरते 
हुए ओर काँपते हुए नेत्रोंको घारण कर लिया, दोतोंने नागराजोंको दलित करनेवाले मदनरूपो 
गजेन्द्रको लज्जाका दृढ़ अंकुद दिया । तब वर उस सुन्दरीको देखनेके लिए ग्रया, इस बीचमें 
प्रियकारिणी आकर स्थित हो गयी । उसने उसका पट्ट उसे दिखाया। उसने भी अपनी तिरछी 
निगाहोंसे उसे देखा । देखकर बहू पक्षीको कहाना समझ गया। यहां प्रमुख विद्याधर युवतो 
प्रभावती स्वजनोंके साथ पिताके घर पहुँचो। बहुतुर्योंके निनादोंके साथ आदित्यगति और वायु- 
रथ विद्याधर राजाओंने ऐसा विवाह किया कि नागेन्द्र भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। प्रेम- 
सम्बन्धसे प्रगलित बह रहा है पसीना जिनसे, ऐसे-- 


घत्ता--कुलमण्डन और प्रसरित दृष्टि विकारवाले इन दोनोंका दर्शन, भाषण, गुणविनय- 
दान ओर श्यूंगार करते हुए समय बोतने छूगा ॥७॥ 


८ 

एक दूसरे दिन क्रीड़ करते हुए तथा आकाशको गोदमें चढ़ते हुए वे दोनों हिलते हुए 
घण्टोंकी ध्वनियोंसे निनादित सिद्ध शिखर नामके जिनालयमें पहुंचे । वहांपर मोहजालरूपी तम- 
जालके लिए हुताशनके समान जिनेश्वरकी प्रतिभाको पूजकर, फिर कामदेवके व्यामोहका विदारण 
करनेवाले सर्वोषधि चारण मुनिकी वन्दना कर उन्होंने अपने जन्मान्तर पूछे। मुनिने उन्हें बीती 
हुई कहानी बता दी। वर्णिकृभवर्मे जो तुम्हारे माता-पिता थे ( सुकान्तके अशोक और जिनदत्ता, 
रतिबेगाके श्रीदत्त और विमलश्री ), इस समय शुभकर्मवाले तुम छोगोंके वे ही पुनः माता-पिता 
हुए हैं। कितना कहा जाये, भवसंसारका अन्त नहीं है। वह बेचारा भवदेवका जीव वणिकवर, 
में यहां उत्पन्न हुआ । पहुछा नाम श्रोवर्मा प्रकाशित हुआ फिर सर्वोषधि चारण कहा गया । तपके 
प्रभावसे आकाशगमन सिद्ध है ओर विशेष रूपसे तीसरा अवधिज्ञान मुझे प्राप्त है। पाप दुःखोंका 
नाश करनेवाले रतिषेण भट्टा रकके चरणयुगलको प्रणाम कर मैं मुक्त हुआ । 


घत्ता--गुरुवचनरूपी तीखे कुआरसे मैंने संसाररूपी वृक्षको छिन्‍्न-भिन्‍न कर दिया ओर 
पाँच बाणोंसे बिद्ध करते हुए मैंने कामको दिशाबलि दे दी ॥८॥ 


१० 


२६८ 


सुहमइ वद्ढिय रमणिहि रमणहु 
मेहकूडु जोइजि णिव्विण्णड 

पुत्तु मणोरहु रख्नि परिट्ठिड 

थिठ णिव्भउ सत्तगपयारइ 
णियसुय रइबह तं सुदणिवहहु 
अण्णह्िं दिणि गयर्णगणि रमियई 
संप्पसरोवरचिंघु णिएप्पिणु 
आयई णियपुरवरु हक्कारिउ 

पैंड हूबउ सिरिकुबलयचंद हु 
सहइ द््रिण्णबम्मु चारणमुणि 
गुणवइयाई पहावइ दिक्खिय 
सब्वईं भव्वई कंम्मुग्विण्णईं 


महापुराण 
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त॑ आयण्णिबि गयईं सभवणहु । 
मारुयरहु पव्वज्न पवण्णड । 
दिणयरगइ वि जद्त्तणि संठिड। 
रज्जि ह्रिण्णवम्मु तहु केरइ। 
मणदरसुयहु दिण्ण चित्तरहहु। 
धण्णयमाल्वणंतरि भमियई । 
बिण्णि वि पुव्वजम्मु जोणेप्पिणु 
रवज्वि सुवण्णवम्भमु बहसारि३। 
चरणमूलि सिरिपालमुर्णिदहु । 
डण्णईं पावइ गुणगरुयड गुणि । 
फरणचरणसत्थत्थइं सिक्खिय | 
ताईं पुंडरिंकणि अबवइण्णई । 


घत्ता--रिसि थिड पुरबाहिरि पवरवणि अज्जाजुयछबिराइड ॥ 
जुयमेत्तदिद्वि वियरंतु तहि प्रयेद्तद्दि घर आयड ॥९॥ 


बणिणिइ् विणयपणामें रुद्धठ 

पुणु आसणु अणुरूवु तिवेष्पिणु 
किं ण विभाणिडं पईं पहजोव्वणु 
हियपरिमियसुमहुरभासिणियइह 
एत्थु जि सज्नणणयणाणंदिरि 
अण्णहिं भवि दोंताइं कबोयई 
रइसेणाचररइवरणामइं 
प्रीणिदयाहुलेण मणुयत्तणु 

अक्खु कुबेरकतु बरु तेरठ 
सेट्टिणि भणइ णिप्लुणि संजमधरि 


१० 


त॑ मुंजाबिउ भोज्जु सुणिद्धठ । 

ताइ पहावइ भणिय णवेष्पिणु । 

कि तारुण्णइ संसे बिड वणु | 

तं॑ णिसुणेवि भासिष तवसिणियई। 
अम्ददइ माह तुहारइ मंदिरि | 

किं ण वियाणहि विदवियविणोयई । 
कंठसदउक्कोइयकामईं । 

पत्तड दोहिं मि तें णियमिर्ड मणु । 
कृद्टि सो अच्छइ सुहईं जणेरउ । 
पियकह जिणपयपंकयमहुयरि। 


घत्ता-एक्कहिं दिणि मवणु पराइयहो जिणवरबइणिटष्दि केरड ॥ 
मई भोयणु देवि गमसियउ पयजुयलड्ड सुदगारउं ॥१०॥। 


९. १. ४३ दिप्णु। २. 8 सच्छु सरो ; ग' सच्छु 800 8088 यस्य तीरे पूर्वजन्मनि धाक्ति पुण्येन 


रक्षितस्तस्पेदं नाम । ३ ७४8 सुयरेप्पिण । ४. 5 सईं । ५. रथ कम्मुत्तिण्णई । ६. 8 पुरबाहिर । 


७, 3 पियदत्तहि । 


१०. ै- )४४ भुंजाविबि। २, )/!8 अणुरत्तु । ३. )४8 पाणि । 
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श्र 


यह सुनकर पति और पत्नीकी सुमति बढ़ गयी और वे अपने घर गये । वायुरथ विद्याधर 
मेघशिखर देखकर विरक्त हो गया ओर उसने दीक्षा भग्रहण कर ली। उसका पुत्र मनोरथ गहीपर 
बेठा। आदित्यगति विद्याधर भी जैनत्वको प्राप्त हुआ। उसके सप्तांग प्रकारवाले राज्यमें हिरण्य- 
वर्मा स्थापित हो गया। अपनी पुत्री रतिप्रभा उसने सुखके समूह मनोहर पुत्र चित्ररथके लिए दे 
दी। एक दुसरे दिन उन्होंने आकाशके प्रांगणमें रमण किया और धान्यमालक वनके भीतर भ्रमण 
किया। सं सरोवरके चिह्लोंकी देखकर ओर पूवंजन्मको जानकर दोनों अपने नगर आगये। 
उन्होंने सुवर्णवर्माकों पुकारा ओर राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया | ऋषिकुछवलयके चन्द्र श्रीपाल 
मुनीन्द्रके चरणमूलमें चारणमुनि होकर पति ( हिरण्यवर्मा ) शोभित हैं। गुणी गुणोंसे महान्‌ वह 
उन्नति पाते हैं। गुणवती आधिकासे प्रभावती दीक्षित हुईं। उसने करणानुयोग और चरणानुयोग 
शास्त्रोंके अर्योकी सीखा | कर्मोसे विरक्त सभी भव्य पुण्डरीकिणीमें अवतीर्ण हुए । 


धत्ता--आर्यायुगलसे विराजित मुनि नगरके बाहर प्रवर उद्यानमें ठहर गये। युगमात्र है 
दृष्टि जिसकी ऐसो आर्या गुणवती विहार करती हुई उस प्रियदत्ताके घर आयी ॥९॥ 


१0 


सेठानीने विनय और प्रणामसे उन्हें रोक लिया और स्निग्ध भोजन कराया। फिर योग्य 
आसन देकर उसने प्रभावतीसे प्रणाम करके पूछा--“तुमने अपने पतियोवतका तिरस्कार क्‍यों 
किया ? और तारुण्यमें तुमने बनका सेवत क्‍यों किया ?” यह सुनकर हित, मित ओर सुमघुर 
बोलनेवाली तपस्विनीने कहा, “यहींपर सज्जनोंके नेन्नोंको आनन्द देनेवाले इस तुम्हारे हो घरमें, 
दूसरे जन्ममें हे मादरणीये, हम कबूतर थे विनोद करनेवाले हम दोनोंको ( कबृतर-कबूतरी ) 
क्या तुम नहीं जानती ? रतिषेणा और रतिवर नामवाले, अपने कण्ठ शब्दोंस कामको संकेत 
करनेवाले । जीवदयाके लाभसे हम दोनोंने मनुष्य जन्म पाया और इसीलिए हम दोनोंने अपना 
मन नियमित कर लिया । बताओ तुम्हारा कुबेरकान्त वर कहाँ है ? सुखका जनक वह, इस समय 
कहाँ है ?” इसपर सेठानी कहती है--है संयमधारिणी और जिनके चरणकमछोंकी मधुकरी, 
प्रियकी कथा सुनिए । 

घत्ता--एक दित घरपर आयी हुईं जिन संन्यासिनोको आहार देकर उनके शुभकारक 
दोनों चरणोंको नमस्कार किया ॥१ण। 


१० 


१७० 


जिद पईं तिह महु ताइ पयासिड 
इंद रइसेणु णाम आयउ चिरु 
णंदणबणि चलंतहिंतालइ 
वेज्ञीहरि पसुत्त विज्ञाहरु 

णाहु वि तह जि भमंतु पराइड 
कोएं वंझ॑ हंस ईरिड 

हूयउ गादु बिद्धिं वि मित्तत्तणु 
आयउठ खेयरू पुणरवि त॑ वणु 
उत्तठ कंतइ एत्थु जि अच्छहुं 

ता रइसेणहु तणियइ णारिइ 


महाउराग 
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[३० ११ १ 


णियतवकारणु णिट्दिलु समासिड । 
भूमिविद्ारत्यिड सुंदरगिरु । 
तालितालतालूरपियारइ | 
पायंगुद्दह उग्गठ विसहृरु। 
धाडिवि फणिवइ बगु अबछोइड। 
गरु गरुढडेण ब तेणुत्तारिव । 
गठ खग़ु सगयरु वणिवइ सभवणु | 
अबलोायंतिइ बहुणायरजणु । 
कोई छोड रमंतु णियच्छहुं । 

महु पिययमु जोइड गंधारिइ । 


घत्ता-दियउल्लड कार्में णिश्एण तहि केरठ णिदहृछ्षियर् ॥ 
बरकुंजरचरण चप्पियई दिसिद्टिं जछु बुच्छलियड ॥११॥ 


मणि पवियंभिह जलयरचिंघइ 
कवणु एहु पिययम कि कि णरु 
तेण पडत्तड मित्त सद्दारड 

एण मंतु गरलंतु विद्याविड 

वे वि सर्मुब्भियवीणवियाणइं 
कि रक्‍्खमि तिक्खाईं णहरगई 
गय पिययम मिच्छुत्तर संधिवि 
हा दवा उरयएण ह॒उं डंकिय 
कंते ओसट््सयई णिउत्तई 
महिलद्टि को ण मुबणि वेहाविड 
गउ तेत्तदि तुरिएं पंजलियरु 


श्र 


आइउच्छिड णियवइ पेस्मंघइ। 
अक्खु जक्ख कि किंणरु विसहरु । 
बणिड कुबेरकंतु गुणसारठ । 
फणिणा खद्भउ हुईं जोबाबिड | 
कंकेज्लीतरतलि आसीणईं । 

फुल्लई चीणमि पिय तुह जोग्गइ | 
कंटएण करपज्लठ विधिवि । 
णिवडिय सिच्छाविसवेयं किय | 
पियइ चडावियाई सिरि णेत्तई | 
कंतु विओय सतोय संप्राबिड । 
जहिं अच्छद उबइठ्ठ महुं बढ | 


घत्ता--तेणुत्तर आवहि मित्त तुहुँ बिसु सब्बंगईं ताबइ॥ 
फणिद्द्टी घरिणि महूं तणिय तुह मंत्त धुवु जीवइ ॥१श॥ 





११. १. £ मवंतु । २. शें चप्पिय । ३. )ैछे जलु व उच्छलियउं । 
१२. १. (४ पेमंघद । २. है कि पिययम । ३. 3 अवकु सकक्‍कु कि । ४. )ै४9 समुब्भियवीणवियाणई 
6 समुब्भियवीणुवियाणईं, ००५ 8055 समुद्घृतचीनाम्बरध्वजो वितानो वा। ५, )/४8 संपाविठ । 


६, )ै3 घुठ । 
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११ 

जिस प्रकार तुमने, उसी प्रकार उसने अपने तपका कारण थोड़ेमें बताते हुए कहा--पहले 
यहाँ रतिसेन नामका सुन्दर वाणोवाल्ा विद्याधर भूमिविहारके लिए आया था। जिसमें हिताल- 
वृक्ष आन्दोलित हैं, और जो ताली-ताल ओर तालूर वृक्षोंसे प्यारा है, ऐसे नन्दनवनके छताघरमें 
वहाँ सोया हुआ था, विषधरने उसके पेरके अँगूठेमें काट खाया । मेरा स्वामी भी घूमता हुआ 
वहाँ पहुँचा । चिल्छाकर उसने वनमें सांपको देखा। क्रोधसे उसने व॑ झं॑ हंं सं व॑ कर' कहा । और 
गरुड़के समान उसने वह विष उतार दिया। उन दोनोंमें प्रगाढ़ मित्रता हो गयी । विद्याधर अपने 
नगर ओर सेठ अपने धर चला आया। वह विद्याधर दुबारा उस वनमें आया। वहाँ बहुत-से 
नगरजनोंको देखते हुए उसकी कान्‍्ता गान्धारीने कहा कि मैं यहींतर हूँ ओर कोतुकसे क्रीड़ा 
करते हुए लोकको देखूँगी। तब रतिषेणा नामक विद्याधरको स्त्री गान्धाराने मेरे प्रियतम- 
को देखा । 

घत्ता--निर्दय कामदेवने उसके हृदयको विदो्ण कर दिया, मानो श्रेष्ठ गजके चरणोंसे 
आहत जल दिज्ञाओंमें उछल पड़ा ॥११॥ 


श्र 


मनमें कामदेवके बढ़नेपर प्रेंमकी उस अन्धीने अपने पतिसे पृछा--हे प्रियतम, यह कौन 
है, क्या मनुष्य है, बताओ क्या यह यक्ष है क्या किन्नर है? क्या विषधर है? उसने कहा यह 
हमारा मित्र है। गुणश्रेष्ठ कुबेरकान्त सेठ । इसे गयड़ मन्त्र याद था| मुझे साँपने काट खाया 
था, इसने मुझे जीवित किया। चीनांशुकको धारण किये हुए वे दोनों गा अशोक वृक्षके नीचे बेठ 
गये। में इन तीखे नाखूनोंका क्‍या करूँ ? हे प्रिय, तुम्हारे योग्य पुष्पोंको चुनती हूँ। प्रियतमा 
चली गयी, और झठ उत्तरकी खो जके लिए, और काँटेसे करपललवको बेधकर, हा-हा मुझे साँपने 
काट खाया, इस प्रकार विषकी झूठी वेदनासे अंकित होकर गिर पड़ी । प्रियने सेकड़ों दवाइयोंका 
प्रयोग किया परन्तु प्रियाते अपनी आँखें सिर॒पर चढ़ा ली। स्त्रीसे संसारमें कोन प्रवंचित नहीं 
हुआ । पति वियोग और शोकको प्राप्त हुआ । वह तुरन्त हाथ जोड़कर वहां गया, जहां मेरा पति 
( कुबे रकानत ) बेठा हुआ था । 

घत्ता--उसने कहा--हे मित्र, तुम आओ । विष सब अंगोरोंको जला रहा है ? मेरो पत्नीको 
नागने काट लाया है, तुम्हारे मन्त्रसे वह निश्चित रूपसे जोबित हो जायेगी ॥१२॥ 


१७० 


१० 


[ ३०, रै३. १ 
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मिर्च मित्तहु णियमणु ढोइठ जायबि मुद्धहि पयणु पछोइड | 
पहणा गरललिंगु णो छक्खिउं खयरें मठलियेणयण अविखिर्ड | 
संदरु जाइबि लहु दिव्वोसंदहि हुईं आणमि तुहँ रक्‍्खइ पियसहि | 
एस कद्टिवि गउ़ सुंदरु जावहिं सुंदरि झत्ति बह्ट्ठी तावहिं | 
भणइ ण खेजमि सबिसमभुयंग हुं खडद्दी पहं धुत्तमुयंग । 
जद मम्मणमंत तणु अंचहि जइ रहरसजलधारइ सिंचहि | 
तो हुई मुश्चमि विरहबिसोहें ता पडिजंपिठ पसमियमोदहें । 
पीयलु दरिवारुणिफलु जेहड अंगु वियाणहि मेरउं ते । 
बम्महसरहं कयाइ ण भिजमसि संदु पुरंधिहिं हुं ण रमिजमि । 
परकुलउत्ती जणणिसमाणी तुहूँ पुण जाय विद्विणि मित्ताणी । 


घत्ता--रइसेणु वि आय मंदरहो वणि पुरिछिवि सकल'्तड॥ 
गंधारणयरु सो अप्पणर्ड णष्टि बिहरंतठ पत्तड ॥१३॥ 
श्ष 


तह पुणु सहुं महिललइ वियरंतहु उप्पलखेडहु बहि णहि जंतहु। 
खलिड विमाणु दिटठु मुणि उववणि बंदि्उ भाव दोहिं वि तकखणि | 


पुच्छिड धम्मु रिसिंदे भासिडई. सा्वेयमग्गु विसेस देसिडे । 
गुणबंतेण सुणिम्मछूबइणा तहिं परयारु णिवारिउ जशणा । 
परयारिउ छोएं णिदिज्लाइ असिधाराकरवत्तहिं छिजइ | 
तित्ति ण पूरइ जूरइ सज्जणु बड़इ कामडाहु पसरइ मणु । 
छोयणजुयलु बलइ कयणेहड परयारियहू सोक्खु कहिं केहड । 


जइ वि लोड णियकण्जु पेंवुक्खइ 
मत्थयमुंडणु बिल्लणिबंधणु कुखरारोहणु णासाखंडणु । 
जारु दोइ तिहुयणि अपसंसउ मुठ पुणु दृह्ठढ दुटठु णठंसउ । 
घत्ता--इय रिसिवयणाइ सुर्णतियए गंधारिहि सणु तप्पइ ॥ 

हा हा मइं दुद्दइ दुटठु क्रिउ इय णियहियइ वियप्पइ ॥१४॥ 


संकालुद्दि तं तासु जि दुबखइ | , 


१५ 


मण्णिवि मुणिवरु जे वि पयट्टई 
कंतइ गुरुतयणईं चिंतंतिइ 
कंतहु सईं अध्विमाणविणासड 


णंहयलणिहियपायकंदोटूई । 
णारयविवरवडण संक॑तिइ । 
कहटठिड कुबेरकंतअहिछासड | 


१३. १. 2४४ देहु। २. ४8 गदल । ३. 8 मउलियवयणें । ४. १४8 सब्वोसहि । ५. 'शै खज्जं । 


६. ४3 जद रसजलघारराहिं मई सिचहि । ७. 8 ण काईं वि। ८. 8 माय बहिणि । 

१४. १. १४8 महिलहि सहुं। २. /४8 सावयधम्मु । ३. )शाउ दंसिठ । ४. 6 परवुषकइ; 7 बुक्‍्कइ 
ब्रवीति । ५. ४३ तासु खुड़ुककह । ६. |( दूसठ । ७. !४8 तणु । 

३५. १, 804 गहयलि णिहिय । २. णरय॑वरिवरणिवडण । ३, 0 विणासिठ । 


३०, १५, रे ] हिन्दी अनुवाद २७३ 


१रे 

सित्रने मित्रकों अपना मन दे दिया। उसने जाकर उस मुग्धाका मुख देखा। मेरे पतिते 
विषका कोई चिह्न नहीं देखा, अपनी आँखें बन्द किये हुए विद्याधरने कहा-«मनन्‍्दराचल जाकर 
में शीघ्र में दिव्योषधि लेकर आता हूँ। तुम प्रिय सखीकी रक्षा करना । यह कहकर उसका प्रिय 
जैसे ही गया, वेसे ही वह सुन्दरी शीघ्र बेठ गयो। वह कहती है--मुझे विषवाले साँपने नहीं 
काटा है, मुझे तुम घू्तं भुजंग (विट ) ने काटा है। यदि कामदेवके मन्त्रसे शरोरकों अभिमन्त्रित्व 
कर दो, यदि रतिरसको जलधारासे सींच दो तो मैं विरहविषके समूहते बच सकती हूँ। तब 
प्रशान्त मोह मेरे प्रियने कहा कि जिस प्रकार इन्द्रवारणी फल पीला होता है तुम मेरे शरीरको 
उस प्रकारका समझो। में कामके तोरोंसे कभी विद्ध नहीं होता । मैं नपुंसक हूं, मैं स्त्रियोंसे रमण 
नहीं कर पाता । दूसरेकी कुलपुत्री मेरे लिए माताके समान है। फिर तुम मेरी बहन ओर 
मित्र हो । 


धत्ता--इतनेमें रतिषेण भी मन्दराचलसे आ गया । सेठ कुबेरकान्त पत्नी सहित उससे 
पूछकर आकाशमें विहार करते हुए अपने गन्धार नगर आ गया ॥१३॥ 


श्ड 

अपनी पत्नीके साथ विहार करते हुए उत्पलखेडके बाहरो ज्ाकाशमें जाते हुए उसका 
विमान स्खलित हो गया । उसने उपवनमें मुनिको देखा। दोनोंने भावपूर्वक उनकी वन्दना की । 
पूछे जानेपर मुनिने ध्मंका कथत किया, श्रावक मार्गका विशेष रूपसे उपदेश दिया। गृणवान्‌ 
और पवित्र वचनवाले उन मुनिने परस्त्रो-सेवनका विशेष रूपसे निवारण किया कि परस्श्री-सेवन 
करनेबालेकी लोक द्वारा निन्‍दा की जातो है, असिधारा और करपत्रसे उसका छेदन किया 
जाता है । उत्षको तृप्ति नहीं होती और सज्जन सन्तप्त होता है। कामदाह बढ़ता है। मन फेलता 
है। स्नेह करनेवाले दोनों नेत्र जलते हैं। परस्त्रो-सेवन करनेवालेको सुख कहाँ ? यद्यपि लोक 
अपने कार्यकी आलोचना करता है, परन्तु शंका करनेवालेको उससे भी दुःख होता है। सिरका 
मुण्डन, ( बिल्ूलूणि बन्धन ) खोटे गधेपर आरोहण, नासिकाका खण्डन, इस प्रकार तीनों लोकके 
जार अप्रशंसनोय होता है। मरनेपर पुनः दुर्भग, दुष्ट, नपुंसक होता है। 

घत्ता--इस प्रकार मुनिके उपदेशोंको सुनते हुए विद्याधरीका मन सन्तप्त हो उठता है। 
'हा-हा, मुझ दुष्टाने दुष्ट काम किया ।” वह अपने मनमें विचार करती है ॥१४॥ 


१५ 
भुनिवरका मान कर, आकाशतलमें अपने चरणकमल रखते हुए वे दोनों भो चल दिये। 
मुतिके वचनोंका विचार करती हुईं ओर नरक पतनसे डरती हुई कान्ता विद्याधरीने अपने 
२-१५ 


र्छ 


हल पाविट्ठ तुद्ारी दोडी 
म सुइ सुई जामि देव पोचजहि 
संणु ज॑ पहुं पररइमलमइलिछ 
एवर्हिं ठुहुं महुँ सुद्ध महासइ 
जीवद्यांघयधारासित्त 


महापुराण 


[ ३०, १५, ४ 


मा ह्वोज़ड तियमइ मई जेही | 
उत्तर दइएं दिण्णु सभजाई । 
त॑ आलोयणजल्पक्खालिउ । 
आए जाहूं ता वहु पडिभासइ | 
झुइपरिणामसमीरपछिसं । 


घत्ता--धरमोहबदलधूमुस्धिएण जइ तवजलछण दज्ञयमि ॥ 


१० 


केम वि चाडुयसयहिं ण थकी 
बेण्णि वि ताइ तेत्थु पावश्यईं 
थिछ मुणि वाहिरदेखि रचण्णइ 
जिद जिद सा महु कद्दिय कद्दाणी 
तिद्द तिद् पिययमेण आयेण्णिय 
भत्तिइ तद्दि पणाभु विरयंते 
सब्वहिं जायबि हयस॑ंसारठ 
सकुलक्षमु गुणवालहु दिण्णड 
पुत्तचउक सहुं भत्तार 
रे छट्य दिक्‍्ख बालियवयभारे 
हुं कुबेरद्‌इएं तेणच्छमि 


ती वत्तसुवण्णसछाय जिद्द हुं सत्तार वियुज्ञमि ॥१५॥ 


१६ 


ता णाहेण णियंबिणि मुक्की । 

एडं णयरु विहर॑तई अश्यई । 
घर आयइ अज्जाइ पसण्णइ । 
गुज्स रहच्छ चारु विरणी।| 
णिग्गच्छिवि सा तेण पर्मण्णिय | 
थुय गंधारि धीरधी कंत । 

बंदिडि सो रइसेणु भड़ारठ । 
लोयवालु पव्वज्ञ पवण्णड । 
णिप्पहेण तोडियमयमार। 
मोहिय लछेहुययरेण कुमार । 
पुत्तहि मुह पहँ पद्सिउ् पेचछमि । 


घत्ता--गुणवालहु कयमंगछलसयहिं घल्षिय कामिणि सेसहो ॥ 
पुणु दिण्णी ताइ कुबेरसिरि णियकुमारि धरणीसहो ॥१६॥ 


मा कुबेरप्रय तणुरुषु पुच्छिवि 
पत्तई पारावयईं णरत्तणु 
कयलीकंदेलकोमलगतइ 
संतद्दि दंतहि बहुगुणणणणिह्ि 
कयजयवयणावंगाछोयण 


3५ 7 व की रह जप लक अपर 


४. 8 पाविट्ु धिंट्र तुह दोही । ५. 87 पाविज्जहि । 


८. (तो; 98 भो | 


१७ 


इंदियसुदसंबंधु दुर्गुंछिबि । 
पेच्छिबि अरुद्धम्मेंचारत्तणु । 
किड णिक्खवणु तुरिउ प्रयंदत्तइ । 
चरणमूलि तहि गुणवश्गणणिहि । 
पुणु वि कट्टाणडं कदहद३ सुलोयण । 


६, ४४ सुदुधु ॥ ७. ४ घारोसिततें । 


१६. १, )४४8 ताई तेत्थु वि। २. )४8 हय जिह जिंह भहु। ३. ४ घुज्हहत्थें; 8 गुज्हर॒स्थें । ४, १४४8९ 
चिराणी । ५. 0४ आयाणिय । ६. '४ पमाणिय । ७. ४8 पम्माणु। ८, (8 चालिय। ९, ४8 
लहुयरेण इह कुमारें । १० ४ भूहुं महू पहसिउं; 8 मुह पहपहसिउं । 

१७, १. १४४ कुबेरपित । २. शा पेच्छिवि । ३. )/8 मणुयत्तणु | ४. १४8 'घम्मु चादत्तणु | ५. 8 


कयलछीकोमछकंदलगत्तइ । ६. ४४ पियदत्त ह । 


३०, १७. ९ ] हिन्दो अनुवाद २७५ 


अभिमानकों लण्डित करनेवाली वुबेरकान्तसे सम्बन्धित अभिलाषा ( पतिको ) बता दी भौर 
बोली, “में पापात्मा तुमसे विद्रोह करनेवाली हूं। मेरी जेसी स्त्री संसारमें न हो, हे प्रिय, मुझे 
छोड़िए, मैं प्रश्नज्याके लिए जातो है।” तब पति अपनी पत्नीके लिए उत्तर देता है--"जो 
तुम्हारा मन दूसरेके प्रेमहपी मलूसे मेला था वह आछोचनारूपी जलसे प्रक्षाक्ष्त हो गया। इस 
समय तुम मेरे छिए विशुद्ध महासती हो। आओ चलें।” इसपर वधू ( विद्याधरो ) कहती है-- 
“जोवदयारूपी घीसे सिक्त एवं शुभ परिणामरूपी समोर से प्रदीक्त-- 

घत्ता--धर-मोहरूपी प्रचुर घूमसे रहित, तपरूपी ज्वालासे में दग्ध होती हैँ और हे प्रिय, 
तपी हुई स्वर्णशलाकाके समान मैं विशुद्ध होती हूँ ।” ॥१५॥ 


१६ 

इस प्रकार वह सैकड़ों मनुदारोंसे नहीं थकी। तब प्रियने उस विद्याधरीको मुक्त कर 
दिया। वहां वे दोनों प्रश्नजित हो गये । ओर विहार करते हुए इस नगरमें आये हैं। मुनि बाहर 
सुन्दर स्थानमें ठहरे हुए हैं, और घर आयी हुई आपिका ( विद्याघरी ) ने जिस-जिस प्रकार गुह्य 
रहस्यसे सुन्दर ओर विरागिणी कहानी मुझसे कही है, उस-उस प्रकार प्रियतमने उसे सुना और 
निकछकर उसने उसे प्रणाम किया। भक्तिसे उसे प्रणाम करते हुए प़ियने धीर बुद्धि गान्धारीकी 
स्तुति की । सब लोगोंने जाकर संसारको नष्ट करनेवाले आादरणी+ रतिषेण मुनिकी वन्दना की । 
उसने अपना कुलक्रम (उत्तराधिकार) गुणपालको दिया और लोकपाल प्रव्नजित हो गया। निःस्पृह 
मद ओर कामको नष्ट करनेवाले और ब्रतोंके भारका पालन करनेवाले स्वामीने चार पुत्रोंक साथ 
दीक्षा ले छो। लेकिन मैं सबसे छोटे पुत्र कुमार कुबेरदयित मोहमें पढ़कर यहाँ हूँ। में प्रभासे 
प्रहस्तित पुत्रका मुँह देखतो हूँ । 

धत्ता--उसे प्रियदत्ता ( कुबेरकान्तकी पत्नी ) ने दूसरे स्रमी राजाओंकों छोड़ते हुए 
अपनी कन्या कुबे रश्नी कामिनी सेकड़ों मंगल करते हुए दे दी ॥१६॥ 


१७ 
वह कुबेरप्रिया अपने पुत्रसे पृछकर, इन्द्रियोंक सुख-सम्बन्धकी निन्‍दा कर, कबूतर 
पर्यायसे मनुष्यत्व प्राप्त करनेवाले, अरहन्त धर्मका आचरण करनेवाले ( हिरिण्पवर्भा ) को देखकर, 
केलेके वृक्षकी तरह कोमल छारीरवाली प्रियदत्ताने शान्त-दान्त बहुत-से गुणोंसे गणतीय ( मान्य ) 
गुणवतों आधिकाके चरणमूलमें हुरन्त संन्यास ले लिया है। जयकुमारके मुखकी ओर अपांगलोचन 


१० 


२७६ महापुराष [३० १७. ६ 
तह पुरि वहि मसाणि सो जश्वर थक्कु 23502 न्‍ 
णरवह पुरु परियणु संखोहिउ मुुणि पढ़िमाजोएं संबोदित 
सत्तमि वियहि पवण्णि पहावशइ मरुणिचरियाणुय गिरिणिथल्मइ | 
थिध णिर्सि णयरपओल्सिमीवह. जिणु शुव॑ति णियमणराईवई | 
एचसदि जो रिए बणि पुणु मंजर सो णरु हूयउ तलबरकिंकरु। 

णिसिद्ि समागय गयेबरगामिणि. तासु पासि पुरंबंणिवश्कामिणि ! 
सा कुंदलय तेण परिपुष्छिय अज्य सुइरु सुंदरि कद्दिं अच्छिय | 
घत्ता-मुणि पडिमाजोएं संठियउ तहु चलणाइं णरिंद ॥ 

वंदियई अँसेसे पट्टणेण अम्ह्ारएण बणिद ॥१७॥ 


श्८ 
सावयवग्गे वज्जिय विग्घ गुणवइजस बइगणणीसंघ । 
सब्वर्हिं संधुय जश्बरपायईं त॑ पिडबणु मेल्लिप्पिणु आयई | 
चिरु मुणिणाहहु केरी गेहिणि बुद्धिविसुद्धसीलजलवाहिणि ! 
वयधारिणि अत्थवियह सूरइ एंति एंति थिय णयरदुधारइ । 


दुम्महवम्महसरसंघारी तणुविसरगु विरएवि भडारो। 

ताईं बे वि पारोवयजुम्मईं सेट्टिगेहि जाणियजिणघम्मई | 
बणि लडद्भई खद्धई मेजार जीयई मणुयइं मुहसंचारें । 

बे विविरत्तईं धरियचरित्तई तबतत्ताईं एत्थ संपत्तई। 

ताहं णाहु गडे बंदणहृत्तिइ तेण समागय गरुयहि रत्तिहि | 
ता णिसुणियविसदंसपवं॑चें भवु संभरियड तलवरभिश् । 


ताईं बे वि जाणवि महु अधियइं मइं जि पुव्बजम्संतरि बहियई। 
घत्ता--मिच्छुत्तरु वेसद्दि वज्वरिवि गड कोव ग्गिपछित्तठ ॥ 
जदिं अच्छइ संजमधारिणिय तहिं पुरि बादिरि पत्तड ॥१८॥ 


१९ 
सा जोइवि पुणु मुणि अवंछोइड... सिद्दि मसाणकट्ठृहिं संजोइड । 
पडियाएण तेण पश्चारिय पाविट्रेंण ते वि धिकारिय । 
तुह महु पुधवभवम्मि पछाणी जेण समठ अच्छिय सुद्दलीणी । 
सो वरइत्तु काईं पई मुक्कड अच्छट्ट तुह रईरमणहु ढुठ | 





७, )४४ पडिबोहिड । ८, १४४ णिसियर । ९. )/फ चबंति । १०, 'श5 एसहि वहरिउ । 


११. )थछ वरगय । १२. १४ पासि वणिवर पूरि कामिणि; ह पासि पुरवणिवरकामिणि। 
१३. (8 असेसईं । 

१८. १. )थ 3 बुद्ध बिसुद्ध । २, )(8 जम्मइ । ३, १६8 मंजारें। ४. /४8 जायह मणुएं । ५. (४8 वंदण- 
गठ दृत्तिह । ६. )(8 भउ । ७. )(४ पुरबाहिरि । 

१९, १. 2४8 क्वलोयठ । २. 28 रहमणहो चुक्कट । 
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जिसमें, ऐसी सुलोचना पुनः कहानी कहुती है कि उस नगरमें बाहर मरघटमें अपने हाथ लम्बे 
किये हुए यतिवर हिरण्यवर्मा विराजमान थे। प्रतिमायोगके सात दिन पूरा होनेपर, मुनिने 
सम्बोधित किया । राजा, परिजन ओर नगरमें हलचल मच गयी। मुनिचरितका अनुगमन 
करनेवाली गिरिकी तरह निश्चलमति प्रभावती आयिका, रात्रिमें नगरके समीप प्रतोलिमें, अपने 
मनरूपी कमलमें जितवरका ध्यान करती हुई स्थित थी। यहींपर वह शत्रु वणिक्‌ ( भवदेव ) जो 
बादमें बिलाव हुआ वह मनुष्य होकर नगरका सेवक कोतवाल बना। नगरसेठकी गजबर- 
गामिनी स्त्री, राजिके समय उसके पास जायी। उस स्वर्णलतासे उसने पूछा, हे सुन्दरी, इतनी 
देर कहाँ थी । ५ 

घत्ता--( उसने कहा )-मुन्ति प्रतिमायोगमें स्थित थे, उनके चरणोंकी वन्दना अधेष नगर 
ओर हमारे सेठने फ्री ॥१७॥ 


१८ 

विध्नोंसे रहित श्रावक वर्ग, गुणवती और यशोवती आथिकाओंके संघ--सबने यतिवरके 
पैरोंकी संस्तुति की । उन्हें हम मरघटमें छोड़कर भाये हैं। पहले जो मुनिवाथकी गृहिणी थी, बुद्धि 
ओर विशुद्ध शोल गुणकी नदी ब्रतोंको धारण करनेवाली आदरणीय वह आते-आते सूर्यके अस्त हो 
जानेपर नगरके द्वारपर का्योत्सगं कर ठहर गयी । उत दोनोंने सेठकें घरमें हो कबृतर-कबूतरी 
जन्ममें जिनधरमंको जाना था। बिछावने उन्हें वनमें पाकर ख्वा लिया। परल्तु पृण्पके योगसे वे 
मनुष्य हुए । दोनों विरक्त हो गये ओर उन्होंने चारिश्य ग्रहण कर लिया। तप तपते हुए वे यहाँ 
आये हुए हैं। मेरा स्वामी उनको वन्दनाभक्ति करनेके लिए गया हुआ था, इसीलिए इतनो रात 
बीत जानेपर मैं आयी । इस प्रकार सुनो है विषदंशकी प्रवंचना जिसने, ऐसे तलवर भृत्यकों अपने 
पुवंभवका स्मरण हो आया कि अपना अहितकर जानते हुए मैंने पूर्व॑जन्ममें उन दोनोंका वध 
किया था। 

घत्ता--कोधकी आगसे जरूता हुआ वह उस वेश्याको झूठा उत्तर देकर वहाँ गया, जहांपर 
नगरके बाहर संयम धारण करनेवाली वह आयिका स्थित थी ॥१८॥ 


१९, 
उसे देखकर उसने फिर मुनिको देखा। ओर मरघटकी लकड़ियोंमें आग लूगायी। वापस 
आकर उन दोनोंको पुकारा, ओर पापोने उन्हें धिक्कारा कि “पूर्व॑भवमें, जिसके साथ सुखमें 
लीन तुम नष्ट हुई थी, अपने उस वरकों तुमने इस समय वयों छोड़ दिया ? तुम्हारा रतिरमण 


१७ 


१५ 


१० 


श्छट 


आउ तुन्यु मेलणर्ड समारमि 

एम भणेविणु खंधि चडाविय 
आालिंगह भणेषि रइलुद्धई 

भीमें भीसणेणें ख्यथत्तिद्दि 

दहुईं बिण्णि वि सिमिसिमियंगई 
रसवसबीसंढ गंधालित्तद 
णिहंधेइयठ जंपइ वेरिएं 

त॑ं णिस्ुुणिवि वेसइ उबलक्खि 
पेयालूइ हुयवह्देण पलीविड 


भहापुराघ 


एब्िं हुईं विबाहु अबयारमि । 
बिरयहू णियदि विरंय संप्राषिय । 
जिण्णि वि एछ्कीकरिवि णिबद्धई। 
घित्तईं चियहिं जलंतजलंतहि । 
णिग्धिणु णिह्णेप्पिणु णीसंगई । 
आवेष्पिणु णियभवणि पसुत्तड । 
घंगठ सहुं महिलूइ मई मारिठ | 
रविडग्गमि जइजुयछु णिरिक्खिड । 
राएं पठरयण्ण सिरु चालिउ । 


घत्ता--मणि चिंतिड ताइ विलासिणिए दुक्षिड कासु कद्टिजजइ | 
इह जम्सि अहय परजम्मि सइं पाब पाउ गिलिज्जइ ॥१९॥ 


हाहासह रुण्णु णरोहें 

बहकारिद्दि लोएईिं गंविद्वउ 

5 शक वि रूट वि पन्लट्टिवि 
खय करुण रूइयईं 

उप्पणणाईं सग्गि सोहस्मइ 

सुरु मणिमालि देवि चूडामणि 

आउ ताहंँ मुणि गणणासुद्धई 

उसिराणयरिट्टि कयपयणायहु 

क्रेण वि पालियसंजमणियरईं 


२० 
अप्पाणउ णिंदिउ णरणाहें । 
पायमग्गु पुरि गंपि पहद्ठठ । 
णदुड भयभावेण विसद्टिवि | 
बेण्णि वि मरिवि ताईं पावश्यई। 
मणिकूडइ विभाणि रुइरम्मइ। 
ण॑ मेहहु सोहइ सोदामिणि | 
पह्लइं पंच पमाणणिवद्धुईं । 
फकट्टिउ सुवण्णवम्भमखयरायहु | 
मारियाईं बिण्णि वि तुद पियरई । 


घत्ता--सा देव पुंडरिंकिणि णयरि हुयवहजालहिं डज्झाइ ॥ 
रिसिमारय संगहयारि खलु गुणबारु वि रणि बज्ञ३ ॥२०॥ 


२१ 
त॑ णिसुणिबि सहूं सेण्णहिं णिग्मड. सो ग़लगज्जिवि णावइ दिग्गउ 
साहणु सिद्धकूडु संप्राइड त॑ सुरमिहुणु वि तद्टिं जि पराइड | 
देव देविदहि कहिउ कहाण्ं तुद्द तणएण बिशृण्णु पयाणडं | 
अम्दृहूं मरंणु मुद्धि णिसुणेप्पणू..._ गुणवालहु उप्परि रूसेप्पिणु । 
पुरबरु डहहुँ पहु संचलियउ अम्हहूं ददववसेण जि मिलियउ | 
३. शठ विरह संपाइप । ४. 3 भीसंतेण । ५. ऐश जलंतजलूु॑तिहि; 9 णाएं5७ जलंतजलंतहि । 


६. ऐै। बीसद । ७. ४/ णिदृंघउ इय जंपइ। ८. रथ) बइरिउ । ९. 'शंठ हुयवाह पठलछिउ । 
२०, १ 8 गरिट्ठउ। २. )/(४8 पु। रे. 'थैं णात॑ रूठ वि; 2 णाउं वि रूबें । ४. ?ैथ कारणें; 5 करणे । 


५. )4 प्रम्यश्यईं । ६. ?40 रददरम्मइ । ७, १४४ गणिणा । ८. !४ 'णामहु । 
३१. १. १४४ णाईं दिसागठ । २ ४ संपाइठ । ३. (४ भुद्धि मरणु । ४, १ वि। 


[ ३०. १५, ९ 
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पात्त आया हुआ है । आभो मैं तुम्हारा मेल कराता हूँ। हस ससय में तुम्हारे विवाहकी अव- 
तारणा करता हूँ।” यह कहकर उसने उसे कन्धेपर चढ़ा लिया और विरत ( मुनि ) के पास 
विरता ( आर्या ) को छे गया। आलिगन करो, यह कहकर रतिलुब्ध उन दोनोंको एक-एक करके 
बाँध दिया। क्षयकों स्थिरता देनेवाली जलती हुई चितामें उस भयंकर भीमने उन्हें डाल दिया। 
सिकुड़ते हुए वे दोनों जल गये। ओर वह निर्देय अनासंग ( मुनि आधिका ) को जलाकर रस 
और मज्जासे विश्रव्ध और गन्धसे दुर्वांसित आकर अपने घरमें सो गया। ( रातमें ) नींदमें सोया 
हुआ वह बकता है--“अच्छा हुआ महिलाके साथ मैंने दृश्मनको मार डाला।” यह सुनकर 
वेश्या जान गयो। सूर्योदय होनेपर मुनि युगलकों मरघटमें जछा हुआ देखा और राजा तथा 
पुरजनने अपना माथा पीटा । 

घत्ता--उस वेश्याने अपने मनमें सोचा कि यह पाप किससे कहा जाये ? क्योंकि चाहे इस 
जन्ममें हो, या दूसरे जन्ममें, पाप पापको खा जाता है ॥१९॥ 


२० 

हाहाकार कर नरसमूह रो पड़ा। राजाने अपनी निन्‍दा की। व करनेवालेको लोगोंने 
खोजा | वह पापमार्गी तगरमें जाकर प्रवेश कर गया। दुष्टरूप ओर नाम मिटाकर, भव्यके भावसे 
काँपकर नष्ट हो गया । एक दूसरे ( मुनि ओर आयिकाने ) विनाशको करुणाभावसे लिया, वे 
दोनों ही संन्यासी मरकर सौधम स्वरग॑में उत्पन्त हुए, कान्तिसे सुन्दर सणिकूट विमानमें। देव 
मणिमाली था और देवी चूड़ामणि थी, मानो मेघोंमें बिजली शोभित हो रहो हो। उनकी आयु 
मुनिगणके द्वारा बतायो पाँच पल्य प्रमाण थी। किसीने जाकर उद्योरवतोके प्रजाके साथ न्याय 
करनेवाले, स्वर्ण॑वर्मा नामके विद्याधर राजासे कहा कि संयमसमूहका पालन करनेवाले तुम्हारे 
दोनों माता-पिताको किसीने मार डाला। 

घत्ता--हे देव, वह पुण्डरीकिणी नगरो आगको लपटोंमें जल रहो है, मुनिके धातक 
संग्रहकारी दुष्ट गुणपालको भी युद्धमें मार दिया गया है ॥२०॥ 


श्र 
यह सुनकर सेनाके साथ गरजकर वह चला जैसे दिग्गज हो। सेना सिद्धकूट परवंतपर 
पहुँची । वहु देवमिथुन भी वहां पहुँचा । देवने देवीसे कहानी कही क्रि तुम्हारे पुत्रने प्रयाण किया 
है। है मुर्धे, हम छोगोंका मरण सुनकर ओर गुणपाल राजाके ऊपर क्रद्ध होकर नगरवरकों 


१५ 


२८० 
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एम्य अमणेप्पिणु विण्णि थि जायई संजमधर संजमवरकायइ | 
आसीणई बसोहिद्दि पलियंक बंदियाईं कुछकुमुयमियंक । 
कंचणेव्म्में विण्णि वि मार्वे उत्तेंड मायामुणिवर देव ! 
कि कुइओ सि पुत्त उवसंतई अम्हईं अच्छहूं वे वि जियंतई। 
सीवड विर्यजुयलु कि मारइ अज्य बि सो पहु हियइ विसूरइ। 
घत्ता--जैणम्हईं पावईं मारियईं सो सब्वत्थ गवेसिड॥ 

तणुरुह गुणवालणराद्दिवेण अप्पठ दुक्खें सोसिउ ॥२१॥ 


२२ 
जह वि प्रुयइं तो वि किर ण मुयइझ. अम्दुई बेण्णि वि मुजियअमयईं | 
जायईं देवईं दिव्वसरीरईं अणिमामहिमाईहिं गहीरई। 
धार वार भवसुकिठ पसंसिड सुरमिहुण णियरूड पदंसिल । 
कणयवम्प्ु खमभाव रइयड देवेदिण्णभूसणचंचइयड। 
गद णियवासहू सो खयरेसरु वच्छदेसि सिवधोसु जिणेसरु | 
त॑ं बंदहुं संपत्त सुरेसरु अरुहददत्तु णामें चक्केसर ! 


अवरू वि सा अच्छर सो सुरवरु. संथुठ ससमेण तित्थंकरु। 
जिर्णेदिव्वज्युणिरं जियकण्णईं छुड छुड सब्वई जाम णिसण्णई । 


ता तहिं पच्छइ सयमहरामउ अवइृण्णड सईं मीणइणामउ | 
जिणु चक्कसि पुच्छिउ पायडु कि घरयम्मविह्ा्ं वावडु । 
सम पुरंद्रेण कि णायड देविजुयछु दरिसियमुदरायठ । 
केबलणाणपईयवें दिद्ठर चक्कीसहु जिणणाह सिट्ठत। 


घत्ता--विहिं मालायारिहिं दिदठ्ुु वणे बंदितर मुणि हयकम्मठ ॥ 
कर मउलिकरिवि आयण्णियड भाव सावयधम्म ३ ॥२२॥ 


२३ 
लइंडं बड़े घरविद्दि परिवट्टइ जाहुं जिणिंद्भवणु ण पयट्टइ ! 
उत्तमंगु भत्तिइ णायबेष्पिणु देव णमोरहंत पभणेप्पिणु । 
बेवि विबंति चंदरविणयणईं पढम॑ चिय कुसुमंजलिगयणई । 
एण णिओएं गलियइ कालइ एकहिं बासरि लबलछिलयालइ । 
एक्हि पाणिपोमि फणि छग्गठ हाहारड वयणाड विणिग्गठ | 


सह्दि णियसहियहि पासु पधाइय सा वि भुयंगमेण आसाइय । 


विसमविसाणलेण ज़लजलियइं बिहिं वि सरीरइं महियलि घुलियई । 


. 5 बयुहहि । ६. 'श3 कंचरणवण्णें । ७, ऐै/ उत्तमु । ८. साविठ । 
, 8 मुयाई। २. )(8 दिव्य । ३- 0द7' $ संभवेण इति पाठेश ददरेण । ४. )ै॥ दिष्णदिव्ब । 


४8 तो । ६. (| विष्णायड । ७ 06४ णारिजुयलु । 


, ३ लद्यउं । २. 8 बर चर । ३, (४ जाहुं । 
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जलानेके लिए यह निकला है, और दैंवकै वशसे यह हम छोगोंके लिए मिल गया है। यह कहकर 
वे दोनों मुनि और आयिका बन गये और धंरतौके आसनपर बैठ गये। अपने कुलरूपी कुमुदके 
चन्द्र स्वरवर्माने दोनोंकी भावपुवंक वन्दता की। तब माया मुनिवरदेवने कहा--है पुत्र, तुम 
कुपित क्यों हो, हम दोनों तो जीवित हैं। वह श्रावक राजा मुनियुगलको क्‍या मार सकता है ? 
वह राजा ( गुणपाल ) तो बाज भी हुंदयमें दुःली है। 

घत्ता--जिस पापीने हम लोगोंको मारा है उसको तो सवंत्र खोज लिया गया। है पुत्र, 
गुणपाल राजाने अपनेको शोकसे सुखा डाला है ॥२१॥ 


२२ 

यद्यपि हम लोग मर गये हैं तो भी मरे नहीं हैं, हम दोनों अमृतका भोग करनेवाले दिव्य 
शरीरवाले एवं अणिमा-महिमा आदिसे गम्भीर देव हुए। बार-बार उन्होंने संसारके पुष्यकी 
प्रशंसा की, ओर उन्होंने अपने रूपका प्रदर्शन किया । स्वंवर्माने क्षमाभाव धारण किया। और 
देव द्वारा दिये गये आभूषणोंसे अपनेको विभूषित किया । वह विद्याधर राजा अपने निवासके 
लिए चला गया। वत्सदेशमें शिवधोष जिनवर हैं उनकी वन्दनाके लिए देवेन्द्र आया। ओर 
अरुहृदत्त नामका चक्रवर्ती। और भी, वह अप्सरा तथा वह देव । समीचीन उपशम भावसे 
उसने स्तुति की । जिनेन्द्र भगवान्‌की दिव्यध्वनिसे जिनके कान रंजित हैं ऐसे सब लोग जब बेठे 
हुए थे, तभी वहाँ बादमें इन्द्रको शवी ओर मेनका नामक स्त्रियाँ अवतरित हुईँ। चक्रेश्वर 
अरहदत्तने जिनसे प्रकट पुछा कि हन्होंने कौन-सा गृहकम॑ विधान किया है, अपने मुखरागकों 
प्रकट करनेवाला यह देवयुगल इन्द्रके साथ क्यों नहीं आया ? तब केवलज्ञानरूपी दीपकसे देखी 
गयी बात जिननाथने चक्रवर्तोसि कहो । 

घत्ता--माला बनानेवाली इन दोनोंने वनमें कमंको नष्ट करनेवाले मुनिकों वनमें देखा, 
और उसकी वन्दना की । दोनों हाथ जोड़कर भावपुव॑क श्रावकधरम सुना ॥२२॥ 


श्३े 
उन्होंने यह ब्रत लिया कि तबतक घरके कामसे निवृत्ति रहेगी कि जबतक जिनेन्द्र भवन 
नहों जातीं। अपने सिरको भक्तिसे झुकाकर, देव-अरहन्तकों नमस्कार कहकर वे दोनों चन्द्र 
और सूर्य हैं नेत्र जिसके ऐसे गगनको सबसे पहले मालाएँ अपित करतीं। इस नियमके साथ 
उनका बहुत-सा समय चला गया। एक दिन चन्दनलता-घरमें एक करकमलमें नागने काट खाया, 
उसके मुँहसे हा-हा शब्द निकला । सस्ती अपनी सखीके पास दोड़ी, वहू भी साँपके द्वारा काट 
२-३६ 


२८९२ 


महापुत्तण [ ३०. २३. ८ 


वोहिं वि देरबेयणई सरंतिद्ि विद्वर इंदागमणु मरंतिर्हिं । 
भोयाकंखइ करियि णियाणरं छद्ध्ं सुरवइदेबीठाणर् । 


घरणिणाद छुड्ड तेण स्रमागयाउ सुरकण्णछ | 
की पवास्जाई एयहु केरड अच्छह कच्छइ । 
क्षज्वि वि णिवडिस तणुजुयलुलडउ छोएं जोइड गयजीरज्वर्ड । 


घत्ता--कह कह सुछोयण तहु जयदो भरदचरणणवियंगहो ॥ 
कंतीह पयाव दुष्तयहो पुष्फयंतगुणतुंगहो ॥२३॥ 


इस महापुराणे तिसट्विमहापुरिसपृणारुंकारे महाकइपुष्फयंतविरहए महासम्वसरहाणुमण्णिएु 
महाकब्वे जिणपित्तदुष्फंअक्िफर्क णाम हीसमो परिष्छेभो समतो ॥ ३० )। 


संधि ॥ ३६० ॥ 


४. )(8 गर । ५. 'थाट सहंतिहिं; 7” सरंतिहि । ६. /४8 भोयाकख करेवि । ७, 3) गुणचंगहों । 
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ली गयी । विषम विषकी आगसे जलते हुए उनके शरोर धरतीपर गिर पढ़े। किचितु वेदनासे 
जिनेन्द्रकी याद करते ओर मरते हुए इन्द्रका आगमन देखा। भोगकी आकांक्षासे निदान कर 
इन्होंने इन्द्रकी देवियोंका स्थान ग्रहण किया । है राजन, ये अभी-अभी उत्पन्न हुई हैं इसी कारणसे 
ये दोनों सुरकन्याएँ अपने पतिके पीछे आायों । इनका गतजीव तनुयुगल आज थी पृथ्वीपर पढ़ा 
हुआ है। लोगोंने उसे देखा । 

धत्ता--इस प्रकार सुलोचना भरतके चरणोंमें अपना शरोर झुकानेवाले तथा कान्ति ओर 
प्रतापसे अजेय पुष्पदन्तके ( सुर्य-चन्द्र ) के गुणोंसे ऊँचे उस जयसे कहती है ॥२३॥ 


ग्रेंसठ मद्रापुरुषोंके भुण और अर्ूंकारोंधाके इस महापुराणमें महाकषि पुष्पदल्त द्वारा 
विरचित और महासध्य भरत द्वारा भनुमत महाकान्पका जिनक्षिप्त पृथ्पांजडो 
फक मासका सोसवाँ परिभ्छेद समाप्त हुआा ॥१०॥ 


१५ 


जिणबयणईं आयण्णिवि 
मालइमालछामालिठ 


गठ सिरिमाणणु 
णद्दि दिदरंतठ 
डण्णयताछड 
णाउं पसिद्धट 
हंसहिं धवलिष्ट 
घलजलह ल्लिउं 
गयमयसामरु 
पत्तह्ं णीलिउ 
दिद्ठर मणहरु 
मणि विप्फुरियउठ 
कयरिसिसेव 
घत्ता--आसि जम्मि संचियधणु 
तुहुँ रेश्वेगपियारी 


दीसइ पुरि एद मुणालवइ 

णे धरियई कष्ट व चीरंचलइ 
इह् प्राणेहरणभयविह डियईं 
इृह तुह पयलोहि पयढियरं 
इृह कंटइ छग्गठ कंचुयठ 

एहु सो सरवरु खगभूसियछ 
एल्येत्थु जाम सो घरइ खल्ु 
सो सत्तिसेणु राणउ सुयणु 
पुव्विल्लड जम्मु णिद्यालियठ 
इय वर्येणु वियारिड जाम जहि 
अमरें विहुणेप्पिणु सिरक्मकछु 


संधि ३१ 


णियहियउल्लइ मण्णिवि ॥ 
सहूं क॑तइ भणिमालिठ ॥ भुवक ॥ 


१ 
णवंकसछाणणु । 
काणणु पत्तड। 
घण्णयमालड । 
महिरिहरिद्वड । 
अर थअ | 
कमल डं। 
केसैरपिंगलु । 
भमरहिं कालिए | 
सर्प्पेसरोवरु | 
भव संभरियट । 
भासिडं देवें। 
हडं सुकतु बणिणंदणु ॥ 
होंती घरिणि महारी ॥१॥ 


२ 

जहिं हुई बिहिं वि विवाहरइ। 
उट्टेटड छग्गड परचछलइ । 

धावंतई बिण्णि वि णिवडियई | 
इह महू उप्परियणु वियलिय् | 
इष्ट दोहं मि देहकंपु हुयठ । 

जसु जलेण देहु आसासियउ | 
तावेत्यु जि दिद्दठ प्बदु बलु । 
संभरहि ण कि तुहुं इलि सुयणु । 
ता देविइ सिरु संचालियठ | 
रिसि एछु णिरिक्खिउ ताम वह । 
पुणु जंपिछ वण्णपंतिसरदु । 


१, १. 8 ण॑ कमला । २. १४४ काणणि । ३. )/ केसरिं। ४. (8 सच्छ । ५, शैछ भउ। ६. 8 
कयसिरिसेवें । ७. १/ए7८ रइवेयपियारी । 


२, १. १४8 णउ घरिय । २. )/४8 पा ।३, ४8 पवर । ४. वष्णु । ५. १४ तह । ६. )/ कवंलु । 


सन्धि ३१ 


१ 
जिन-वचनोंकों सुतकर और अपने हृदयमें मानकर मालतीकी मालासे शोभित भणिमालो 
देव अपनी कान्‍्ताके साथ गया। नवकमलके समान मुखवाला और श्रीकों माननेवाला वह 
आकाशमें विहार करता हुआ, जिसमें ऊँचे तालवृक्ष हैं, ऐसे धान्यकमार नामक काननमें पहुँचा, 
जो जगमें प्रसिद्ध और वृक्षोत्रि समुद्ध था। हंसोंस धवलित और चक्रवाकोंसे मुखरित था। उसने 
सुन्दर सर्पंसरोवर देखा, जो चंचल जलसे आन्दोलित, कमछोंसे पुष्पित, गजमदसे श्यामछ, केद्षारसे 
पिगल, पत्तेसि नीला ओर भ्रमरोंसे काला था। वह अपने मनमें चोंक गया, पूर्वजन्मकी उसने 
याद की । मुनिकी सेवा करनेवाले देवने कह्ा-- 


धत्ता--पूर्व॑जन्ममें में सुकान्त नामका वणिक्‌ पुत्र था, धनसंचित करनेवाला। ओर तू 
रतिवेगा नामसे मेरी प्यारी घरवाली थी ॥१॥ 


। 

यह मुणालवतों नगर दिखाई देता है, जहाँ दोनोंका विवाह-प्रेम हुआ था। किसी प्रकार 
चीरांचलसे पकड़ा-मर नहीं था, ओर वह गुण्डा पीछे लग गया था। प्राणोंके हरणके भयसे 
विषटित, दौड़ते हुए हम लोग यहाँ गिर पढ़े थे। यहां तुम्हारे पेरोंदा खून गिरा था। यहाँ ऊपरी 
वस्त्र गिर गया था। यहां कंचुकसे काँटा लगा था। यहाँ हम दोनोंको कम्प उत्पन्न हुआ था। 
पक्षियोत्ति बिभूषित यह वह सरोवर है जिसके जलसे देह साफ होती है। यहांपर वह दुष्ट जब हमें 
पकड़ना चाहता था, तो इतनेमें उसने वहींपर एक बरू सेना देखी । वह सज्जन शक्तिषेण राजा 
था। है सखी, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही है। जब उसने पूर्व दिखलछा दिया, तब देवीने 
अपना घिर हिला दिया। जबतक उसने ये झब्द कहे तबतक उसने एक मुनिको देखा। देवने 
अपना सिर कमल हिलाकर, शब्दों और प॑क्षियों सहित पहु बाल कही । 


१० 


१५ 


१० 


२८६ 





न्धा 


घत्ता-बेण्णि वि रमणरसड्ढइं 
पारावयमभ॑बु पत्तइं 


पुणु उप्पण्णई विज्वादरइ 
भवदेव बिडालठ तछूणरठ 
सो एवहिं जायउ एहु जह 
परिभावहुं एयडु तणिय मइ 
इय ज॑पिवि हयवस्महसर हु 
कय वंदण पुष्छिय धम्मविद्धि 
सत्थ सहुं ढेसासंख मुणि 
हउं कि पि ण याण्ं णबसरवेंणु 
कयगाहहु तियसहू णठ रह 
जिद जीवाजीवपुण्णगइद 
जिद आसवसंवरणिज्जरइं 
तिद्द मुणिणा सयलु पयासियठ 
पइईं लइउ सिसुर्ताण तवयरणु 
घत्ता--त॑ णिस्ुणिवि हयरायइ 
कफेवलिकहियठ वश्यरु 


घरसिदहरारूढरमियखयरि 

तहिं कुंभोयर णिवसइ वर्णिड 
उब्विण्णड णिडयहु णिद्धणहु 

जइ वंदिवि खावयत्रर गहिउं 
परवहियस्मेणुण्णिहियहो 

ज॑ दिण्णउं अप्पष्टि तासु सुय 
ताएण सहत्थें पेल्लियल 

परंसारव परथीदवग्बहर 

लुदूधु वि पहि बदूधु णियल्छियड 
तेहिं वि अक्खिड णियणियच रिएं 


७. शत प्प्चठ ॥ 


महापुराण 


[ ३१ ९ १२ 


जेण णिद्देलण दद्ढई।॥॥ 
खद्गई णिग्गयरत्तई ॥२॥ 


| 
हुणियाईं ससाणइ मुणिवरइई । 
होंतड चिद तुक्षियणिरठ। 
डज्हाहुं संसार विचित्तगइ। 
कि रुूसह कि अम्दृद खमइ | 
आसण्णु णिसण्णड जइ॒बरहु | 
रिसि मासइ छुय सुयणाणणिहि । 
ए एंति पपुच्छष्टि तथ्च गुणि। 
कि देवहु करमि धम्मसवणु । 
पुणु तेण तासु तिजगु वि कहिठ। 
जिन बड़्ियाड पावयमइत । 
जिद बंधमोक्‍्खभावंतरई। 
त॑ं णिसुणिवि तियसें भासियव । 
भणु वइरायहु कारणु कवणु। 
महगंभीरइ वायइ ॥ 
देवहु अक्खइ मुणिवरु ॥३॥ 


.। 


अत्यीहू पुंडरिंकिणि णयरि। 
णामेण भीमु णंदणु जणिउ 
हुईं कीलइ गर णंदणवणहु । 
घर आयहु वष्प णठ सहित । 
श्र॒द कि सुंदर दालिदियदो । 
आवेदि जाहुं लह्ु दीहसुय । 
मुणिवासहु हँउ पुणु चल्लियड | 
परम॑म्सविदृदणु अलियसद | 
जणण एक्केक्षड पुष्छियड | 
दिसालियवयणह्िं परियरिष्ठ । 


, १, )धछ भवदेउ । २. (8 मुणि । ३. | घाणमि। ४. 8 समणु । ५, है किय । ६. ४5 तवचरणु। 
, १. ॥(४ 'बठ रूयउ। २. 806 जुष्णिदयहो; 0 णुण्णिदियही 870 2085 निद्रारहितस्य; ि णुण्णिदियदो 


9०६ ००४०४०७ (० जुण्पिहियहों; ”' उप्णिदियहों । है. ऐै0 बड़ । ४. 'ैठ पुणु हुईं । ५. 
इ९७9 40 9806 ० ४0४8 ॥76: पाणहुद अलियमासिरत थेणु, परमहिकारठ भणमइलरेणु; 7 
मणमइलरेणु मनसि मल पार रेंणुश्व शानदर्शनावरणलक्षणं रण:। 


३१. ४. १३ ] हिन्दो अनुवाद २८७ 


घता--जिस कारणसे रमणरसमें दक्ष वे दोनों अपने घरमें जला दिये गये। पारावत 
३९०३ प्राप्त हुए बाहर जानेके प्रेममें अनुरक वे मार्जारके द्वारा ( बिलाब द्वारा) खा लिये 
गये थे ॥२॥ 


रे 

फिर हम विद्याघर उत्पन्न हुए और हम मुनिवर आगमें होम दिये गये। भवदेव, मार्बार 
और कोतवाल, जो कि प्राचोन समयसे पापनिरत था, वह इस समय यति हो गया है, इस 
विचित्र गतिवाले संसारको जछानेके छिए। चलो इसकी बुद्धिकी परीक्षा करें कि यह हमसे कद 
होता है, या हमें क्षमा करता है। इस प्रकार विचारकर कामदेबके तोरोंको नष्ट करनेवाले 
यतिवरके आसनके निकट जाकर वे बेठ गये। उन्होंने वन्दना की ओर धर्मकी विधि पूछी | 
मुनि कहते हैं--हे पुत्र, श्रुतज्ञानके निधि गुणी यह लेश्यासंख मुनि संघके साथ आ रहे हैं. इनसे 
तत्त्य पूछो । मैं कुछ भी नहीं जानता, में नवश्रमण हूँ। देवके लिए मैं क्या धर्ंश्रवण कराऊँ। 
पर आग्रह करनेवाले देवसे वह बच नहीं सका । तब उसने किर उससे श्रिजगका कथन किया । 
जिस प्रकार जीव-अजीव, पुण्य गतियाँ, जिस प्रकार बढ़ो हुई पापबुद्धि, जिस प्रकार आस्रव- 
संवर और निजंरा, जिश प्रकार बन्ध-मोक्ष और जन्मातर हैं, वह उस मुनिने सब प्रकार कथन 
किया। यह पुनकर देव बोला--आपने बचपनमें तपश्चरण ग्रहण कर छिया है, उस वेराग्यका क्या 
कारण है । 

घत्ता-यह सुनकर रागको नष्ट करनेवाली मृदु और गम्भीर वाणीमें वह मुनिवर केवलीके 
द्वारा कहा गया पूर्व वृत्तान्त उस देवको बताते हैँ ? ॥३॥ 


डं 


जिसके शिखरोंपर आरूढ़ होकर देवता रमण करते हैं, यहाँ ऐसी पुण्डरीकिणी नगरी है। 
उसमें कुम्मोदर नामका बनिया निवास करता था। उसका भीम नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। 
निर्धन धरसे विरक्त होकर में क्रोड़ाके लिए नन्‍दन वनमें गया | यतिकी वन्दना कर मैंने श्रावकब्रत 
स्वीकार कर लिये, घर आनेपर बापने यह सहन नहीं किया। दूसरोंके भारको ढोनेके कर्मसे 
निद्रा रहित दरिद्रके लिए क्‍या ब्रत सुन्दर होता है ? दे पुत्र, जिसने ये व्रत दिये हैं उसीको सौंप 
दो। हे दोधंबाहु, आओ जल्दी चलें ।” पिताके अपने हाथसे प्रेरित में पुनः मुनिके निवासके 
लिए चला। दूसरेका हिसक, परस्त्रीका अपहरण कर्ता, दूसरेके ममंका उद्घाटन करनेबाला, झूठ 
बोलनेवाला, ओर छोभोको भो, रास्तेमें बँधा हुआ देखा । पिताने एक-एकसे पूछा । उन्होंने भी 
अपना-अपना चरित बताया कि जो हिंसा ओर झूठ वचनोंसे घिरा हुआ था। 


१० 


१० 


घत्ता--जेंण जीवकुलु दिसिड 
औण पैरव्वसु दिचिउ 


जो छोहदकसाएं भावियठ 

भेईं मणिउं ताये एयई व्रैयह 
पु वयविवरंमुद्द बद्ध जिद 
त॑ णिसुणिवि पिडणा 

गय बविण्णि थि णयरुजाणवरु 
तहु वयण वणिवर उबसमिर 
दोगेश किं वर करमि तवु 
मई एसें णएण समुल्लवि् 
तसथावरजीवहूं कयदयइ 


घत्ता--कयफणिसुरणरसे बहु 
दूसईदुक्खणिर॑तरु 


महु तिहुयणणाहँ ईरियठ 
णिसि चिरु भवदेवें विप्पिएण 
पुणु त॑ थि वि जुयछू छक्खियरं 
जश्यहुं ताइं जि तवतत्ताई 
तइयहुं होंतो सि तलवार तुहूं 
गुणवाल तुहुं अण्णेसियर 
जाइवि अण्णेत्थ वासु रइड 
पहं पुणरद्षि णयरि पवेसु कड 
छोयहु केरठ घणु चोरियड 

ते आरक्खियरुदु गरदियउ 
तुह विजजचोर दिद्डड धरि् 


परव्रव्यमंपि । 


[३१ ४. ११ 
अण असश्र्र भांसिउ | 
जयु मणु परवहुरत्तर ॥४॥ 


थ्‌ 
सो कवणु ण बिहुर तावियठ | 
मईं गहियई बंदिधि रिसिपयई | 
हउं रोएं बज्यमि जणण तिद। 
मई देसचथरित्तु पढ़िष्छियड । 
पणविर मुणि भुवणाणंदयरु । 
घरघम्मि जिणिंदसेट्टि रमिठ | 
कि णासमि लद्धई मणुयभवु | 
पिच॒हत्थहु अप्पठ मेह्लविद । 
उद्धरियईं पंचमहत्ययईं | 
पायमूलि जिणदेवहु | 
णिस्तुणिर्द णियजम्मंतर ॥५॥ 


॥ 

पहं बणि मिहुणुज्ञर मारिय३ । 
होंतेण कालकंदेलपिएण | 
अज्वारें दोइवि भक्खियरं | 
पईं धरिवि हुर्यासणि हित्ताई । 
ओसहिगुणेण णद्दो सि छह्ठु । 
कह कद व ण जमपर्रि पेसियउ । 
स्रो णरवह हुंउ ज॑ पावइड । 
अंजणगुणेण दिशारु हुई । 
पररें रायहु पुक्षारियड । 

तेण वि पडियंजणु साहियड | 
पइं वित्तणिवासु वि वज्जरिठ | 


६. 9९ परस्सु विहित्तउ 800 8085 ;0 ऐशट ० बिहित्तत विदोषेण हृतम; 7 परस्सु वि 


« १. ४ 76908 पड [86 28: मई गहियई वंदिति रिसिपयई, मई भणिं ताइ एयई बयई । २. ड़ 


ताइ। ३, १४ बयहू। ४. 'ैछ ए. । ५. है बावें । ६. /४8 दोगत्तें किकर । ७, ”' एण णएण । 


८. 3 दूसहु। 


« रिलाटप रिसि आयात ००७ 37 7' रिसि है भीममुने। २. // कंदलि । ३. ?ैठ' त॑ बिय 


जुबवरुलल् खियउं । ४. * हुयातें णिहित्ताईं । ५. १४5 अध्णत्व । ६. 3 हयठ पम्यइठ । ७, ४8 


कयउ । ८, "48 हुठ; ?' हुड । 
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धत्ता--जिसने जीवकुलकी हिंसा की है, जिसने असत्य वचन कहा है। जिसने परधनका 
अपहरण किया है, और जिसका मन परवधूमें अनु रक्त है ॥४॥ 


५्‌ 

“जो लोभ कषायसे अभिभूत हैं, वह कोन है, जो दुःखसे सन्तप्त नहीं हुआ।” मैंने कहा, 
“है पिता, मैंने यही श्षत मुनिके चरणोंकी वन्दना करके ग्रहण किये हैं। ये लोग जिस प्रकार 
ब्रतोंसे विमुख होकर बंधे हुए हैं, हे पिता, उसी प्रकार में रागते बँधा हुआ हू ।” यह सुनकर भेरे 
द्वारा स्वीकृत अणुब्रतोंकी पिताने इच्छा की । हम दोनों नगरके उद्यानवरमें गये और विश्वके 
आनन्द करनेवाले मुन्िको प्रणाम किया। उनके वचनसे वणिग्वरको उपक्ान्त किया। वह 
जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट गृहस्थ घमंका पालन करने लगा। दरिद्रसे क्या ? अच्छा है में तप करूँ। 
प्राप्त मनुष्य जन्मको क्‍यों नष्ट करूँ ? मैंने इस प्रकार न्यायसे कहा, ओर पिलीके हाथसे अपनेको 
मुक्त कर लिया । त्रस ओर स्थावर जीवोंके प्रति दया करनेवाले मैंने पाँच महाकत्रतोंको ग्रहण 
कर लिया । 


घत्ता--जिनकी सेवा सुर और नर करते है ऐसे जिनदेवके पादमूलमें असहाय दुःखोंसे 
निरन्तर भरपूर, अपने जन्मान्तरोंको मैंने सुना ॥५॥ 


| 

मुझ ( भीम ) से मुनिनाथने कहा कि तुमने वनमें एक जोड़े ( सुकान्त ओर रति वेगा ) 
को मारा है रात्रिमें। जब तुम अभ्रिय विनाश ओर कलहके प्रिय भवदेव थे। फिर तुमने उस 
जोड़ेको देखा और बिकाव होकर खा लिया। और जब वे छोग तप तप रहे थे, तब तुमने 
पकड़कर उन्हें आगमें डाल दिया। उस समय तुम कोतवाल थे। ओऔषधिके गुणसे तुम शीघ्र 
नष्ट हो गये। राजा गुणपालने तुम्हें खोजा ओर किसी प्रकार तुम्हें यमपुरी नहीं भेजा । तुमने 
जाकर किसी दूसरी जगह अपना घर बसाया | वह राजा गुणपाल जब प्रन्नजित हो गया तो तुमने 
पुनः नगरमें प्रवेश किया ओर अंजनगुणसे तुमने दृष्टिके संचारको रोक लिया, ( अदृश्य हो गये ) 
तथा लोगोंका खूब धन चुराया। “पौरने राजासे पुकार मचायी। उसने आरक्षक कुलकी निन्‍्दा 
की। तब आरक्षक कुलने प्रतिअंजनकी सिद्धि कर छी। तुम विद्युल्चो रको उन्होंने देख लिया 
ओर पकड़ लिया। तुमने धनकी जगह बता दो। 

२-३७ 


२५७ 


घत्ता--क्यरमणीयणकीलणि 
पईं णिद्दियाईं जियकई 


त॑ मंदिरु दाविड णिवणरहुं 
सोण्णारु वि मईं हक्ारियउ 
पहुणा सो पुंछिय भोयणई 
आधशाविय मेणि गेह्दे णिहिय 
जिम्द खादहि छाणु जिम देहु धणु 
इय विभदहि दंडु वियारियट 
गोमड वि ण भकक्‍्खेहुं सकियट 
पडिंवाडिद सो तिण्णि वि करिवि 
तुहं पुणु चंडालहु ढोइयड 
क्ुद्धठ दोहिं मि पहु घणतिमिरि 
११पहुं भ्रणिईं पाण प्राणहँ हरणु 
घत्ता--ता चंडालें भासिडं ध 

ज॑ संसारइ पत्तउं 


इह होंतठ गुणवालड णिवई 
एुहई बसु णार्मे घीरमण 
गंझयत्ें सरिस मेरुगिरिहि 
अचछंतह तह तेत्थु सघरि 
बणि समवसरणि जिणदेवश्युणि 
अबलंबिय हिंसविरंत्तियड 
अविसुद्धउ गाप्तुण अहिलसइ 
करि कबलु ण गिण्ड्‌इ प्रीणपूद 
ते पहपिंडज दरिसावियड 

पुणु अण्णु बि सुंद्द पयच्छियठ 


महापुराण 


[ ३१. ६६ १२ 


॥ 
हरिवि सत्त माणिकई ॥६॥ 


७ 

करवालकोंतकंपणकर हुं | 

मग्गिठ ण देइ विहिवारियउ | 

त॑ घरणिह्दि भासिवि लंछणरं । 

बणिमाल्‌इ ओलक्खिवि गह्दिय । 

जिम्ब विसदृद्दि मन मुद्विहणणु । 

मक्ले घायहिं ओसारियड। 

बसु ढोयइ चित्ति चवर्कियठ ) 

दुम्मइ दुग्गई पत्तड मरिवि । 

ज्रंड छट्ययछ तेण ण घाइयड । 

दोण्णि वि बंधिवि  घत्तिय विवरि । 

१३६ संग्राविद कि णठ मरणु | 
णिसुणहि कम्मु दुविर्लेसि् ॥ 
मइं णियदेद्दे मुत्तई ।॥»॥ 


८ 

राणी कुबेरसिरि सच्चबइ। 
सश्चवियहि भायर ब्रिण्णि जण । 
एक्क जि बंधउ कुबेरसिरिहि । 
णिवकरिवरिंदु कीलंतु सरि। 
आयण्णवि जायड झत्ति गुणि | 
जि जोयवि सणिय्ं दिण्णु पठ । 
गयवालउ मह्वालहु दिसइ | 
ता राएं पहिए कुबेरपिड । 

त॑ जे णियइ कौरि वरभावियड | 
तो ह॒त्यिदेण पडिच्छियड | 


७. १. ४ णराह; 9 णरहं । २. !/ कराहूं; 8 करहं। ३. ४ सोगार; 5 सुण्णार । ४. १४४8६ पुष्छिउ । 
५ जाट मणि मणियंणि णिहिय ! ६ रथ मल्छि । ७, (४ भर्पर्शाह। ८, 8 चबंकियठ । ९. 
](॥ बउ; है व ०प६ब्रउ ं॥ ४००७० कश्ाते। १०, 8 घल्लिय बंधिवि। ११. 'श मई 
पमणिडं पाणु पाणहरणु; 9 मई पहणिउं पाणु पाणहरणु । १२, 8 संपाइड । १३. 'शै३ भासियउं । 


१४ ४9 दुृविरूसियतं । 


८. १ ४३ गुरुषततें। रे. 0 हिसविरत्ति जिउ । ३. (8 जोयबि सणियउं पहि दिण्ण पठ। ४. ७ 
पाणपिठ । ५. रथ करिवह सावियठ । ६. (४ सुद्धु । है 


३१. ८. १० ] हिन्दी बनुवाव र्९? 


धत्ता--जहाँ रमणीजन क्रीड़ा करती हैं, ऐसे स्वर्ंकारके घरमें तुमने सूयंको जीतनेवाले 
सात माणिक्य हरणकर रखे थे ॥६॥ 


हि. 


तलवार ओर भालोंसे जितके हाथ काँप रहे हैं, ऐसे राजपुरुषोंको वह घर बता दिया। 
मैंने सुनारको भी खूब पुकारा। विधिसे निवारित वह माँगने पर भी हीरे नहीं देता। राजान 
भोजनकसे पूछा कि उसकी गृहिणीको अभिज्ञान चिह्न बताकर घरमें रखे हुए मणि छे आओ। 
या तो किसी प्रकार गोबर खाओ या सब धन दो, या पहलवानोंका मुप्ठि प्रहार सहो । इस प्रकार 
विम्मति (सुनार ) के लिए दण्ड सोचा गया। मल्लने आघातोंसे उसे हटा दिया, वह ग्रोवर भी 
नहीं खा सका, अपने चित्तमें चोंककर वह घन ढोता है। प्रतिवादीके द्वारा तोन काम कराये 
जाकर, वहू विमति मरकर दुर्गंतिको प्राप्त हुआ । तुम फ़िर चण्डालके पास ले जाये गये। उसने 
व्रत ले रखा था, इसलिए उसने मारा नहीं। राजा दोनोंसे नाराज हो गया । दोनोंको बँधवाकर 
उसने निविड़ अन्धकारवाले विवरमें डलवा दिया। तुमने कहा--हे चण्डाल, प्राणोंका हरण 
करनेवाले मरणको में क्‍यों नहीं पहुंचाया गया ? 


घत्ता--तब चण्डालने कहा--दुविछृसित कर्मको सुतो कि जो मैंने संसारमे पाया है ओर 
अपने शरीरसे भोगा है ॥७॥ 


& 


यहाँ गुणपाल नामका राजा था। उसको रानी कुबेरश्री और सत्यवती थी। पृथुधो ऑर 
वसु नामक , धोरमनवाले उसके दो भाई थे। बुबेरश्री का एक हो भाई था, जो गुरुत्वम सुमेर 
पर्वतके समान था| जब वे अपने धरमें रह रहे थे तब राजा करिवर सरोवरमें क्रीड़ा कर रहा 
था। वनमें समवसरणमें जिनवरकी ध्वनि सुनकर वह शीघ्र गुणी हो गया। उसने हिसासे 
निवृत्तिका सहारा हे लिया। जोव देखकर, वह धीरे-धोरे पर रखता, भविशुद्ध कोर की वह 
इच्छा नहीं करता । तब महावत राजासे कहता है कि प्राणप्रिय गज कौर नहीं खाता। तब 
राजाते बुबेरप्रियसे कहा ), उसने उसे मांसका पिण्ड बताया। उत्तम विचारवाछा गज उसे 
देखता तक नहीं । फिर उसे खूब अन्न दिया यया, तो उस गजराजने उसे स्वीकार कर लिया । 


१० 


श्थ्र 


चत्ता--बारणु दुण्णयवारउ 
इंय मइबंतु वियाणिठ 


अण्णहिं दिणि णरणाहहु तणड 
घरु आयछ णघ्चाविय दुह्य 
पुच्छिय राएं विरइयतिल्य 
मयणादि विसेणुब्भ॑तियए 
मुद्भ) णीराड पजं॑पियड 
णियघरु जाएवि वणीसरहु 
सा सुद्एं पडिवयणेण हय 
संबोहिय सहियई हंँसगई 
दुम्महवम्महमग्गैणवहििय 
सहि वहूइ चित्तु दुसंधवउ 
हलि पंचमु सरसु समालवद्दि 
तो मेरड णिरुत्तड कहिउ सईं 
घत्ता--सद्दि पभणइ अट्ठमदिणि 
हियवह अरुहु धरेप्पिणु 


तह्यहुं तुंह संचियशाणरसु 
इय तेहिं बिहिं वि आलोइयड 
थिडे ओलंबियकर धीरे जहिं 
उश्ाइवि आणिवि बालियहे 
मुद्वाइ सुरयविद्वि सयहु कड 
हे णीरसतु दुब्बोल्लियउ 
त॑ राएण वि आयण्णिय् 
उवह्सिय बेस णर परिहरिवि 
घत्ता-ढूयासुत्ते बज्झाइ 

वेसहि जड़यणु णिवडइ 


७, 0! 8 अहमइ | 


भहापुराण 


[ ३१, ८, ११ 


हुय॒उ अणुव्वयधारड ॥ 
बणि पाणहु संमाणिड ॥4!॥ 


हम णट्टरमालि णबतोरणड | 
रसविब्भमदवभावसहिय । 
णामेणुप्पछमाला विलय । 
बणिवइसरूड चिंतंतियए । 
राएं णियहियई वियप्पियड । 
वेसाइ णिउंजिय दूृइ तहु । 
पंणयंगणरयहु हक कय । 
हलंभेसु म॒ करहि रइ | 
ता जप पवरविर्के|सिणिय । 
संभूयउ वल्लहु णबणवड । 
जइ सूहेचु कह व ण मेलबहि । 
असमक्खि रुवेबर् माइ पई। 
थकइ जिणभवर्णंगणि ॥ 
कीयबिसग्गु करेप्पिणु ॥०॥ 


१० 
लक्याइवि आणमि सो अवसु 
तो अट्टुभिणत्तु पराइयउ । 
आहिएइ जाएंप्पिणु तुरिउ तहिं। 
पिउ अप्पिले उप्पलमालियहे । 
वरु थक्कउ णावइ कटुमठ । 
जहि अच्छिड तहि पुणु धल्लियव । 
वणिवरहु थिरत्तणु मण्णियर्ड । 
चरि थक्की बंभचेरु धरिवि। 
मसडऊ ण हत्थि णिरुज्ञइ ॥ 
विउसहु तहिं मणु विहृडइ ॥१०॥ 


९, १. (३ 800 9८०० (05 ॥6 $ण0७४०६ ॥7९ : पृणु णिवएं तुसिवि दिण्णु बढ, सेट्ठि पठत्तु 
आणंदयरू भच्छठ ( ४ अच्चउ ) वरु थवणीराय भह, जहया मर्गेसभि देसि पहु। २. 5 
पणियंगण । ३. )/8 भग्गणवणिया; 7. वणिय । ४. »/४5 ब्िलासिणिया । ५. )/8 सह सुसमा | 
६. ३ सुहृच णउ बहु मेलवहि ! ७. )(8 मरभि। ८, 3 काउविसग्गु । 

१०. १. (४ तहु संचिय । २, !श8 तावदुर्मि । ३. ७ थिय। ४. श8 बीह। ५. ४ आवेष्णु । 
६. ४४ अप्यव | ७. 78 हो णीरसु त्ति। ८, >फ़े याणिय्द । ९, )४ विरुज्यह । हु 


३१. १०५ १० ] हिन्दी अनुवाद २९३ 


घत्ता--वारण ( गज ) दुर्जंयका निवारण करनेवाझा और अणुक्रतोंका धारण करनेवाछा 
हो गया है, इस प्रकार उसे बृद्धिमात्‌ जाना, ओर सेठका प्राणसे भी अधिक सम्मान किया ॥८॥ 


९, 
दूसरे दिन राजाका नवतोरणक नाव्यमाली नट घर आया। ओर उसने रसविश्लम हाव और 
भावोंसे सहित अपनी कन्यासे नृत्य करवाया । तब राजाने किया है तिलक जिसने ऐसी उत्पलमाला 
नामक वेश्यासे पूछा । कामरूपी सर्पंके विषसे उद्विग्न और सेठका स्वरूप, अपने मनमें सोचती 
हुई उस मुर्थाने राजासे जो कुछ कहा उसने उसे अपने मनमें रख लिया। अपने घर जाकर 
उस वेश्याने उस सेठके घर दूती नियुक्त कर दी। वह, उस सुभग (सेठ ) के प्रतिवचनोंसे आहत 
हो गयी । प्रणतांग नरकसे उसकी निवृत्ति को। सखीने उस हंसगामितीको समझाया कि दुलैभ 
लभ्योंमें प्रेम मत करो | तब दुर्लभ कामदेवके बाणोंसे आहत वह प्रतर विलासिनी कहती है, “हे 
सखी, चित्त दुःसंस्थित है। वह मेरा नया-नया प्रिय हुआ है। हे सखो ! तुम पंचमकी तान गाओ, 
यदि वह प्रिय किसी प्रकार नहीं मिलाती हो । मैंने कह दिया कि मे निश्चयसे मरती हू । तुम मेरे 
परोक्षमें रोओगी । 

धत्ता--सखी कहती है कि आठवें दिन वह जिनभवनके आंगनमें अपने हृदयमें जिनवरको 
धारण कर कायोत्सगं घारण करता है ॥९%॥ 


१० 

“तब संचित किया है ध्यानरस जिसने, उसे उठाकर मैं अवश्य ले आऊँगी ।” इस प्रकार 
उन दोनोंने आछोचना की । इतनेमें आठवाँ दिन आ गया। वह धीर जहाँ अपने हाथ हरुम्बे किये 
हुए स्थित था, सखीने तुरन्त जाकर उसे उठा लछाकर बालिका उत्पलमालाके लिए समर्पित 
कर दिया। उस मुग्धाने कामकी सब चेश्टाएं की परन्तु वर स्थित रहा, जैसे काठका बना हो । 
उसने यह दुरवंचल कहा कि हें नीरसत्व ! वह जहां था, उसे वहीं स्थापित कर दिया। यह बात 
राजाने भी सुती ओर वरणिकृवरकी दृढ़ताकी सराहुना की। नरको छोड़नेके लिए वेद्याका 
उपहास किया गया । वह ब्रह्मचयें धारण कर अपने घरमें स्थित हो गयी । 

घत्ता--कोलिक सुत्रसे मच्छर बाँधा जा सकता है, हाथी नहीं रोका जा सकता । वेश्यामें 
मूखंजन गिरते हैं विद्वानका वहाँ मन खण्डित हो जाता है ॥१०॥ 


१० 


र्‌९्४ महापुराण [३१, ११. १ 
११ 
तल्बरसुठ अवदु वि मंतिसुठ मोयालूड णिवेसमोइणिद्ि सुठ । 
तद्दि मत्तमहंग्गयगामि णिह्े एए घर आया कामिणिहे । 
एकट्ू जि एक्क दकखालियड भयभाव सणु संचालियड। 
परिवाडिद्र दिण्णवयणणियल मंजूसहि पहसारिय सयलछ | 
पिहिईं वि तहि विहिणा आणियड_ रईमग्गिरु तरुणिह भाणियड । 
जो दिण्णउठ छ्ुकियसास रसहि महट्ठु तणछ द्वार पहँ णियससहि । 
सो आणेष्पिणु महु देसि जइ तो देमि हु मि तुद्द रमणरइ। 
मंजूस सक्खिकय गउ घरहु बीयइ दिणि उग्गमि दिणयरहु। 
जिद हारु तेण उच्छवि गहिड जिद लोटिट्ट पुणरषि रहिउ । 
सुरयाफंखइ पडिबण्णु जिह र/यहु वित्ततु पठत्त तिद्द | 
मीणिणिड मंति ओहामियड णिज्नीवसविख आणावियड | 
घत्ता--गह्वियंगारयहर्थईि दासिहिं भणिड समत्थहिं ॥ 
फुड मंजूसि समासहि मा हुयवहमुद्दि पइंसहि ॥११॥ 
१२ 
तामायसवलयविहूसियए सहसा घोसिड मंजूसियए | 
पडिवण्णु हारु गयेदियहि पईं ठुहुं कट्ट कष्ट कि भणहि मई । 
दे देष्टि विहुसणु सुंदरिद्दे मा पड॒हि मंति णारयद्रिह्े । 
उप्पण्णु चोज्ज णियसिरु धुणिउं कहिं तरु चवंति पहुणा भणिडं । 
परधणहरगारठ साडियड मंजूसहि मुहुं उग्घाडियउ | 
ते तिण्णि वि तहिं णिर्गय कुषबिड॒_ णारिहि के के णठ मलिय जड। 
णरणाहें पुच्छिय सश्चवह्‌ सा भणइ भडारी सुद्धमह । 
पिद्िविदि अलद्धकंचणघवहु मईं दहारु समप्पिड बंधवहु । 
घत्ता--खलु दुब्बयणिद्िं दोच्छेवि_ ता समंति णिब्भच्छिवि ॥ 


मह्विशणा आणाविड 


आरणंदु पवड्निंड माणिणिहदे 
ते दंंडणु अणु प्रियप्पियड 
भोइणि तलवर मंतिद्टि तणय 


तह्दि भूर्सण देवाविद ॥१२॥ 


श्रे 
मणि रोसु रायचूडामणिद्दे 
असहंत एम पर्यंपियठ | 
तिण्णि वि धाडद दूसियविणय | 


११. १. ४४ णिवभोयणिहे । २. 8 महागय । ३. 'रैठ पिहिबिति। ४. 'रै0 रठ मर्गिर तरुणिय । 
५. ?थ) देहि | ६. ४ देंवि। ७. (४ पड़िदिण्णु । ८, ऐ/ मणि णियएं; 9 माणिणियए । ९, १४४8 


मंजूस । १०, ४ पयसहि । 


१२. १. १४8 ता आयस । २. १४8८ गइ दिषहि। ३, ४४ महिव्रइ । ४. ७8६ भूसणु । 
१३, १. १४ ते दंडणाणु परियप्पियड; ( 3 पर्व )। 
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११ 

कोतवालका पुत्र, एक ओर मन्त्री-पुत्र तथा विलासी राजाकी रखेलका पृत्र, ये मतवाले 
महागजके समात गतिवाली उस वेश्याके घर आये। उसने एकको एक दिखलाया और 
डरकी भावतासे उनका सन चकित कर दिया। क्रमसे उसने वचनोंकी श्रृंखला देकर, सबको 
संजूबामें बन्द कर दिया। भाग्यके द्वारा पुथुधी भी वहाँ छाया गया। रतिकी याचना करनेवाले 
उससे युवतीने कहा--““जो तुमने पुष्यरूपी धान्यका आस्वाद लछेनेवाली अपनो बहनके लिए मेरा 
हार दे दिया है, यदि वह्‌ छाकर तुम मुझे दोगे, तो में भी तुम्हें रतिरमण दूँगी।” मंजूबाका 
साध्य बनाकर पृथुधी घर गया । दुसरे दित सूयेका उद्गम होनेपर जिस प्रकार उसने उत्सवमें 
हार ग्रहण किया था और जिस प्रकार लोभसे पुतः वह ठगा गया और सुरतिकी आकांक्षासे 
जिस प्रकार उसने दे दिया, उस प्रकार सारा वृत्तान्त राजासे कह दिया। उस मानिनीने 
मन्त्रीकों नोचा दिखा दिया, वह निर्जीव साक्षी--गवाह ( मंजूषा ) ले आयी । 

घत्ता--तब समर्थ दासियोंने अपने हाथोंमें अंगारे लेकर कहा--हे मंजूषे ! थोड़ेमें साफ- 
साफ कहो, आगके मुखमें मत जाओ ॥११॥ 


१२ 

तब लोहेके वलयोंसे विभूषित मंजूबाने घोषणा की कि गत दिवस तुमने हार देना स्वीकार 
किया था। तुम कठोर-कठोर यह मुझसे क्या कहते हो ? सुन्दरोका आभूषण दे दो । हें मन्त्री, तुम 
नरककी घाटोीमें मत पड़ो । राजाकों आश्चर्य हुआ। उसने अपना माथा पीटा और कहा क्या 
कहीं काठ भी बोलता है। मंजूषाका मुँह खोल दिया गया, परधनका हरण करनेवाला नष्ट हो 
गया। वे तोनों विट उसमें-से निकले। स्त्रियोंके द्वारा कौन-कोत जड़-बुदूधू नहीं बनाये जाते ! 
राजाने सत्यवतीसे पूछा । शुद्धमति आदरणोय वह स्वीकार करती है जिसे स्वर्ण॑ध्वज प्राप्त नहीं 
है ऐसे अपने भाई पृथुधीको मैंने हार दिया था । 

घत्ता--तब उस दुष्टकी दुवंचनोंसे भत्संना कर और अपने मन्त्रीको डॉटकर राजाने वह 
आभूषण बुलवाया और उसे दिलवा दिया ॥१२॥ 


१३ 


मानिनोका आनन्द बढ़ गया। परन्तु उत्त राजश्रेष्ठके मनमें क्रोध बढ़ गया । बादमें उसने 
दण्डको कल्पना को ओर इसे सहन न करते हुए उसने कहा, “रखेल, तलवर ओर मनत्रीका पुत्र ये 


२९९ 


सिरकमलु लुणह पुह॒इृहि तणडउं 
जश्यहुं परिणामु विध्वियठ 
तइयहुं जो पं सइं दिण्णु तरु 
ए परदेसहु मा पिंडवंहि 
ता वहिं धरणीस कि करुणु 
बणिवयणु णरिंद जं कियठ 
उबयारु खल्हु दोस सरिसु 
संचितइ सो मारमि मरमि 
घत्ता--पुणु गएणे णइतीरए 
विज्ञाहरकरत्रियलिय 


अंगुलियइ कय सुहृदाइणिय 
कि जोयहि मंतें पुच्छियड 
महु कामरूवधरि मुद्द डिय 
ण॑ पिययम णाह्सिक्खविय 
पुणु मग्गिय खबरें दिण्ण तहो 
लहुयठ भायरु बसु सिक्खविड 
एकासणि चड़ियउ राणियहे 
सा पेक्खइ णिययसदोयरउ 
पिसुण पुहबीसहु विण्णविर्ठ 
घत्ता--णवेजोव्वणमयमत्त 

मा परुं चरु संजोयहि 


मायावइस त्तविछंबियड 
दुष्पिच्छमच्छरुक्को येणहिं 
ण वियाणिठ कवडरूवरयणु 
चघरु जाइवि रायहु पेसणिण 
पिहिं वी चारित्तमहिड्रियड 


वन “५2>>-स७+-++>3-ननन-++- नीली लत ली + जलन 
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[ ३१. १३, ४ 


ता वणिवरु चवह सुहावण्ं । 

जश्यहुं कुंजरु सुंजाबियड | 

सो अज्ज वेहि णिव संतियरु । 

एहु वि सा खरग खंडवहि। 

वारिड विदेसबिर्येरणु मरणु । 

त॑ पिहिविचित्त रोसंकियउ । 

फणिदिण्णउं दुदूधु वि होइ विसु | 

सेट्टिष्टि णिग्गहु अब करमि । 
तेण तुसारसमीरए ॥ 
अंगुत्थलिय णिद्यालिय ॥१३॥ 


श्ड 
ता खयरु पलोयइ मेइणिय । 
तेणुत्तड इृह हृ॒उं अष्छियड । 
एल्थेत्थु मित्त कत्थइ पडिय । 
ते तहु सा विहसिति दक्‍खबिय | 
संतुद्ुद गठ णियमंदिरिहो । 
मुइइ कुबेरपिउ सो जि किठ । 
सशवइहिं धम्मवियाणियहे | 
जणु पेक्‍्खइ वणि अयज्जणिरउ । 
परमेसर तुद कलत्त रमिउं । 
घुड घणवश्यहि पुत्त ॥ 
जाइबि अप्पणु जोयहि ॥१७॥ 


१५ 


मुद्भइ डिभ्रठ सिरि चुंबियड । 
दिट्ु राएं सई छोयणईिं । 
किउ भिठडिभंगभ॑गुरवयणु । 
जमदूएण व जमसासणिण । 
पडिमाह परिट्विंड कट्टियड । 


२. १३ पहं जो महु दिण्णु। ३. !(४87' पटहुबहि | ४. 'शैछेि 'बिरयणु । ५. )शफ़े वितइ सो मारमि 


पुणु मरमि । ६. 8 ठाइवि। 


१४. १. ?ै४४ कंपियमइणा हासें खबिय । २. 9 मरिगिवि | हे, //ं सो । ४, 'शैठे वणि णिवमज्जरठ । 
५. 8 घणजोव्वण । ६. |४ पियदत्तहि | ७. !/ वर णर । 
१५. १. (8 वहसत्तु । २. //8 क्कोवर्णाहि। रे. १8 पिहिवियि चरित्त; 7 पिहियें यारित्ती। 
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तीनों दूषितविनय हैं, इन्हें निकाल दिया जाये। मन्त्रीके पुत्र सिर काट लो ।” तब वह सेठ 
सुहावने स्वरमें कहता है-- जब मेंते परिणामका विचार किया था और हाथोकों भोजन कराया 
था, उस समय तुमने जो वर भुझे दिया था, हैँ राजनु ! शान्ति करनेवाछा वह वर आप आज 
मुझे दें । इनको परदेश न भेजें, इसको तलवारसे खण्डित न करें।” राजाने इसपर करुणा की 
और देश निकाछा और मुत्युदण्डकों उठा लिया। राजाने जो सेठका कथन मान लिया, उसने 
मन्त्री पुथुधीको कुपित कर दिया। उपकार भी दुष्टके लिए दोषके समान होता है। नागको 
दिया गया दूध विष ही होता है। वह सोचता है कि मखरूंगा या मारूँगा, सेठका प्रतिकार 
अवदय करूँगा । 

घत्ता--फिर जब वह हिम छीतल नदी किनारे गया हुआ था। वहाँ उसने विद्याधरके 
हाथसे गिरी हुई एक अंगूठी देखी ॥१३॥ 


श्षट 

सुखदायिनी उसे उसने अपनी अँगुलीमें पहन लिया । इतनेमें विद्याधर धरती देखता है। 
मन्त्रीने पूछा--तुम क्या देखते हो? उसने उत्तर दिया--“में यहाँ था। मेरी कामरूप धारण 
करनेवाली अंगूठी, हे मित्र, यहीं कहीं गिर गयो है, मानो जेसे पतिके द्वारा नहीं सिखायी गयी 
प्रियतमा हो ।” तब उसने वह अँगूठी हँसकर उसे दिखायी और पुनः उससे माँगी । विद्याधरने 
वह अंँगूठो उसे दे दी। वह सन्तुष्ट होकर अपने घर गया। उसने अपने छोटे भाई वसुको सिखाया, 
उसने अंगूठीसे कुबेरप्रिय बना दिया । वह धममेको आाननेवाली सत्यवती रानीके एकान्त आसनपर 
चढ़ गया । वह उसे अपना सगा भाई समझतो है, लोग उसे अकाय्यं करता हुआ सेठ दिखाई 
देता है। किसी दुष्टने राजासे निवेदन किया, हें परमेश्वर, तुम्हारी स्त्रीसे रमण किया है-- 

घत्ता--नवयौवन सदसे मत्त घनवतोके पुत्रने निश्चय से। किसी दुतको मत भेजो खुद 
जाकर देखो ॥१४॥ 


१५ 
उस मुग्धाते उस मायावी वणिक्त्वको प्राप्त उस बालकको सिरपर चूम लिया। दुर्देशंनीय 
ईरष्यसि उत्कण्ठित नेन्रोंसे राजाने स्वयं उसे देखा | वह नहीं जान सका कि यह कपटरूपकी रचना 
है। भौंहोंकी भंगिमासे उसका मुख टेढ़ा हो गया। पृथुधीने भी घर जाकर राजाके आदेशसे, 


यमशासनसे यमदूृतके समान, वारिश्यकी महाऋद्धिसे सम्पन्त प्रतिमायोगमें स्थित सेठको 
२-३८ 


१० 


बणि भणह पुराश्ड कम्मु महूं 
त॑ णासमि एवहिं तड करमि 
पिड भणिवि सभवणहु आणियड 


(३१. १५. ६ 


म्ब८ अहापुराण 
वणिवई मारहूं णेवावियउठ उप्फाले जणु मेलाबवियर्द । 
जूरइ सशवहइ कुवेरसिरि हा कि चलु हूयठ भेरुगिरि | 
उत्दरठ ससहरु रवि सीयछड हा कि जायड धम्महु पलड | 
अहदवा लइ एउं होइ जइ वि तहु भव्वद्ु सीलु सुदूधु तइ वि | 
वहिं अवसरि सो चंडालयहु अप्पिड तोलियकरब।छयहु । 
घत्ता--पाणे झत्ति विमुक्की वणिगलकंदलि हुक ! 
खग्गढट्टि जमदुई सियद्वारावलि हूई ॥१५॥ 
१६ 
साहु त्ति भणिवि पणवियपयए पठमासणु फिउ पुरवेवयए । 
सोवण्णभूमि मणिमंडविय तहु पाडिहेरसिरि णिम्मविय। 
णिक्करुणु साहु जो णिम्महइ भूएहिं णिवद्धठ सो पुदइ | 
अवरेक्षहिं मच्छरणिव्भरहिं णिंदिबि सिरि चूरिष टकरहिं | 
अण्णेकंइ वेषद्वाइयईं जहि णरवइ तहीं संग्राइयईं । 
बहु दिव्यहु अमरिसु बड्ढियउ पहु पायहिं घरिबि णियड्ढियड । 
सो भणइ काईं मई दोसु किउ भासइ पिसायगणु धम्मेहिड। 
मुहापवंचु पररूवगइ सुद्दिबंधणु परकलत्तविरइ । 
गुणिबंधणु रायहु भिण्णमइ ते तोसिय पणविवि सअ्वइ | 
पहवय कुछलच्छि कुबेरसिरि उवसामिधि गरद्विबि णिययसिरि । 
ग़ठ तहि जहिं अच्छइ वइसवइ मडलियकरु सो पत्यथिठ चवहइ | 
घत्ता--पिसुणकवडु ण वियक्षिडं मई पावे किए हुकियं ॥ 
खमह्ि बप्प ज॑ दूमिउ कसताडणहिं किछामिड ॥१६॥ 


१७ 


णिक्कारणि जं कुइओ सि तुहुं । 
णड तुज्मुप्परि मच्छरु धरमि। 
णाहेण इदु बहु समाणियउ | 


४, एफ 800 बगल पांड 6 णिीएएंत्रडु ॥08 (० 


पुणु हुद॒हु मज्झें चालियठ 
णिज्जतठ पेक्सिवि जणु दवह 
कु वि सवइ राउ कु वि पृह्दअठ 
जो दुरएहि तुरणएहि जंतु चिर 
उदृहृणु जेम वड्ढिउ जणेण 

सो एवहि चरणहि चरह किह 


सन्वेहि जणेहि णिहालियठ | 

कु वि थामि थामि धाहठ मुयइ । 
सुंदर सुत्तीलु दुहु पावियठ । 
जार्णाह जंपार्णाह गुणपवरु । 
रोब॑तें सयलें परियणेण । 
दुफ्कर्म्मड्ट पायउ प्रिसु जिह ! 


१६. १. )४ णिक्करणु। २. '5 सिद्ध । ३. (४8 अष्णेक्क । ४. (हे संपाहयई । ५, शव वम्महिउ । 
१७, १. 068 7९8० (5 ॥76 85 ; णठ तुज्युष्परि मच्छर घरमि, त॑ णासमि एवहिं तठ करमसि। 
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निकाला । उसे मारनेके लिए छे जाया गया। पटहष्वनिसे लोगोंको इकट्ठा कर लिया। सत्यवती 
और कुबेरश्री दु:खी होती हैं--हा ! क्या सुमेश्पवंत डिग सकता है ? चन्द्रमा उष्ण और सूर्य क्या 
शीतल हो सकता है ? हा ! क्या धमंका प्रलव हो गया है ? अथवा यद्यपि यह इस प्रकार हो, तब 
भी उसका भव्यका शील शुद्ध है। उस अवसरपर तलवारको उठाये हुए चण्हालकों वह सोंप 
दिया गया । 

घत्ता--चाण्डालके द्वारा मुक्त वह तलवार सेठके गलेपर शीक्ष पहुँचो और यमकी दूती 
वह खड़्गलता रवेतहा रावलि बन गयी ॥१५॥ 


१६ 

'साधु” यह कहकर, और पैर पड़ते हुए पुरदेवताने पद्मासनकी रचना की, बोर उसके लिए 
मणिमण्डित स्वगंभूमि तथा प्रातिहाय॑-श्रीका निर्माण किया। निष्कदण जो साधुको मारता है वह 
पृथुधी भूतोंके द्वारा बाँध लिया गया, मत्सरसे परिपूर्ण, ओर दूसरोंने निन्दा कर टक्‍्करोंसे सिर 
चकनाचूर कर दिया। अनेक क्रोधसे भरे हुए वहाँ पहुँचे जहां राजा था। उनका बहुत ओर दिव्य 
क्रोध बढ़ गया ओर राजाको पेरोंसे पकड़कर खींच लिया। राजा कहता है कि मेंते क्या दोष 
किया ? तब धर्मका हित करनेवाला पिशाचगण बताता है--मुद्राका प्रपंच, दूसरेका रूप बनाना, 
परस्त्रीसे विरत होनेपर भी सुधिका बन्धन, गुणीजनका बन्धन ओर राजाको विभिन्‍नमति करना। 
उसने प्रणाम करके सत्यवतोीको सन्तुष्ट किया । पतिब्रता कुललक्ष्मी कुबेरश्षीको शान्त कर अपनी 
श्रीकी निन्‍दा कर राजा वहाँ गया, जहां सेठ था। हाथ जोड़कर वह राजा कहता है-- 

घत्ता--मैंने दुश्के कपटकी कल्पना नहीं को थी, मुझ पापीने दुष्कृत किया है। हें सुभट, 
क्षमा करें जो मेंने तुम्हारे चित्तको खेद पहुँचाया ओर कोड़ोंके आघातोंसे तुम्हारे शरोरको 
सताया ॥१६॥ 


१७ 


सेठ कहता है कि यह मेरा पूर्वांजित कम था कि जो तुम अकारण कुपित हुए। अब उस 
( कर्म ) को नष्ट करूँगा, अब मैं तप करूँगा। तुम्हारे प्रति ईर्ष्यामाव धारण नहीं करूँगा | प्रिय 


१७० 


१० 


चंडाल अट्टमिच उदसिरदि 
पुणरक्षि पाणं चोरहु कहिड 

तें बशस बारिसेणदुद्दिय 

दिण्णी कुबेरसिरि णंदणहु 

तहु जणण भणिउ कुबेरपिड 

तेण जि पउत्तु धम्मु जि भणमि 
णिवर जामि होमि हुं जइचरिड 
सुयरक्खणु को वि णिरिक्खियड 
पहु पुच्छहुं वणिउ पराइयउ 


भहापुराण 
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पाछिय शर्ट्सि दिण्णी रिसिहिं। 
जिद गुणबाल ब्र् संगहिउ । 
विण्णाणरूवठक्खणसहिय । 
चसुपालहु भुवणाणंदणहु । 

कि भोक्खडु कारणु कदमि पिठ। 
सिबकारणु अण्णु ण परिगणमि | 
सो तिण्णि दियद्द पहुणा धरिद । 
दिणि तिजइ एंतु व छक्खियड। 
मच्छियहि विसंभरु धाइयड। 


घत्ता--कहिं सिणिसवु कहिं सक्खिय केणाणिय कि भक्खिय | 


जीवहु फम्मु सहेज्जउ 


डिंभहुं सुंहुं दश्वु जि करइ 
सिरिपालु सशवइदेहरुहद 
दश्वण्णुएहिं आएसु कठ 
कष्ट णिसुणिवि कुसुमाछ दमिय 
णरयाउसु तेणो्सारियरं 
ज॑ सायरसंखहिं मेलबविउठ 
सिरिपालविवाहि सवंतवण 
सो चोरु मरिधवि णिवडिस णरइह 
बहुदियह६िं तेत्थहु णीसरिठ 
इहु अच्छषि हुउ संजमु वहमि 
घत्ता--ता देवेण समीरिड 

त॑ जइमिहुणु णियच्छहि 


कि खमद्दि भडारा फुडु कहह्दि 
त॑ णिसुणिवि रिसिणा बोल्लिय् 
तं एवहिं णिस्सेलु जि करमि 


ता तियस जंपिर्ड णिसुणि रिसि 


अण्णु ण कि पि दुश्जउ ॥१७॥ 


१८ 
कि मायबप्पु चितिवि भरइ | 
होसइ चक्षवइ पहुल्लमुहु | 
गुणवालु संवणि मुणि होवि गउ | 
मइ खंतिइ संतिइ संसमिय । 
तइयाउ पढमि संघारियउं | 
त॑ बरिसलक्खकोडिंहिं थविड । 
वसुपाछ मुक्का वे वि जण | 
पहिलारइ भीमदुक्खणिलइ | 
वणि कुंभोयरघरि अवयरिड | 
जिणएवं भासिएउं सदहमि | 
ज॑ जम्मंतरि मारिड ॥ 
ता कि रोस पेच्छद्दि ॥१८॥ 


१९ 
कि अंज वि वइरु चित्ति वहृहि । 
पाविट्ठ जं मई सक्षियठ । 
तहु हियमियवयणई वल्वरमि | 
अम्हईं जि ताईं बिण्णि वि सबवसि | 


२. (8 बठ । रे. 8 विण्णायरूव । ४. ऐ/फ्राद कहहि। ५, ऐ वि उत्तु। ६. ४£ पर गणमि । 


७, ३ यंतु । 


१८. १. ४३ सुहुं दुहु ददइठ । २. ह माइब्रप्प्‌ु। ३. 7 सवाणि श्रेष्ठिना सह । ४. ?४४ वेणोहारियं । 


५. 38 दुबलभीमणिलए । ६. )ै/ जिणदेवें । 


१९, १. )थ8 अज्जे वि। २. £ गीसल्लु । 
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कहकर वह अपने भवन ले आया। राजाने इसे बहुत इष्ट माना। चाण्डालमें भी मुनियोंके द्वारा दो 
गयी अहिसाका अष्टमी ओर चतुर्दशीके दिन पालन किया। फिर चाण्डाछने चोर ( विद्युत्‌ चोर ) से 
कहा कि किस प्रकार गुणपालने ब्रत ग्रहण किये। उस सेठने अपनो कन्या वारिषेणा जो विज्ञान, 
रूप और छक्षणोंसे सहित थी, कुबेरश्रीके पुत्र मुवनको आनन्द देनेवाले वसुपाककों दे दो। उसके 
पिताने कुबेरप्रिय ( सेठ ) से कहा कि मोक्षका क्‍या कारण है? हे प्रिय बताओ। उसने कहा, 
मैं धर्मंको ही शिवका कारण मानता हूँ, अन्य किसी कारणको नहीं गिनता। हे राजन, मैं जाऊंगा 
ओर में मुनिका चरित्रधारक बनूगा ? तब उसे तोत दिनके लिए राजाने रोक लिया। उसने 
पुत्रोंकी रक्षा करनेके लिए किसीको खोज लिया। तीसरे दिन बाता हुआ-सा दिखाई दिया। 
राजासे पूछनेके लिए सेठ आया, ( उसी समय ) मक्खीके ऊपर छिपकलो दोड़ी । 

घत्ता--कहाँ छिपषकलो और कहाँ मक्खी ! कणोंको खानेवाली किस प्रकार भक्षित कर ली 
गयी। जोवको कर्म सहना पड़ता है ओर कोई दूसरा नहीं है ॥१७॥ 


१८ 

सनन्‍्तानके लिए सुख देव करता है चिन्ता कर माँ-बाप क्यों मरते हैं? सत्यवतीका पृत्र 
श्रीपाल पहला चक्रवर्ती होगा। देवज्ञोंने आदेश दिया। गुणपार श्रमण मुनि होकर चला गया। 
कथा सुनकर चोरने शान्तिसे अपनी मतिकों शान्‍्त ओर संयत किया। उसने अपनी नरकायृ 
हटायी और तोसरे नरकसे उसने पहले नरकका बन्ध कर लिया। जो सागरोंको संख्यामें थी, 
वह लाख करोड़ वर्षोंमें रह गयी। श्रोपालके विवाहमें वसुपालने रिसते हुए धार्वोवाले उन 
दोनों ( चाण्डाल और चोर ) को मुक्त कर दिया । वह चोर मरकर भयंकर दुःखोंके घर पहले 
नरकमें गया । बहुत दिनोंके बाद वहाँसे निकला और वनमें कुम्भोदरके घरमें उत्पन्न हुआ । यहाँ 
रहकर मैं संयमका पाछन करता हूँ और जिनदेवके द्वारा कहे गये पर श्रद्धान करता हूँ। 

घत्ता--तब देवने कहा--“जिसे तुमने जन्मान्तरमें मारा था, उस यतिके जोड़ेको देखो, 
क्या अब भी तुम उसे क्रोधसे देखते हो १ ॥१८॥ 


१९, 
था क्षमा करते हो, हे आदरणीय ! सफुट कहिए, क्या आज भी वेर अपने मनमें घारण 
करते हो ।” यह सुनकर मुनिने कहा--“पापिष्ठ, मेंने जो अपनेको पीड़ा दी, उससे अब में अपने- 
को निःशल्य करता हूँ ओर उससे हितमित वचन कहूँगा ” इसपर देव बोला--/हे ऋषि, सुनिए । 


१० 


१० 


१५ 


३०२ 


पं पहयईं देवई जायाईं 
तुम्हहं पयजुयछ॒ड बंदियठ 
ृ्वा दुद् दुद् मई मंतियड 
हा दुद्द दुद्ठ मई भासियड 
खंतव्वु करहु णीसल्ल 


सहापुराष 


[३१, १०, ५ 


इय कहिं मिं भवंतह आयाईं । 
ता मुणिणा अप्प णिंदियल । 
हा दुद् दुष्ठ मई चिंतियठ | 

हा दुटतु दुटठु मईं बबसियठ । 
एवहिं ण वइरु केणावि सहूं । 


जिद तुम्हेंहु विद तिजगडु जि खमिड ६ एवं भण्णम्रि संजमिउ । 


घत्ता--ता दूरुज्यधियमच्छर 
गउ गुरु बंदिबि सरगहु 


सो भीमसाहु विहरेवि महि 
आवेबि सिवंकरि संठियउ 
उप्पणणं केवछणाणु खणे 
तहु एक्क छत्त दो चामरई 
पोमासणु मणिमंडेवु विजेलु 
पहुबज्ञियाड चठजक्खिणिद 
तहिं अबसरि पवणुद्धयउ 
विणु पइणा ताहिं णियडिछयड 
जदइणा पठत्त भइमोहणिया 
बसुसेण वसुधरिं धारिणिय 
सिरिमइ असोय संती विमलछ 
एयहिं अद्ठृहिं वि सुणिम्मियई 
कण्णंड मरिवि सुहसूइयउ 
घत्ता--रइसेणा सुरकामिणि 
सुदृबइ कोमलहत्थी 


लंजियठ चयारि वि कयवयठ 
वहि चित्तवेय जक्खेसरिय 
अज्जु जि उप्पण्णड दिव्वकुले 
सुरदेव दाणु ण मण्णिय्ं 

मुद हूर्यड गहहु दुद्दतु सहु 


३. १४४8 करहि । ४. !श] तुम्हहूं विजय । ५. 


अमर सचामरु सच्छरु ॥ 
ण ढछिठ जिणवरमग्गहु ॥१९॥ 


२०७ 


वसुपालणयरि उज्जाणवहि । 
तहु मोहु असेस्ु वि णिट्टियड । 
कंपावियसुरवरसुरभवणे । 
णव्रियईं चठविह॒ईं वरामरईं। 
ट्टेमुल्ललु छल्नइ घरणियतु । 
आय अण्णाउ वियक्खणिड | 
देबीउ अद्भु्ध समागयड । 
को पह होदी जद पुल्छियड । 
इहद पुरि सुरदेवहु गेहिणिया । 
अण्णेक पुद॒इ सुहकारिणिय । 
चोत्थी घरदासि तासु विमल। 
बणि मुणिष्टि पासि गहियई वबयईं | 
अशुयवइ देविउ हृइयउ । 
अबवर सुसेण सुद्दाविणि ॥ 
चित्तसेण सुपसत्थी ॥२०॥ 


२१ 
संभूइयाउ बणदेवयल । 
वंणवइ वणदेवी घणसिरिय | 
इह एयर पेरुछहु गयणयले | 
रिसिद्ज्लिंतई अवगण्णियर्ड । 
पुणु बायझु पुणु उंदुरु सरढु 


४४ चलिए । 


२०. १. ४ पउमासणु। २. 8 मणिमंदउ । हे. छठे विमडु । ४. शेर ०0६ पसंड पं४० । 
५, )(फ बयारि | ६. है पवुत्तु । ७. 'रछ सुणिम्मलई । ८. '5 कंताउ । 
२१, १. 248 चक्‍केसरिय । २. 99 धणवइ घणदेबों । ३, 248 गहुहु हुए । 


३१. २१, ५ ] हिल्दो अनुवाद ३०३ 


हैं स्ववशित्‌, हम ही वे दोनों हैं। आपके द्वारा आहत होनेपर देव हुए ओर कहीं मी भ्रमण करते 
हुए यहाँ आ गये और आपके चरणकमलोंकी वन्दता की ।” तब मुनिने अपनी निन्‍्दा की--'हा- 
हा! मैंने दुष्ट सोचा, हा हा मैंने दुष्ट चिन्ता की । हा-हा मैंने दुष्ट माषण किया। हा-हा मैंने दुष्ट 
चेष्टाएँ की । में क्षन्तव्य हूँ, मुझे निःशल्य बनाओ । इस समय किसीके भी साथ मेरा वेर नहीं है । 
जिस प्रकार तुम छोगमोंके छिए उसी प्रकार त्रिजगके लिए मैंने क्षमा किया। इस समय में मुनि कहा 
जाता हूँ ।” 

धत्ता--तब दुर हो गया है मत्सर जिसका ऐसा वह देव चमरों और अप्सराके साथ गुरुकी 
वन्दना कर स्वर्ग चला गया, वह जिनवरके मागंसे च्युत नहीं हुआ ॥१९॥ 


२० 

वह भोम मुनि धरतीपर विहार करते हुए वसुपालके तगरके शिवंकर उद्यान पथमें आकर 
ठहर गये । वहाँ उनका अशेष मोह नष्ट हो गया । सुरवर भवनोंको कपानेवाला एक क्षणमें उन्हें 
केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । उनके एक छत्र और दो चामर थे। चारों ओरसे सुरवर झुक गये | 
पद्मासन विपुल मणिमण्डप ओर हेमोज्ज्वल धरतीमण्डल शोभित है। अपने स्वामीसे रहित, तथा 
एकसे एक विलक्षण चार व्यन्तर देवियां आयीं। उसी अवसरपर पवनसे उद्धत आठको आधी 
( चार ) देवियाँ और आयीं। पतिके बिना, उन्होंने दर्शन किये और यतिसे पूछा कि उनका पत्ति 
कौन होगा ? यतिने कहा कि इस नगरीमें मतिको मोहित करनेवाली तुम सुरदेवको गृहिणियाँ 
थीं। वसुषेण, वसुन्धरा, धारिणी ओर पृथ्वी। ये शुभ करनेवालोी थीं। श्रीमती, वीतशोका, विमला 
और वसन्तिका ये चार उनकी गृह दासियाँ थीं। इन आठोंने वनमें मुनिके पास पवित्र ब्रत ग्रहण 
किये। कन्याएँ मरकर अच्युत स्वगंके इन्द्रको शुभसूचित करनेवाली देवियाँ हुईं। 

घत्ता--सु रकामिनी रतिषेणा, सुहाविनी सुसेना ( सुसीमा ), कोमल हाथोंवाली सुलावती 
और सुप्रशस्त चित्रसेना ॥२०॥ 


२१ 
व्रत करनेवाली चारों दासियाँ भी वनदेवियाँ हुईं | (व्यन्तर देवियां हुईं ), उनमें यक्षेश्वरी, 
चित्रवेगा, धनवतो, धनश्री व्यन्तर देवियाँ आज भी दिव्यकुलमें उत्पन्न हुई हैं, यहाँ इनको 
आफाशतछमें देखो । ऋषिको दिये जाते हुए दानकों सुरदेवने नहीं माना, उसको अवहेलना की । 


१० 


ह्०्४ 


पुणु दाढाभासर घोणसउ 
मइं सम आसि सो घित्तु बिले 
जिणधम्मु तिसुद्धिह भावियड 
तेण वि तहु आउ पयासियड 
ओसारियदूसहमभवरिणईं 
उप्पण्णड एवं फुडु जि दिवि 
सो पद तुम्हारठ णवियसुरु 
घत्ता--सुरदेवहु जा मायरि 
एव्थु जि देसि चिर॑तणे 


सिरिधस्मपालणिवर्ण दियदे 

मुणिदाणहलेण सुसीलिणिय 

तहिं तहि विवाहदि कयणिग्गहहों 

रइसंभवसोक्खाकंखिणिहि 

भणु भणु मुवि को अम्हृहं रसणु 

जं पाण कय संणासगइ 

दरिसावियसीहवर्धमुद्ददे 

सो होसइ तुम्हह हिययहरु 

घत्ता--माणवदेहु मुशप्पिणु 
गाढालिंगणु देसइ 


अश्वयपडिंदु सिंगारघरु 
तें बंदिड णियगुरु गरुयगुणु 
जक्खिहिं जाएबि जसज्ुणदो 
आगामिडं पुण्णु पसंसियउ 
तहिं अवसरि वणिवरदत्तु णरु 
जायाउ ताउ णिदंसणउ 
अँसहंत विरह बिरोज्लियंड 
मुठ णागदत्तवणिवरहु सुठ 
घत्ता--तेत्थु जि णयणाणंदणु 
गेहिणि तासु बसुंधरि 


भहापुराण 


[ ३१. २१, ६ 


पुणु हुए चंडादु कुमाणुसड । 
हड मरिवि पहुयठ णरयबिले | 
बहले बिरु जइबइ सेवियड ! 
सत्त जि अहरत्तईं भासियठ | 
संणासु करिवि रिसिसमदिणहं । 
को पुसइ णे विद्विणा विद्विय लिवि | 
छल सो जि महारउ धम्मगुरु | 
सा मरेषि तुच्छोयरि ॥ 
उप्पलखेडइ पट्णे ॥२१॥ 


श्र 


उप्पण्णी पुत्ति अगिंदियहे । 
जगसुंदरि मंदरमालिणिय | 
अम्दईं मुक्का बंदिग्गहहों। 
गुरु पुच्छिठ चचहुं मि जक्खिणिहिं | 
ता कहइ काममयबिदंवणु। 
तहु तणज पुत्त अ चुणु सुमह । 
अणसणि थिड सिद्धसेलगुडदे । 
बरु सूहठ णावइ कुसुमसरु । 

जक्खु सुरिंद दृवेप्पिणु ॥ 

तुम्द्रह पुलड जणेसइ ॥२१॥ 


ररे 


हूयड आयड सो वलचरु | 
सहियड देविहिं गठ सगगु पुणु । 
संणासु करंवहु अज्जुणदो । 
तहु णियमद्दितसणु भासियड | 
लग्गउ देविहिं पसरंतकरु । 
विडि खुत्तर वम्महमग्गणठ | 
तेणप्पड कक्करि घल्लियउ । 
सहसत्ति पिसेज्नदेउ हुउ | 
पुरि सुकेड वणिणंदणु | 
बाहइ णौहू वसुंधरि ॥२३॥ 


४. )/ दाढ्भोसणु; 3 दाढा भीसणु | ५. (४ वि। 


२२. १. |(8 घम्मवारूसिरिणंदियहे । २. १४8 मुक्कई । ३. )४8 विहमणु । ४. 'शर्ताद जे । 
२३. १. 8 बउलघर । २. 'ए जसज्जणहो । ३. 8 अलहंतें। ४. ४8 विरोलियउ; 7' विरोलड । 
५. (४ गायदत्त । ६. !४४ पिसल्‍छड़ | ७, 8 गाह। 


३१, २३, १० ] हिस्दी अमुधाद ३०५ 


वह मरकर दो दांतका गधा हुआ, फिर कौआ, फिर चूहा, फिर सांड, फिर दाढ़ोंसे भयंकर सुभर, 
फिर चाण्डाल और कुमनुष्य | मेरे साथ वह भो नरकबिलमें डाला गया। में मरकर तरकबिलमें 
उत्पन्न हुआ। मन-वचन ओर कायको शुद्धिसि जिनधर्मकी भावना की। फिर बकुल नामके 
चाण्डालने यतिवरकी सेवा की । उन्होंने भी उसको आयु प्रकाशित की कि उसके सात दित-रात 
बचे हैं। असह्य भव-ऋणको हटानेवाले उन सात दिनोंमें संन्यास कर इस समय वह स्पष्ट रुपसे 
स्वर्गमें उत्पन्त हुआ है। विधिके द्वारा लिखी गयी लिपिको कोन मिटा सकता है? यह नया देवता 
तुम्हारा पति है, और छो, वही हमारा तया धमंगुरु है। 


घत्ता--पुरदेवकी जो माता थी वह कुशोदरी मरकर इस प्राचीन उत्पलखेट नगरमें --॥२१॥ 


२२ 

“-श्री धमंपाल राजाको आनन्द देनेवाली अनिन्दितासे पुत्री उत्पन्न हुई। मुनिके दानके 
फलसे मन्दरमालिनों नामकी वह कन्या अत्यन्त सुशील और विश्वसुन्दरी थी। बहाँ उसके 
विवाहके अवसर पर निग्रह करनेवाले बन्दीगृहसे हम छोग मुक्त हो गये । रतिसे उत्पन्न सुखको 
इच्छा करनेवाली उन चारों यक्षिणियोंने गुरुसे पुछा--“बताओ-बताओ, संसारमें हमारा प्रिय 
कोन है ?” तब काममदका नाश करनेवाले वहु कहते हैं--/जो चाण्डालने संन्यासंगतिसे मरण 
किया है उसका अजुँन नामका सुमति पृत्र है। जिसके मुखपर सिह और बाघ दिखाई देते हैं 
ऐसी सिद्ध शेलकी गुफामें वह अनशन कर रहा है। वह तुम्हारे हृदयका हरण करनेवाला सुन्दर 
बर होगा, कामदेवके समान । 


घत्ता--मनुष्य शरीर छोड़कर यक्ष-सुरेन्द्र होकर वह तुम्हें प्रगाढ आलिगन देगा और 
रोमांच उत्पन्त करेगा” ॥२२॥ 


२३ 

बकुल चण्डालका वह जीव आया ओर छूंगार धारण करनेवाला अच्युत प्रतीन्द्र हुआ। 
उसने आकर महान्‌ गुणोंवाले अपने गुरुकी वन्दना की ओर देवियोंके साथ पुनः स्वर्ग चला 
गया। यक्षिणियोंने जाकर यशसे उज्ज्वल, संन्यास करते हुए अर्जुँनके आगामी पृण्यकी प्रशंसा 
की और उसे बताया कि वे उसको स्त्रियाँ होगी। उस अवसर पर वरदत्त नामक वणिक मनुष्य, 
अपने हाथ फेलाये हुए देवियोंके पीछे लग गया। वे देवियाँ अदृश्य हो गयीं। कामदेवके बाणोंसे 
वह धू्त क्षुब्ध हो गया, विरहकी विडम्बनाकों सहन नहीं करते हुए उसने स्वयंकों पव॑तको 
चोटीसे गिरा लिया। इस प्रकार सेठ नागदत्तका पुत्र मर गया और शीघ्र पिशाचदेवके झूपमें 
उत्पन्न हुआ | 

घत्ता--उसी नगरीमें नयनोंको आनन्द देनेवाला सुकेतु नामका वणिक्‌ पुत्र था। उसकी 
पत्नी वरसुन्धरा थी। वह वसुन्धराका पालन करता था ॥२३े॥। 

२-३९ 


५ 


३०६ 


वि फणिदत्तु णामु बसइ 
बेणिश्सें छोयदिद्टिमवणु 
पुरधाहिरि पद किसि करइ जहि 
दहिओल्लडिएं अल्छयमीसियएं 
पह्दे जंतिइ साहु पछोइयड 
ससिवयणहइ पडिवणिणायहरे 
दाणेण तेण जणसंथुयई 
गिव्वाणईिं रयणईं घित्ताईं 
घत्ता--जोइबि मंणिगणवुद्दी 

गय घणकणिसहु छेत्तहु 


तुद्द कूरकरंबड आणियठ 
फेण वि तह फुल्डई मुक्काइं 
अण्णेत्तहि रुइरफिरणजडिय 
अण्णेत्तहि काईं वि गज्जियस 
अण्णेत्तहि साहु साहु भणिरं 
त॑ णिम्ुणिष्रि ह॒उं णट्टी समय 
तुहू महु केरी घरकमछसिरि 
तुहुं गुणमाणिक्षद्दं तवणिय खणि 
पत्थर ण होंति ते दिव्वमणि 
घरियड विवक्खबइसेण धणु 
घत्ता--हिमगोखीराभासइ 
पडियईं रुइरहियक्कई 


इयर पवुत्त तुहु खुदुदु खबु 

मा हरहि चोर रूसइ णिवइ 
गठ तहिं जहिं अच्छइ धरणिवइ 
सो राणछ अयरु वि सो बणिष्ठ 
जि जि स्ृणि त॑ सीकरइ धणु 


महाउराज 


[ ३१, रेहं, ९ 


श्ड 
तहु कंत सुणेत्त सुदत्तसइ | 
काराबिउ तेण णायभवणु | 
अण्णहिं दिणि चल्लिय घरिणि वह । 
भोयेणु गेण्दवि सुइधासियडं | 
आहारु तासु तहि ढोइयठ । 
भुत्तड मुणिणा संणिहिर करे | 
जायईं पंच वि अलब्भुयइ । 
करकब्बुरियाई विचित्ताई । 
पणइणि तसिय पणट्ठी ॥ 
अक्खइ सा णियकंतहु ॥२४॥ 


श्५ 


जो तेण साहु मईं पीणियठ । 
पिययम महु मत्थइ थक्काई | 
गयणंगणाउ पत्थर पडिय। 
णेंड जाणउं बज्जेड' वज्लियड । 
अण्णेत्तहिं वरिसिरघणझुणिड | 
ता भणइ णाहु इलि तुहुं सदय । 
पट होंतिद होसइ मज्यु सिरि। 
पईं कियउ धम्मु भुंजविउ मुणि। 
इय भणिवि अद्दीहरु ढुछू वरणि। 
उत्तठ सुकेठ मा कि पि भणु । 
भहु केरइ फणिवासइ ॥| 
महु जि होंति माणिकई ॥र५॥ 


हि 
महु घरिणिद्दि केरठ दाणहलछु । 
ता दब्घु लएप्पिणु सो कुमइ | 
को पावइ धम्महु तणिय गइई। 
बिम्मूढगूढु छोईें बणिउ । 
विद विद्द जि होइ इंगाल्गणु 


२४. १. )/8 वणिउ । २, ऐै/ फणिदत्तें। ३. )3 ओयणु । ४. 'थछ हाइ तहु । ५, 9 मणगणबुद्धी । 


६, 7०0 घणकसणहु । 


२५, १. 'ै8 णं। २, ?( वज्जुठ । ३. 504 पेच्छियि । ४, )४४ तुहुं हलि । 


२६, १. 247 विम्मूदु मूढु; 5 विम्मूढु गूढु । 
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बेड 

वहाँ एक और नागदत्त सेठ रहता था, उसको सुन्दर नेत्रोंवाली पत्नो सती सुदत्ता थो। 
उस वणिक्‌-पुत्रने छोगोंकी दृष्टिके लिए आश्रयस्वरूप ( सुन्दरताके कारण ) एक सुन्दर नाग 
भवन बनवाया । नगरके बाहुर जहाँ उसका पति खेती करता था, दूसरे दिन उसकी पत्नी वहाँ 
जाती है। दहीसे गोला, अदरकसे मिश्रित सुन्दर बघारा हुआ भोजन लेकर रास्तेमें जाते हुए 
उसने एक साधुको देखा । उसने उसके लिए आहार दिया । उस प्रतिवनके नागघरमें चन्द्रमुलीके 
द्वारा हाथपर रखा हुआ भोजन मुत्रिने कर लिया। उस दानसे छोगोंके द्वारा संस्तुत पाँच 
आदचयं॑ उत्पन्न हुए। देवताओंने रत्न बरसाये, रंगबिरंगे और विचित्र । 

घत्ता--रत्नोंकी वर्षा देखकर प्रणयित्री त्रस्त होकर मागी। वह सघन कणोंवाले लेतमें 
जातो है और अपने पतिसे कहती है ॥२४॥ 


२५ 

“में जो तुम्हें दही-भात लायी थी, उससे मैंने साधुको सन्तुष्ट कर दिया। किसीने 
वहाँ फूल बरसाये, हे प्रियतम ! वे मेरे. साथेपर गिरे। एक ओर जगह सुन्दर किरणोंसे जड़े हुए 
पत्थर आकाएसे गिरे। एक और जगह भी कुछ गरजा, में नहीं जान सकी । बाजा बजा। एक 
ओर जगह साधु-साधु कहा गया, एक ओर जगह बरसनेवाले बादल गड़गढ़ाये। वह सुनकर में 
डरकर भागी ।” इसपर स्वामी कहता है, “हे सल्ली, तुम सदय हो । तुम मेरी गृहरूपी कमलकों 
लक्ष्मी हो, तुम्हारे रहते हुए मुझे लक्ष्मी प्राप्त होगी। तुम गुणरूपी माणिक्योंकी लदान हो। 
तुमने यह धर्म किया कि जो मुनिकों आहार दिया। वे पत्थर नहीं दिव्यमणि हैं ।'” यह कहकर वह 
वणिक्‌ शीघ्र नागभवन पहुँचा | लेकिन शत्रुवेश्य ( सुकेतु ) ने वह धन ले लिया। सुकेतु बोला-- 
कुछ मत कहो । 

घत्ता--हिमकिरण और क्षीरकों तरह भास्वर मेरे नागभवनमें गिरे हुए अत्यन्त कान्ति- 
वाले माणिक्य मेरे ही होते हैं ॥२५॥ 


२६ 
दूसरेने कहा--“ तुम क्षुद्र ओर दुष्ट हो। यह मेरी पत्नीके दातका फल है। हे चोर, उसका 
अपहरण मत कर, राजा नाराज होगा ।” तब वह कुमति धन लेकर वहाँ गया जहाँ राजा था। 
धर्मको गतिको कोन पा सकता है? वह राजा ओर वह बनिया भी अत्यन्त मूल और लोमभसे 
प्रवंचित थे। जेसे-जेसे वह मनमें वह धन स्वीकार करता, वेसे-वेसे बहू इंटोंका समूह होता 


१० 


१० 


दै०८ 


पुरदेवियमुक्कद्दिं दीहरहिं 
णरणाहु वि हियवह संक्ियउ 
दिण्णड श्यणोडु दृष्पु गछिड 


चघत्ता--अण्णई दिणि पण्णयघरि 


आसाइयपर वित्ते 


त॑ कड्डिड कह व कद्द वे धरिषि 
महु करि ण चडद्दि कि वज्जरिवि 
पहर॑तहु उच्छक्षिवि खयलि 
डग्गेयगंडेण वियारियउ 
धणसंखइ ववहारेण जिउ 
घणु वड्डिमु जायउ जेत्तिडं जि 
कुपुरिसु बसुगठ्ब॑ बग्गियउ 
तेणुत्तड॑ मं धरहि भिउडिमुहुं 

णु तेण फणीसरु पुलिछयउ 
मग्गंतहु कि पि ण दिण्णु वरु 
घत्ता--वणि पभणह मुर्यभूसणु 

भो भो विसहरसारा 


पडिजंपइ फणि गंभीरसणु 
प्राणावह्ारु तहु को करइ 

मइं तो वि तासु तुह्ं अल्लिवदि 
भणु फणिवइ कम्मभारु चहइ 
ता ज्ञायवि चिंतियविष्पियड 
किउ णियमंतु विद्ावियद 
णीसेसई कम्मइं णिट्रियई 

मसाह पेसणु उरजंगमठ 
आपणिबि भवण्णंगणि छहु ठवहि्‌ 
तहिं बंधिवि खंभि सुधघणघणइ 


२. ४४ पुरदेविविमुक्कहि; ४ पुरदेविद् मुक्काहि। 


भहिदितें । 


महापुराण 


[ ३१. २६. ६ 


भेसाविय किंकर ढंढरहिं । 

संठिउ सुफेड पुलयंकियड | 

भणु तबबंतेण को ण मलिउ | 
दिद्वर्ड मणि तरुफोडरि ॥ 
एक्कु कदिं वि अहिदत्त ॥२६॥ 


२७ 


पुणु रोसहुयास विप्फुरिवि। 
गुरुएं पाह्मण हुंकरिवि | 
णिट्ठरु तहु लग्गड भाछयछि | 
बणिणागदत्तु हक्कारियड | 
अहरत्त वसुंधरिवइहि णिउठ | 
हारिड वहिं पिस्ुुण तेत्तिडं जि। 
त॑ दब्बु सुकेड मग्गियठ | 
देवाण पहायइ देमि तुहं । 
हुएं पईं कि देव गरूत्यथियठ । 
ता भणइ सप्पु भणु देवि वरु। 
बलु सुकेवविद्धंसणु ॥ 
दिज्जउ भज्मु भडारा ॥२७॥ 


२८ 
दविणेण ण जिप्पइ विव्वधणु । 
जसु पृण्णु सह्देज्व संचरह । 
मज्ञायवयणु एहुउं लवहि। 
जइ णत्थि कम्म्ु तो पईं वहइ। 
फणि तेण सुकेडहि अप्पियड | 
अहि हियइषच्छिउ कारावियड । 
संसिद्धईं कजाईं संठियई । 
बणि भणदइ खंमु पाहाणसठ । 
गरुआरठ वाणरु तुहूं हबहि । 
गहि संखल लाइवि अप्पणइ | 


३. / कि किर। ४, 9 दिण्णठ। ५, हैं 


२७, १. )/ गये; 58 गएएं। २, ) उरगयखंडेण । ३. | बहरत्ति। ४. ओर जेचड । ५. ४85६ 
वैत्तउं । ६. १४४ गब्वियद; '' वरिययद्ध । ७. 'रथैछ पत्वियठ । ८. 'ए भूभूसणु । 
२८. १. )(8 पाणाब । २. '४87' अल्छवहि । ३. १8 केड । 
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जाता । नगरदेवोके द्वारा मुक्त राक्षसोंने अनुचरोंको डरवा दिया। राजा भी अपने मनमें आशंकित 
हो गया परन्तु सुकेतु रोमांचित हो उठा । उंसने रत्नसमूह दे दिया। दप दूर हो गया। बताओ 
तपवालेसे कौन मलित नहीं होता । 

घत्ता--दूसरे दिन नागभवनके तरुकोटरमें दुसरेके धनका जिसे स्वाद लग गया है, ऐसे 
नागदत्तने कहीं एक मणि देखा ॥२६॥ 


२७ 


किसी प्रकार रखनेके लिए उसने उसे निकाला | फिर क्रोधकी ज्वालासे विस्फुरित होकर, 
ओर यह कहकर कि यह मेरे हाथपर क्यों नहीं जाता, हुंकार भरते हुए उसके भारी पत्थरसे 
प्रहार करनेपर वहू मणि आकाशमें उछलछकर उसके भालतलसे जा लगा। उसके उठे हुए खण्ड 
( नोक ) से वह विदारित हो गया । नागदत्तको बुलाया गया। घन-संख व्यवहारोसे जीता गया 
वसुन्धराका पति ( सुकेतु ) हारको प्राप्त हुआ। लेकिन जितना धन उसका बढ़ा, वह दुष्ट उतना 
हो घन हार गया ( जुएमें ) धनगवंसे दुष्ट आदमी उदृण्ड ( उद्भट ) हो जाता है। सुकेतुने वह 
धन माँगा। उसने कहा--“तुम अपनो भौंहें टेढ़ो क्यों करते हो, देवोंके प्रभावसे में तुम्हें दूँगा” । 
फिर उसने ( नागदत्तने ) नागराजसे पूछा--हे देव, आपने मुझे क्‍यों दरिद्र बना दिया है ? माँगते 
हुए भी कोई वर मुझे नहीं दिया । तब नाग कहता है, देता हूँ। 

घत्ता--वणिक्‌ कहता है--भो-भो ! विषधरश्रेष्ठ आदरणीय, सुकेतुका नाश करनेवाला 
ओर बाहुओंका भूषण बल मुझे दीजिए ॥२७॥| 


२८ 

गम्भीर ध्वनिवाला साँप कहता है--“धनसे दिव्य धन नहीं जीता जा सकता। जिसका 
पुण्य सहायक होकर चलता है उसके प्राणोंका अपहरण कौन कर सकता है? लोनी तुम मुझे 
उसके लिए समपित कर दो, और यह मर्यादा वचन उससे कह दो। कहो कि नागराज़ कमंमार 
धारण करना चाहता है। यदि कर्म नहीं है, तो तुम्हें धारण करना चाहता है ।” तब बुरा सोचने- 
वाले उत्त साँपको उसने सुकेतुके लिए सौंप दिया। सुकेतुते अपना सोचा हुआ किया। उससे मन- 
चाहा काम कराया। अशेष कामोंका उसे आदेश दिया गया। जब सब काम सिद्ध हो गये, तो 
साँप आदेश मांगता है। वणिक्‌ कहता है कि पत्यथरका एक खम्मा लाकर घरके आँगतमें स्थापित 
करो और तुम एक बहुत बड़े बन्दर बन जाओ। वहाँ मजबूत खम्मेसे एक जंजीर बाँधकर ओर 


१५ 


३१० 


तुहुं देस्यु बष्प सट्ठेण विणु 

इय जिम्मइ भणियल जइयहुं जि 

घत्ता--ता विसदृरु विहँसेप्पिणु 
मंकडेवेसु घरेष्पिणु 


खंभग्गसिहरि लड्डिवि चडइ 
अहि दिद्वउ अद्दिदत्तेण किह 
णेरंतरु णिसिदियेहई गम 
विसि भणह मित्त मई मेल्लवहि 
ता तेण माणु अवहत्यियड 

पं मणुएं णाउ वि बदूधु जि 
बुद्बीऔ धणेण वि तुहुं जि गुर 
त॑ णिप्तुणिवि मेल्छबि घल्लियठ 
अवलोयबि दिणयरअत्थवणु 
संसेविड गुणहंरगुरुचरणु 
णिम्मच्छराहि णिरु णिव्भयहि्‌ 
दिक्खंकिय घरिणि बसुंधरिय 
मुणिवरु सुकेड मुठ विहुरहरे 
थीलिंगु हणेप्पिणु णिरुवमिय 
सम्मत्तालंकिय भव्ववर 


चत्ता--भरहजणणविण्णायइ 
होंति ण बणभवणंतरि 


महापुराध 


[ ३१, २८, ११ 


आरद्रणुत्तरणईि क्षवहि दिणु। 
तुदद अवरु देमि हउं तश्यहुं जि | 
ठुरिड खंसु आणेष्पिणु ॥ 
थिष्ठ अप्पड बंचेष्पिणु ॥२८॥ 


० 
उत्तरइ सरइ धरणिष्टि पडइ | 
सज्झायहु लूग्गेड साहु जिह । 
लइं विद्िविद्दाणु सब्बहु भमइ। 
पडिबक्खें सहुं णिम्मठ चवहि | 
घयणामु णवेपष्पिणु पत्थियठ । 
वण्णिजाइ साहसु काइ तह । 
भो वच्चठ भेल्लदि णायसुरु। 
फणिवइ वणिणा मोकल्छियउ । 
णियसुयहु समप्पिवि णियभवणु । 
चिंध॑क रुश्यड तबचरणु । 
गणियहि पणवेष्पिणु सुब्बयहि | 
परिपालिवि छावासयकिरिय । 
उप्पणणड सर्गि सयारबरे। 
तेत्थु जि सुरु हृई तासु पिय । 
रामासु विरायपंणामयर | 
अपढमंइ णरयणिकेयइ ॥ 
पुप्फदंतवासंवरि ॥२९॥ 


इस महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणाकंकारे महाकद्दपुष्फ्यंतविरद्ृए महाभब्वभरहाणु- 
मण्णिए महाकध्वे ' वणिणागदत्तसुकेठकहासंबंधो शाम परक्कदीसमों 
परिच्छेको समत्तो ॥ ३१ ।। 


संति ॥ ६१ 


जन जज 


४. 8 विसद्देष्पिणु । ५. १48 मक्‍्कड । 





२९. १. १४ अहिवित्तेष | २. १8 छगाई। ३. )(३ दिवसई । ४, )/फाट देख। ५. १8 जि। 
६. 9 मेल्लहि वच्चठ। ७. (8 बणिवह; 7' बणिणा । ८, !( गुणहरु गुरु । ९. )४8 गुणणि- 
#_्भराहि। १०. (४ गणणहि । ११. )४ सुर हुवउ। १२, 9 विराम । १३, है अपडढमणरय 


# पढमइ गरय । १४, ४3 मणि । 


३१. २९. १७ ] हिन्दी अनुवाद ३११ 


उसे अपने गलेमें डालकर हे सुभट, तुम बिना किसी धूत॑ताके चढ़कर और उतरकर अपना दिन 
बिताओ। और उसने कहा कि जब तुम इसे नियमित रूपसे करने लगोगे तभी मैं तुम्हें दूसरा 
काम दूँगा। 

घत्ता--तब विषधर हँसकर तुरन्त खम्भा लाकर, बन्दरका रूप बनाकर और अपनेको 
बाँधकर स्थित हो गया ॥२८॥ 


२९ 

खम्मेके अग्र शिखरपर उठकर चढ़ता है, उतरता है, चलता है और धरतोपर गिरता है। 
नागदत्तने नागको इस प्रकार देखा जेसे कोई साधु सन्त ध्यानमें लगा हुआ है। रूगातार वह दिन- 
रात बिताता है। छो, विधिका विधान सबको धुमाता है ? साँप कहता है, हे मित्र, तुम मुझे छोड़ 
दो। प्रतिपक्षके साथ नम्नतासे बोलो । तब उसने मान छोड़ दिया और सुकेतुको प्रणाम कर 
प्राथना की कि जहाँ तुमने मनुष्य होकर भी नागकों बाँध लिया, वहाँ मैं तुम्हारे साहसका क्या 
वर्णन करूँ। तुम बुद्धि और धन दोनोंसे बड़े हो, हे वच्चउ, तुम नागसुरको छोड़ दो ।” यह सुनकर 
छोड़कर डाल दिया। सुकेतुने सांपको मुक्त कर दिया। एक दिन सूर्यका अस्त देखकर, अपने 
पुत्रको अपना भवन देकर सुकेतुने गुणधर गुरुके चरणोंकी सेवा की और तपश्चरण ले लिया। 
तथा मत्सरसे रहित निर्मय सुब्रता आर्याकों नमस्कार कर उसकी गृहिणी वसुन्धराने दीक्षा ग्रहण 
कर लो । षड्‌ आवश्यक क्रियाओंका परिपालन कर मुनिवर सुकेतु विधुरगृहमें मरक्र श्रेष्ठ स्वगंमें 
उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी वसुन्धरा भी स्त्रीलिगका उच्छेद कर उसी स्वर्गमें अनुपम देव हुई, 
सम्यक्त्वसे अलंकृत ओर स्त्रियोंमें, वीतरागोंको प्रणाम करनेवाली । 

घत्ता--भव्यजीव भरतके पिताके द्वारा विज्ञापित अन्तिम छह नरकों, भवनवासी ओर 
व्यन्तरवासी देवोंके विमानोंमें जन्म नहीं लेते ॥२९॥ 


इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोके पुण-अछकारोंसे युक्त मद्रापुराणमें महाकदि पुथ्पदुन्त द्वारा विरचित 
और महाभव्य भरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका बणिक्‌ सागदत्त और सुकेतु कथा 
सम्बन्ध नामका इकतीसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥३१॥ 


संधि ३२ 


णिसुरासुरविज्ञाहरसरणे ओसीणं आसि समवसरणे ॥ 
गुणपालजिएणिंदें जं भणिउं ज॑ मइं वि पईं वि सुंदरि सुणिर ॥ ध्रुव ।। 


देवि सुलोयणि वित्त कद्दाणउं 
इय जएण पुष्छिय भासइ सइ 
तेत्थु का चार सर 
ससिरिपालु 26 खा सदझ 
ता चिंतिउ कुबेरसि' 
दीसइ सब्बु लोड सवियारठ 
अण्णु वि सो कुबेरपिड भायरु 
गंय वेण्णि बि ते पुणरवि णाया 
एम भर्णतिष्टि वामड लछोयणु 
हियवइ परमुच्छाहु ण साइड 
घत्ता--सो पभणइ मयणवियारदरु 
गु्णवालु देव सुरपरियरिउ 


अण्णेशु वि तिहिं गृत्तिद्दिं गुत्तर 
जो कुबेरपिड जायड मुणिवरु 
त॑ णिसुणेवि देवि रोम॑चिय 
वंदणहृत्तिइ गय परमेसरि 
चल्लिय सुंदर चोइय संदण 


१ 

त॑ वज्जरहि मज्यु अधिणाण्ड। 

सिरिपालहु केरी गुणसंतइ | 

घरसोहाणिजियसुरवरघरि । 

सहुं णिवसइ ण॑ ससुरु सुरेसरु | 

ज॑पिउ मुहकुहरुग्गयवायइ । 

एक्कु "० दीसइ णाहु महारठ | 

तेएं णिज्जिय चंदु दिवायरु | 

कि जाणहुं बिद्दाय सिषिजाया | 

फंदइ सुद्दिदंसगसंपायणु 

ताम सँमुह चणवालु पराइड | 
सुणि सामिणि केवछणाणधरु ॥ 
उज्जाणि महारिसि अवयरिठ ॥९॥ 


२ 

झाणबसेण णिमीलियणेत्तड | 
सो आयउ तुम्हारठ भायरु। 
वेल्लि ब अमयरसोह सिंचिय । 
हूई हयगयछाछामयसरि | 
अण्ण पंथें बिण्णि वि णंदण | 


8 हएए, 20 पा& 60ग्रापशात्कशशाएं ० [पं5 5274), ध6 400 ग्रह ४24 :०-- 


बम्भण्डाहण्डललो णिमण्डछुच्छलियकित्तिपसर॒स्स । 
खण्डेण सम॑ं समसीसियाइ कट्णो ण लज्जन्ति ॥१॥ 


७६ 00 ॥0६ ९४४४४ 30, 


१. १. !(पट आसीणेणातसि। २. ४8 बुत्तु। ३. "8 सिरिवालहु । ४. सिरिपालें बसु; 9 सो सिरि- 
पालु वर्सु ॥। ५. ७ “कुहररगय ; छू ' कुहरमगय छपध 6077668 [६ (0 “कुहरुणर्य । ६. »£ गय ते 
विण्णि वि। ७. )४4 समुहुं; 5 सुमुहुं। ८. /6 गुणवालू । 
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सन्धि ३२ 


भनुष्यों, सुरों, असुरों और विद्याधरोंके लिए शरण स्वरूप समोशरणमें विराजमान गुणपाल 
जिनेन्द्रने जो कहा था ओर जिसे मैंने और तुमने सुना था। 


१ 


हे देवि सुलोचने |! उस बीते हुए कथानकको मेरे अभिजश्ञानके लिए कहिए | 

इस प्रकार सती सुलोचना, जयकुमारके पूछनेपर श्रीपालकी गुण-परम्पराका कथन करती 
है। अपने घरोंकी शोभासे इन्द्रके विमानोंको जीतनेवाले सुन्दर पुण्डरोकिणी नगरमें श्रीपाल 
राजा वसुपालके साथ इस प्रकार रहता था मानो इन्द्र देवोंके साथ रहता हो। इस बीच कुबेरश्री 
माताने विचार किया ओर अपने मुख-गह्वरसे तनिकलनेवालो वाणीसे कहा--सब लोग भावपूर्ण 
दिखाई देते हैं। अकेला मेरा स्वामी दिखाई नहीं देता। और एक दूसरा मेरा वह भाई कुबे र- 
प्रिय कि जिसने अपने तेजसे चन्द्रमा ओर सूर्यकी जीत लिया है। वे दोनों गये ओर फिर लोटकर 
नहों आये। क्‍या जाने वे मोक्ष चले गये ?” ऐसा कहते हुए उप्तका सुधीजनको मिलानेवाला बायाँ 
नेत्र फड़क उठा। उसके हृदयमें परम-उत्साह नहीं समा सका। इतनेमें वनपाल सामने आ पहुँचा । 


घत्ता--वह कहता है--है स्वामिनी सुनिए। कामदेवके विकारका नाश करनेवाले केवल- 
ज्ञानके धारी, महाऋषि, गुणपाल देवताओंसे घिरे हुए उद्यानमें अवतरित हुए हैं ॥१॥ 


२ 


वहाँपर एक ओर तौन गुप्तियोंसे युक्त तथा ध्यानके कारण निमोलित नेत्र, जो कुंबेरप्रिय 
मुनि हुआ था, बह तुम्हारा भाई आया है। यह सुनकर देवी रोमांचित हो उठी। मानो अमृत- 
रससे लताकों सींच दिया गया हो। वह परमेश्वरी वन्दना-भक्तिके छिए गयी। बश्वों ओर 
ग़जोंकी लार और मदकी नदी बह गयी। दूसरे रास्तेसे दोनों सुन्दर पुत्र चले, जिन्होंने रथ 
२-४० 


१० 


१० 


१५ 


३१४ सहापुराण [३२ २, ६ 
दिट्ठ तेहिं उबवणि विहयायबु सदलु सहदु कोमलु वर्ूपायवु | 
पत्थरघडिड जड़िउ बहुरयणहि संथुर णाणं बुहयणवयणहिं । 
तहु तरि जक्खु णाम जेंगपाछठझ अबर णिद्दालिड णगरवरमेलड । 
घत्ता--जगपारूणरिंदहु तबचरण सुर लोएं तहिं संणिद्विड बणे ॥ 

तहु अम्राइ णश्चिउ णरमिहुणु._ वसुपाछु भणइ सिरिपाल सुणु ॥२॥ 
डरे 
बिण्णि वि णारिठ बिण्णि वि णरवर जइ णंश्॑ति होंति ता मणद्वर | 
त॑ णिसुणेषि छुमारे उत्तर देव देव मइं मुणिउं णिरुत्तड । 
णरवेसेण सरकछसोमाली पद्द दुइ्जी णडइ मह्देली । 
तहि अवसरि कौमें सरु ढोइउ मायापुरिसें रमणु पछोइड | 
ढिल्लीहूयड णीवीबंधणु परिभमंति णयणईं कर्पेइ मणु । 
फुरइ अद्दरु पासेड पवियलइ केसभारु दढबंदधु वि वियलइ। 
सुसइ वयणु खलियक्खरु भासइ ता कंचुंइइ सुहयहु सीसइ | 
पुक्खलूबइबिसयम्मि सुहंम्मठ रम्मड देसु धणोह रस्म | 
तहिं सिरिडेरि छच्छीहरु णरवइ $ 4-33 घरिणि जयावइ । 
जसमइ दुष्दिय महिय णिर्व॑चंदें उ जश्वइ णविवि णरिंदें | 
खयकंदषप्पदप्पदुमकंदे अव्खिउ इंद्भूइ्सवर्णिद । 
पुरिसवेस णश्नंती जाणइ जो सो पुत्तिहं जोव्वणु माणइ। 
त॑ णिस्रुणिवि महु गायणवायण दिण्णा राएं भाउप्पायण । 
दिद्ुड मंतिद्दि ज॑ जिद जेहउ कज्जु पयासिउ त॑ तिह तेहड। 
घत्ता--परियंचिति पुरईं सघधयवड॒इं णयराईं सखेडइं कब्बडई || 
णश्चावद्दि दावहि तणय तिह. वरइत्तु णिहालहि तुरिउ जिह ॥३॥ 
डं 
पेक्खु पेक्खु पश्चचख णिरावय ता मई आणिय ण॑ वणदेवय | 
सुय णयराउ णयरि णश्च॑ती जणु णवरससलिल सिंचंती | 
एवहिं एड समागय पुरवरु तुहँ दिद्दो सि होसि एयदि बरु 
णघ्चइ मुद्धहि सच्छ सहेज्जी णडंपरमेसरपुत्ति दुश्ज्जी । 
ताहं जुवेस दिण्णईं वत्थईं आहरणईं मंदिरइं पसत्थई | 
एल्थंतरि सुंहिसुद्दईं जणेरठ जणणियाइए पेसिड हक्कारठ | 


नैन॑त-+-+>+++त 
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विलुलइ । ६. 8 सुसियवयणु । ७. )/(8 कंचुहयइ । ८. ४४ सहम्भउ । 


१०, 7४१ णिचवंदें । 


९, ४ स्िरिउलि । 


४. १. )/8 णउ परमेसर । २. 8 सुहृई अणियारठ । 


३२. ४. ६ ] हिल्दों अनुवाद ३१५ 


प्रेरित किया (हांका ) था ऐसे-उन्होंने उपयनमें कोमल वढका वृक्ष देखा जो घामको नष्ट 

करनेवाला, दलों और फलोंसे लुदा हुआ था। वहाँ पत्थरसे निर्मित अनेक रत्नोंसे जड़ा हुआ, 

मनुध्योंके द्वारा बुधजनोंके वचनोंसे संस्तुत जगपाल नामके यक्ष ओर मनुष्पोंके भेलेको देखा। 
घत्ता--जगपाल राजाके तपश्चरणके कारण लोगोंने उस युर ( यक्ष ) को बनमें स्थापित 


किया था। उस यक्षके आगे मनुष्योंका जोड़ा तृत्य कर रहा था। राजा वसुपाल कहता है कि हे 
श्रीपाल | सुनो-- ॥२॥ 


डे 


यदि दोनों नर, नर या नारी, नारी होकर नाचते तो सुन्दर होता । 

यह सुनकर कुमार श्रीपालने कहा कि हे देव-देव ! मेंने निश्चित रूपसे जान लिया है कि 
यह दुधरी सरल ओर सुकुमार महिला है, जो मनुष्य रूपमें नाच रही है। उस अवसरपर कामने 
अपना तीर छोड़ा और मायावी पुरुषने सुन्दर कुमारकों देखा। उसकौ नींवीकी गाँठ ढोली पढ़ 
गयी, नेत्र घूमने लगे ओर मन काँप उठा, ओठ फड़क गये, पसीना छूटने लगा, कसकर बँधा हुआ 
केशपाश भी छूट गया, मुख सूखने लगा और वह लड़खड़ाते शब्दोंमें बोलने लगी। तब कंचुको 
उस सहृदयसे कहता है कि पुष्कलावती देझ्षमें सुन्दर प्रासादोंवाला रम्यक नामका देश है जो 
धन-समूहसे रमणीय है। श्रीपुर तगरमें उसका राजा लक्ष्मीधर है, उसको शुभ करनेवाली जयावती 
रानी है, उसकी आदरणीय 'यशोवती' नामकी लड़को थी। राजाओंमें श्रेष्ठ उस राजाने जगतपति 
मुनिको प्रणाम करके पूछा--जिन्‍्होंने कामदेवके दर्परूपी वृक्षकी जड़ोंको नष्ट कर दिया है, ऐसे 
इन्द्रभूति मुनीन्द्रने कहा था--जो इस कन्याको पुरुषरूपमें नाचते हुए पहचान छेगा, वही इस 
कन्याके योवनका आनन्द लेगा। यह सुनकर राजाने मुझे रसभाव उत्पन्न करनेवाले गायन बोर 
वादनकी शिक्षा दिलायी। मन्त्रियोंने जिस प्रकार जेसा देखा था, उस कामको उन्होंने आज 
प्रकाशित किया । 

घत्ता-ध्वजपटवाले, गाँवों, नगरों, खेड़ों और कब्बड गाँवोंमें जा-जाकर इस कन्याको 
इस प्रकार नचाओ और दिखाओ, जिससे इसका वर क्षीत्र देख के ॥३॥ 


है 


प्रत्यक्ष बिना किसो बाधाके उसे देखो-देखों। “तब एक नगरसे दुसरे नगरमें नाचती हुई 
ओर नौरसखरूपी जलसे छोगोंकों सींचती हुई, इस कत्याकों छाया हूँ--जो मानो ब्न-देवताको 
तरह है। इस समय इस नगरमें आया हूँ। तुम्हें मेंने देख लिया है, तुम इस कन्याके वर हो गये । 
ओर जो उस मुग्धाकी सुन्दर आँखोंवालो सहेली नृत्य करती है वह दूसरी नटराजकी पुत्री है। 
तब उस युवेशने उन लोगोंके छिए वस्त्र, आभरण ओर प्रशस्त घर दिये। इसी बोचमें सुधीजनों- 


१७ 


१० 


३१६ 
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महापुराण 

तहु बयणें चल्चिय विण्णि विजण अरूाइ अणुसरंति जा सज्ण | 
ताम णियच्छिड तेहिं अरूढड णरवरु चंचलतुरयारूढड। 
आउखु पमम्गिष्ठ सो सिरिपालें दिण्णउं धणु लेप्पिणु हर्येबाल ! 
चत्ता--सो तद्दि कयपरिणामें गडिठउ सहसा कुमारु दयवरि चडिठ ॥ 

आसण्णु जि सेण्णमल्झि चलिउ हरि दूरु गंपि दूरल्लछिउ ॥४॥ 

५ 

बाहपवाहजलो ल्लियणयणहूं हाहारड मेल्लंतहं सयणहं | 
तुरिउ तुरंगु अदंसणु जायड महिवइ साउसमीउ समायड | 
इंट्वविओओोयसोयतवियंगउ ण॑ पक्खुज्झिड पडिउ विहंगड | 
जणणि वि सोड करंति णिवारिय. मंतिद कह व कह व सा हारिय। 
गयईं तेत्थु जहिं जियवम्मीसरु केवलणाणधारि जोईसरु । 
बंदिउ वंदारयसयवंद्डि भत्तिइ भव्वलोड आणंदिड । 
भणिडं कुबेरसिरीइ दुरास पुत्त मद्दारठ णिउ मायासे । 
तहु भयवंत समागमु कश्यहुं पभ्रणइ जिणु सत्तमु दिणु जइयहुं । 
तइयहुं आयेड पेक्खह्ि बालड ता पणवेष्पिगु मुणि गुणवालड । 
सुरगिरितलि संठियई सुरक्तईं सिविरु मुएप्पिणु मायापुत्तई | 
घत्ता--बेयड्रमहामहि्हरणियडि काणणि कुसुमियतरुवरि वियडि ॥ 


रिउणा तुरयक्तणु परिदरिय भीयरु रयेंणीयररूवु घरिड ॥५॥ 


४४ अणुसरंत । ४. 3 घणवालें । 


पेब्खेवि णंदणु सोयककतउ 


अवलोकंतु भमइ महि संत (8 ०7७ $:) 


हाहाकारु करंतउ देविए 

कहूहु एहु कि मुच्छिउ णंदणु 
केण वि कहिय वत्त परमेसरि 
त॑ णिसुणेवि वच्छ पम्रणंती 

अंगु समोडइ दुक्खें राणी (8 रीणी) 
हा हा पुत्त मज्यु विच्छोहउ 
कि अवहरियईं रण्णि चरंतईं 
हा कि पायें हिउ महु णंदणु 

हा विहि दशव केण हरि ढोइठ 
पृहुणाहु गुणमणिरयणायरु 
जेण अणंगहु हय बाणावलि 
कु घाहावमि को आसंधमि 


- रैडि 2060 लि एंड पद ी09घ९ ध।९४ :-- 


सयलु वि परियणु हिंदृदु भवंतउ । 


पुच्छिय मंति जगत्तयसेविए । 

जो नगचंदू (8 जगवंदु) जेम वरचंदणु । 
हरिवरेण हिउ गरवरकेसरि । 

महियले णिवडिय देवि रुअंती । 

सप्पि व दंडाहय विहाणी । 

केण दुरासें हुयवर ढोइउ । 
पक्खिणिहरिणिवराहिहि पुत्तई । 
तिहुअणजगस्रणणयणाणंदणु । 

जें महु पुत्तजुयलु विच्छोहड । 

हा कहं मुककु (8 कसु मृकक) रुअंतउ भायरु। 
सो पहं पृत्त ण वंदिउ केवलि । 

हा हा ददव कवण दिसि लंघमि । 


२, 38 ब्रावइ । ३. /४8 मुएविणु । ४. /४४8 रबणियरत्तत । 
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को सुख देनेवाला माताके द्वारा हकारा आया । उसके कहने पर वे दोनों ही चल दिये और जो 
सज्जन थे वे उनका अनुसरण करने लगे। इतेमें उन्होंने चंचल धोड़ेपर बेठे हुए एक अप्रसिद्ध 
आदमीको देखा, श्रीपालने उस घोड़ेको माँगा, अर्वपालने उसे धन लेकर दे दिया। 

घत्ता--वहांपर वह कुमार अपने किये हुए कर्मके परिणामसे प्रवंचित हुआ। जैसे हो 
कुमार घोड़ेपर चढ़ा, सेनाके बोचमेंसे जाता हुआ वह “भश्व' दूर जाकर एकदम ओझल 
हो गया ॥४॥ 


प्‌ 

आँसुओंके प्रवाह जलसे गोली आँखोंवाले, स्वजनोंके हाहाकार करते हुए भी बह घोड़ा 
शीघ्र अदृश्य हो गया। राजा वसुपाल माताके समीप आया, दृष्ट-वियोगके शोकसे सन्तप्त 
शरीरवाला वह इस प्रकार गिर पड़ा, मानो पंखोंसे रहित पक्षी गिर पड़ा हो। शोक करती हुई 
माताको मन्त्रियोंने किसी प्रकार मना किया ओर उसे सान्त्वना दो। वे लोग वहाँ पहुँचे जहाँ 
कामदेवको जीतनेवाले केवलज्ञानधारी योगीश्वर ये। दैवोंके द्वारा सेकड़ों बार वन्दनीय उनकी 
वन्दना की । भक्तिसे भव्यजन आनन्दित हो उठे । कुबेरश्षोने कह्ा कि--खोटो आशासे मायावी 
घोड़ा मेरे पुत्रको ले गया है। हे ज्ञानवान्‌ ! उसका समागम कब होगा। तब जिनवरने कहा कि 
सातवें दिन आये हुए बालकको तुम देखोगी। तब मुनि गृुणपालको प्रणाम करके माँ ओर पुत्र 
उस द्षिविरकों छोड़कर सुमेरपबंतके तलभागमें स्थित हो गये । 


घत्ता--विजयाध॑ नामक विज्ञाल पव॑तके निकट खिले हुए वुक्षोंवाले जंगलमें शत्रुने अपना 
अश्वपन छोड़ दिया और भयंकर राक्षत्का रूप धारण कर लिया ॥५॥ 


१० 


कम्मणियत्तियठ । 


[३२ ६. १ 
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है 
उरयलबिदुलियविसदरद्दारो कडियलव क्इयधोणसघोरो । 
पंदुरपविरकदीहरदसणो वग्घचम्मबरविरश्यवसणों । 
मंद्रकंद्रसं णिहतोंडो मणुयवसाचशिक्षियगंडो | 
सिसुससहरसमदाढामीसो जलियजलछूणजाछाणिहकेसो । 
णव धणसामलकुब लयकालो खयरो होऊणं वेयालछो | 
भासह दित्ता घरिणि महारी पईं गैयजम्मि सुचंपयगोरी । 
छुद्धो दुज्यु दुरंतंकयंतो जासि इदाणी कद्द जीयंतो । 
भरद कुबेरसिरीए पुत्तो अद्दमिह् णियकम्मेण णिट्टित्तो । 
एण्हि भवजलसायरतरणं जिणवरकमकमल मह सरणं। 
मामणिओ तुरएण कुमारो इय जणव्ताबुब्झियचारो । 
ता विहंगजाणियसुहिदुक्खो पत्तों वहिं जयंपालो जक्खो | 
घत्ता--रणभ र॑घुरधारियकंघर दो च॑ंडासिदंडसं डियकरदहो ॥ 
जुबरायहु कारणि दुद्धरदहो अब्भिट्ठु जक्खु रयणीयरदहो ॥६॥ 
७ 
भणइ जक्खु खल रोसपरव्वस जाहि जाहि विज्ञाहररक्खस । 
मा णिवड॒हि जलूंति कालाणछि वहवसवयणविवरि जगधघंघलि। 
मा ओहट्ूट आए तुहारड मा तासहि कुमारु महु केरठ | 
अमरिसरसवसु कईिं मि ण माइड. एम भर्णतु महंतु मदाइउ । 
सो रक्ख खग्गेण दुष्टाइड बणसुरवरु वि्टिं रूविष्टि धाइड । 
हय विण्णि वि चत्तारि समुगगय गछगज्लंत दिव्य ण॑ दिग्गय । 
पहय चयारि अट्ट पडिआया अट्टु वि हय सोलह संजाया | 
हय सोलह बत्तीस भयंकर बत्तीसहं चठसद्ठि मधदूधुर | 
चउसट्ठिह्टिं वेउव्यिड रूवउ अद्वावीसई सर संभूयड | 
तं पि दुँवट्टिड ववगयसंखहि जलु थलु णदयलु पिहियड जक्खहिं | 
घत्ता--रयणियरहु मुयबछु णठ कछिउं॑ देवहु द्वियकक्नठं संचलिउं ॥ 
कि दोही कम्मु णियंतिय् भवियव्वु कुमारहु चिंतियड ॥»। 

६. १. (४४ 'विरश्य । २. १४४ 'संणिहतुंडो । हे. ४5 गयजम्मे चंपयगोरों । ४. !रै तुरंतु कयंतो । 
५. (४ एवहि कि तुहु जासि जियंतो। ६. )ैं४ भणहइ। ७. ?ै8 जाम णिहिउ; 8 सामणिओ 
हू भाणिणिश्रो । ८. 5 सुहदुक्खों । ९. )/8 जगरपालो । १०. )४/ रणभरघरघारिय; 0 रणभर 
घारिय । 

७. १, / मत्त। २. धै४ पडिमाया। ३. ४ अद्टाबोता सठ। ४. ऐ0 ये बढ़ढिव। ५, गैथ8 
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६ 

वह वेताल जिसके उरतलूपर सर्पोंका हार झूल रहा है। कटितलपर बंधे हुए सपप॑ विशेषसे 
जो भयंकर है, जो सफेद विश्छ हम्बे दांतोंवाला है, जिसने बधके श्रेष्ठ चमड़ेके वस्त्र धारण 
कर रले हैं, जिसका मुख मम्दराचल पर्वतकी कन्दराके समान है, जिसका गण्डस्थल मनुष्योंकी 
चर्दबोास्ते शोभित है, जो बालचन्द्रके समान ( श्वेत ) दाढ़से भयंकर है, जिसके बाल जलती हुई 
आगकी ज्वालाके समान हैं, जो नवधनके समान द्यामल कौर नीऊकमलके समान काला है, 
ऐसा वह वेताल आकाशगामी विद्याधर बनकर उससे कहता है कि--तुमने चम्पेके समान गोरी 
मेरी घरवालीका पिछले जम्ममें अपहरण किया था। तुझपर इस समय दुर्दात्त यम ऋद्ध हुआ है। 
इस समय जीता हुआ तू कहाँ जायेगा । तब कुबेर-श्रोका पुत्र अपने मनमें याद करता है कि यहाँ 
में अपने कर्मके द्वारा छाया गया हैँ । इस समय भवजलरूपी समुद्रसे तारनेवाले जिनवरके चरण- 
कमल हो मेरी शरण है। तंब वहांपर जिसने जनवारतासे समाचार जान लिया है और जिसने 
विभंग अवधिज्ञानके द्वारा सुधीजनका दुःख ज्ञात कर लिया है ऐसा जगपाल नामका यक्ष वहाँ 
आ पहुँचा और बोला कि मेरा कुमार अहवके द्वारा ले जाया गया है। 


घत्ता--वह यक्ष युबराजके लिए, जिसके कन्धे युद्धभारकी धुरा धारण करनेमें समय हैं 
तथा जिसका हाथ प्रचण्ड अस्थिदण्डसे मण्डित है, ऐसे दुर्घर निदाचरते भिड़ गये ॥६॥ 


हि. 


यक्ष कहता है कि--हे कोधसे अभिभूत विद्याधर राक्षस तू जा-जा । तू जलते हुए कालानल 
और विश्वके लिए संकटस्वरूप यमके मुखहूपी विवरमें मत पड़। तेरों आयु नष्ट न हो, मेरे 
कुमारकों तू मत सता। इस प्रकार अमर्षके रससे वशीभूत महाआदरणोय वह महान इस प्रकार 
कहता हुआ कहीं भी नहीं समा सका ।। राक्षसके द्वारा वह दो टुकड़े कर दिया गया। लेकिन वह 
व्यन्तर देव दो रूपोंमें होकर दौड़ा, उसने उन दोनोंको आहत किया वे चार हुए, मानो गरजते 
हुए दिव्य दिग्गज हों । चारोंको आहत करनेपर वे आठ हो गये, आठ आहत होनेपर सोलह हो 
गये, सोलहको आहत करनेपर भयंकर बत्तोस हो गये, बत्तीतको आहत करनेपर चौंधठ हो गये । 
चॉंसठके दो टुकड़े करनेपर एक सौ अट्ठाईस हो गये। ओर वे भो दुगने बढ़ गये। इस प्रकार 
असंख्यात यक्षोंने जल-यल और भाकाशको आच्छादित कर लिया। 

घत्ता--विशाचरका बाहुबल कम नहीं हुआ। देव (यक्ष ) का हृदय डिगर गया, कि क्या 
होगा । उस कमंको देखते हुए उसने कुमारके भविष्यको चिन्ता को ॥७॥ 


१० 


१० 
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तें तहु होंतव सुहँ पडिवण्णरं थिड विरएवि रूबु पच्छण्णर्ड । 
रुप्पयसेलहु उप्परि थाइवि जोयणसद गयणंगणि जाइवि। 
रिउणा बित्तई खयलोंयरियष्ठ देविद छहु विज्जइ घरियड | 
सणि्ं सणिड सिरिसिहर॒इ ठवियड णिवर्णंदणु तहिं तण्हद खबियड। 
फलिहसिलेयलु हंकिउ सरवरु दिट्ठुट जलु मण्णिवि गठ सुंदर । 
तोयाकंखइ घव लि पव्ित्थरि पस रियकरयले रूग्गा पत्थरि | 
चिंतइ बालड विंभिर्ड णिव्भरु देवसहावें सलिलु वि णिट्टरु | 
ता तहिं अवसरि कामकिसोरी घडकडियल संप्राइय गोरी | 
जलबिव रंवरि सा पइसंती दिट्ठी तरुण णीरु भरंती । 
तेण वि मग्ग जायबि कोमलु रसिड तेण सुकुसुमरयपरिमलु । 
घत्ता-धेबढूहिं चलंतिहिं छोयणिह.. सो मह्दिवइ मयंणुकोबणिदिं ॥ 
कलसंकियकडिइ णियच्छिययट. पडिहाहयाइ णार्डछियड ॥८॥ 
९ 
सरसमणुब्भवपणयस णिद्धइ आइय भवणहु भासिउं मुद्धइ । 
हरि जइ तो तहु चक्क ण लंछणु बम्महु जइ तो तहु ण कोसुमेधणु । 
ससि जइ तो तहु णत्थि कुरंगड रवि जइ तो सो ण वि अत्यथं गड। 
इ तो जइ कुलिसु ण तहु करि. तोयहु जंतिइ माइ महासरि | 
मईं अवछोइठ एक जुबाणउ कि जाणहु तेल्लोकह्ठु राणड । 
कि जाणहुं ज॑ जणवड घोसइ सो सिरिबादु णराहिड होसइ। 
लइ्ट आयड पिययमु तुम्दारठ घोलड थणयलि ण॑ मणिद्दारठ | 
ता संचलियउ पंच कुमारिठ गयहु पासि णावइ गंणियारिउ । 
ण॑ क॑दप्प भल्लिउ मुकठ ताड तासु आसण्णड हुकउ । 
भासिउ भें धर्वेलियगयण्हि कि जोयहु अड्ृद॒ढ॒हिं णयर्णाह । 
कि महु आसण्णाड णिषिट्ृड आसि कालि कि कत्थइ दिद्वठ। 
त॑ णिस्ुणेप्पिणु विद्सिवि घिट्टर. दिण्णु पदुत्तरु जेह्ठकणिटृ्‌इ । 
घत्ता-पुक्खलवधमद्िहि सुगोहणइ पयडम्सि देसि दुल्लोहणइ || 
सीहडरि सहृइ णरवालणिवुं. रूच्छीकंतइ ण॑ लच्छिर्घवु ॥९॥ 


८ ६. ?/४ सुह । २. ४(8 रूड। ३. १४३ देवें दरु लहु; ॥' दलूदहु पर्णलघु । ४. रे सिलायलि। 
५. ३ मण्णेंविण सुंदद । ६. 'रछ सवित्यरि। ७. 'ैठे करयलु। ८. 5 विभय । ९. ) शी) 
संपाइय । १०, !४(8 रयपरिमलु। ११. /४४ चबलचलंताह लोयर्णाह; हैं वलंतहिं। १२, ४४ 
मयणुक्को यर्णाहि । १३. ४७ पडिहाहय णायाउच्छियठ; 7 परिहाहय । 

९. १. ४8 समिद्धई। २. 8 कुसुमघणु । ३, ?ैथंठे गणियारठ । ४. १४४ घवलियवर्यर्णाह । ५. १॥४ 
भद्ड॒हिं। ६. ४४8 पायडवि । ७, १/8 णिउ | ८, १/8 लम्छिघ । 
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उसने उसके होनेवाले शुभकों स्वीकार किया। और वह अपना प्रच्छन्‍्नरूप बताकर स्थिर 
हो गया। विजयार्ध पर्वतके ऊपर स्थित होकर सो योजन आकाशके आँगनमें जाकर झत्रुके द्वारा 
फेंके गये आकाशसे गिरते हुए कुमारको देवेन्द्रने शीघ्र अपनी विद्यासे धारण किया। धीरे-धोरे 
श्रीपव॑तके छिखर॒पर उसे स्थित ( स्थापित ) कर दिया। बह राजकुमार वहाँ भूखसे व्याकुल 
होने लगा। स्फटिक मणिकी चट्टानोंसे ढंका हुआ सरोवर था, उसने उसे देखा और जल 
समझकर वह सुन्दर वहाँ गया । जहकी इच्छासे विशाल श्वेत पत्थरपर फेलाये गये उसके हाथ 
पत्थरसे जा लगे। बालक अत्यन्त विस्मित होकर सोचता है कि देशके स्वभावके सदृश यहाँ 
पानी भी कठोर है । इतनेमें उस अवसरपर एक कामकिशोरी गोरी कमरपर घड़ा रखे हुए वहाँ 
आयी। उस तरुणने जलके विवतंमें प्रवेश करती हुई ओर पानो भरती हुई उसे देखा। उसने 
भी उस मार्गसे जाकर अच्छी कुसुम रजसे सुभाषित कोमल जलको पिया । 

धत्ता--कलशको कमरमें लिये हुए कामको उत्पुकतासे युक्त धवल चंचल नेत्रोंके द्वारा 
उस राजाको देखा ओर जिसको प्रतिभा आहत है, ऐसी उस बालाने पुछा नहीं ॥८॥ 


कि 


जो सरस मनमें उत्पन्न प्रणयसे अत्यन्त स्निग्ध है, ऐसी उस भोली गोरीने भवनमें आकर 
पृूछा--कि यदि वह विष्णु है तो उसके चक्र और चिह्न नहीं हैं, यदि वह कामदेव है तो उसके 
पास कुसुमधनु नहीं है, यदि वह चन्द्रमा है तो उसके हिरण चिह्न नहीं है। अगर वह सूर्य है तो 
उसका अस्त नहीं हुआ है । यदि वह इन्द्र है तो उसके हाथमें वज्च नहीं है। है आदरणीय ! महा- 
सरोवरमें पानीके लिए जाते हुए मैंने एक युवकको देखा है, क्या जानू कि वह त्रिलोकका राणा 
हो ? कया जानूँ कि जिसके बारेमें लोग कहते हैं वह वही श्रीपाछ् नामका राजा हो। लो, तुम्हारा 
प्रियवम आ गया और अपने स्तनों, मणिहारोंको घुमाओ | तब पाँचों कुमारियाँ चलीं, मानों 
हाथीके पास उसकी हथिनियाँ जा रही हों, मानो कामदेवने अपनी भल्लिकाएँ छोड़ी हों, वे उस 
कुमा रके पास पहुँचीं। उस भद्गने कहा--भाकाशको घवलित करनेवाले और आधे-आधे नेत्रोंसे 
आप क्यों देख रही हैं। मेरे पास आकर क्‍यों बैठीं ? लगता है कि कहींपर आप छोगोंको मैंने 
देखा है। पह सुनकर ढीठ बड़ी कन्याने जवाब दिया। 

धत्ता--पुष्कछावती भूमिपर अच्छे गोधतवाले दुर्योधन तामक प्रसिद्ध देशके सिन्धुपुर 
नगरमें लक्ष्मी नामकी अपनी पत्नीसे राजा नरपाल ऐसा शोभित था मानो विष्णु हो ॥९॥ 

२-४१ 
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हर्ड सस रइकंतद्दि लहुयारी जयदत्ता एयहुं गरयारी | 
मयणकंत मयणवइ कुमारिहि जयबइ जेटरहुं जणमणहारिह्दि | 


अवर वि विमल वयंसिय छट्टी असणिवेयखयरिंदें दिट्टी । 
अम्दृहिं सहुं उबवणि कीलंती कामुयमइणेद्देणुब्मंती । 


सग्गिउ त ताएण ण दिण्णड पुष्छिड जद को परिणइ कण्णड। 

भणिड जणणु रिसिणा पिहुँबोहँ एवहिं णरवइ काईं विवाहें । 

गेहिणीउ होलंति पिसकिहु तुह पुत्तिड सिरिवालहु चक्षिहु । 

पुणु अम्दुई मप्गइ तडिवेयल पिेंबयणेण णिशेत्तर जायउ । 

चोरिषि आणियाड णिक्करुण जल्यसिंगसंचोश्यचरण | 

तेण दुरासएण दुष॑ंत णिट्टियठ णिज्लणि रोसु वहंत । 

घत्ता--णिवसहुं काणणि णिवच्छषि जणिद ताहेरजुयछसं णिहथणिड ॥ 
अप्पड हियवइ सोयंतियड सिरिवाल्पथु जोयंतियड॥१०॥ 

११ 


तुहूँ जि णाहु पई तवियई अंगई झअण्णु कि णाहहु मत्थइ सिंगई । 
लइ लइ घरिणि कंत रिउ्चंडर्ि अवरुंडद्दि दीहहिं भुयदंडहि। 


भासइ सूहूठ जइ वि रवण्णउं कण्णारयणु होइ णादिण्णड । 
अण्णेक बि कुमारि संप्राइईय रक्खसिरूव कहिं वि ण माइय। 
णियडी होंति अणंग छद्धी पंचहिं सरहि उरत्थलि विद्धी । 
सवर हय सारंगि व छोलइ सुहयहु फेरट बयणु णिहालइ। 
वहिं अवसरि गइयठ छ वि तरुणिठ वग्घिहि गंध णावइ हरिणिउ | 
इयरइ पुणु पासाउ विरश्यड सयणमग्गु सोहइ अहसइयड । 
सरसाढछाव तासु सुह पाविय णयणजुबल मीणा इब भामिय | 
ज॑ वल्लहु मडुंइ अवरुंडिउ जं कण्णावठ कण्णड खंडिड। 

त॑ दोसेण बिज्ज गय णासिवि थिय संसिमुद्दि अप्पाणउं दूसिवि। 
हुई कामगह विवरेरी पुच्छइ सुदृउ तुहुं कहु केरी । 
घत्ता--अचलरूत्ते णिल्नियमहिहरहु सा फदहृइ सवइयरू णरवरहु ॥ 


सिरिसिधरहु चउज़ोयणसयटद्टि,. रयणउरु अत्थि मंडिउ घयहिं ॥११॥ 
१०, १. १४७ मयणकंति । २. )ैैं8 तेण ताउ णठ दिण्णएड ॥ ३. "४ पहुबोह। ४. 8 णियवयणेण । 
५. 'श णिरुत्तत । ६. !5 मालूर । 
११, १. !ए परिणि। २. !र8 सुहउ जद वि सुरवण्णं । ३. थे संपाइय । ४, 3 रक्लसरूविणि 
कह वि ५. १४४ लुद्धी । ६. 5 पंचसरेहि । ७. /४ णयणजुबल भीणी हव; 5 णयणकूव मीणी 
इव । ८. १69 मंडइ । ९. 0 ससिविमुह । 
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मैं उसकी रतिकान्तासे छोटी कन्या हूँ। इनमें बड़ी जयदत्ता है। मदनकान्ता और मदना- 
वतो, जनमनके लिए सुन्दर कुमारों जयावती जैठी है ओर भी छठो सखी विमला है। जिसे हमारे 
साथ उपवनमें क्रीड़ा करते हुए अशनिवेग विद्याधरने देख लिया । उसको कामुक वृत्ति स्नेहसे भंग 
हो गयी। उसने कन्याको माँगा, पिताने इतकार कर दिया। उसने मुनिसे पूछा कि कन्यासे 
विवाह कौन करेगा ? पुशुवोध मुनिने पितासे कहा कि हे राजन ! हस समय विवाहसे कया? 
तुम्हारी पुत्री बाणयुक्त श्रीपाल चक्रवर्तीकी गृहिणी हो गयी है। फिर अशनिवेगने हम लोगोंको 
माँगा, किन्तु पिताके वचनसे वह निरुत्तर हो गया । तब जलूदके शिखरके समान अपते पेरको 
चलानेवाला वह निष्कदण हमें चुराकर छे आया और खोटे आशयवाले उस दुर्दान्तने मनमें 
क्रोध करते हुए हमें यहाँ रख दिया । 


घत्ता--हम छोग राजकुमारियाँ होकर भी तालपत्रोंसे अपने स्तनको ढंकती हैं, ओर 
अपने मनमें सन्‍्ताप करते हुए राजा श्रीपालका रास्ता देख रहो हैं ॥१०॥ 


११ 


तुम्हीं मेरे स्वामी हो, क्योंकि तुमने हमारे अंगोंको सन्तप्त किया है। नहीं तो क्या ? 
स्वामीके सिर॒पर सींग होगा। है स्वामी ! इस गृहिणीको छो और अपने शत्रुओंसे प्रचण्ड भुजाओंसे 
उसका आलिगन करो । तब वह सुभग कहता है कि यद्यपि कन्पारत्न सुन्दर है--फिर भी बिना 
दिये हुए वह मेरा नहीं हो सकता । एक और कुमारी वहाँ आयी। राक्षसीके रूपमें जो कहीं भी 
नहीं समा पा रही थी। कामदेवसे आक्रान्त उसके तिकट आती हुई वह ( कामदेव ) के पाँचों 
बाणोंसे उरस्थलमें विद्ध हुई भीलसे आहत हरिणीको तरह वह चंचल थी। ओर उस सुभगका 
मुख देख रही थी। उस अवसरपर वे छहों तरुणियाँ चली गयीं। जिम्त प्रकार बाघकी गन्ध पाकर 
हरिणियाँ चली जातो हैं । दुसरीने एक प्रासाद बनाया। उसमें सोनेका पलंग अत्यन्त शोभित 
था। श्रोपालके कानोंमें सरस आलाप आने छगा और श्रीपालके नेत्रयुगल मछलीकी भाँति घूमने 
लगे। जैसे हो उस कन्याने प्रियका आलिगन किया वैसे हो उसका कन्याव्रत खत्म हो गया। इस 
दोषके कारण विद्या नष्ट होकर चली गयी । और वह चन्द्रमुखी अपनेको दोष देती हुई कामग्रहसे 
विवर्ण हो गयी । सुन्दर कुमारने पूछा कि तुम कोन हो ? 

घत्ता--अचलूतामें महीधघरको जीतनेवाले मरश्रेष्ठ श्रीोपालसे वह अपना वृत्तान्त कहती 
है--श्रीशिखरसे चार सौ योजन दूर और ध्वजोंसे मण्डित रत्तपुर तगर है ॥११॥ 


१० 


१५ 


१७ 


[ ६२, १२, १ 


देगेड महापुरात 
श्र 

थणियवेड तहि अत्थि णरेसरु जोइंवेयदेविहि वल्लहु वरु | 
असणिवेच तह पुत्त पमत्तड तेणाणेप्पिणु इह तुहुं घित्तठ । 
ह्‌उं तहु तणिय वहिणि पिय तड़िरय ते पेसिय पहं णियहुं समागय | 
कि जीवदि किं मुड सिंचियसिल्लि. णिवडेप्पिणु खयलि गिरिवरयल्ि। 
दूरहु जोइओ सि मई रोस किर पईं हणमि णिसायरिवेस | 
णवर हृउं जि हय वम्महकंड इंदचंदणाइंद विहंडे । 
दे सोहग्गभिक्ख मई सरिगि मच्छर मेल्लिवि तुहुं ओरूग्गिड । 
एक्कवार जह करि करु ढोयहदि एक्ववार जइ मुहूं अवछोयहदि। 
तो जीवियफलु मइईं जगि छद्धउं त॑ तहि भासिड तेण णिसिद्धुठ । 
महु विणएं पारद्ध महुच्छव जइ पहं दति मिछेविणु बंधव । 
तो गिण्द्रमि ण॑ं तो धुड वज्ञमि कण्णासाइसेण ह॒उ छज्जमि | 
ता सा गय जवेण रयणडउरहु भासइ भाइहि भारियवइरहु । 


मुठ सो णरु मग्गियपलसयलरूईं 
घत्ता--णीत्वासजलणजालिय दिसइ 


मई दिद्ई भमियईं गिद्धठलई । 
असहंतिइ असणिवेयससइ ॥ 


जहिं णिवसइ थिरु वरु जित्तमहि तहिं पेसिय मयणवडाय सहि ॥१२॥ 


ताइ गंपि सूहड अब्भत्थिड 

विज्ञाहररायहिं रहधघुत्तिड 

सो परिणेसइ रुइहयरबिरहु 

रूवु तुहारद द्दियवइ भावइ 

भणदई्‌ कुमारु काईं भासिज्वइ 

जाहि दूइ हउ्ई पिययमु होसमि 

त॑ णिसुणिवि गय गेहहु दुई 

आइय पुणु विरद्दाउर तेत्तहि 

कुमारिद रमणभावरसगिल्लड 

घत्ता--अवलोइवि सुंददेरि सुंदरिड 
ण॑ मुणिषरवित्तिदि दुग्गइठ 


जि आज अन  ++ 


१३ 


जो रक्खेसइ जणवउ दुत्थिउ । 
थणियवेयमरुवेयहं पुत्तिड । 
चक्षवट्टि सिरिपालु महापहु। 
विज्जुवेय पिय दुकरु जीव । 
हॉतउ केण कम्मु लंधिज्वइ | 
बालहि लोलालिंगणु देसमि । 
आछोइय कुमारि किस हूई। 
अच्छद णरमयरद्धउ जेत्तहि । 
संभासंतु ताड पुव्विल्लड । 
बणि णट्टठ खणि छे वि कुंयरिड |) 
णं सुकश्मइृहि जडकइमइडउ ॥१३॥ 


१२. १. 8 जाइवेय । २. )/8 हुहुं इह । ३. ॥४8 णिसायरवेसें । ४. )४ दिहि। ५. )४७ कद करि | 
६. (8 बहुविणए' । ७, 7: मिलेप्पिणु । ८. )/४8 मारोय । 
१३. १. ४४ सिरिवालु । २, 2४8 रूख । ३, )छिर विज्जवेय। ४. 9 सुंदर । ५. 'ेठे7' छठओोयरिठ 


870 8088 57 । क्षामोदरा: | 


श्र 
वहाँपर स्तनितवेग नामका राजा है, जो ज्योतिवेगा देवीका प्रिय पति है। अशनिवेग 
उसका उदृष्ड प्रमादी पुत्र था। उसने यहां लाकर तुम्हें डाल दिया है। में उसकी प्रिय बहन 
विद्युदवेगा हूँ । उसके द्वारा भेजी गयी में तुम्हें देखने आयी हुँ कि तुम जीवित हो या आकाशसे 
पहाड़में चट्टठानपर गिरकर मर गये। वह कहती है कि मेंने रोषपुर्वक दृरसे तुम्हें देखा कि जबतक 
मैं तुम्हें निशाचर रूपमें मारूँ, तबतक मैं कामदेवके बाणोंसे आहत हो उठी । ( इन्द्र-चन्द्र-तागेन्द्र- 
को विखण्डित करनेवाले बाणसे ) मैं सोभाग्यको भीख माँगतो हूँ। दह मुझे दो। ईर्ष्या छोड़कर 
मैं आपकी शरणमें हूँ। एक बार यदि तुम मेरा हाथ अपने हाथमें ले लो, एक बार. याद मेरा 
मुंह देख छो, तो में अपने जीवनका फल संसारमें पा जाऊंगी। तब उस कुमारने उसके कहे हुएका 
निषेध किया ओर कहा--“/यदि तुम्हारे भाई लोग एकत्रित होकर बड़ा उत्सव प्रारम्भ करके 
विनयपूर्व॑क तुम्हें देते हैं तो में विवाह ( ग्रहण ) करूँगा । यह मैं निश्चयपुवंक कहता हूँ ॥ तुम्हारे 
इस कन्या सुलभ स्वभावसे में लज्जित हूँ ।” तब वह वेगसे रत्तपुर चली गयी। और द्षात्रुओंको 
मारनेवाले अपने भाईसे कहती है कि वह आदमी मर गया। मेंने मांस-खण्डोंको खोजते हुए 
गिद्धोंके झुण्डको वहाँ घूमते हुए देखा है। 
घत्ता-निःश्वासकी ज्वालाओंसे दिज्ञाओंको प्रज्वलित करनेंवाली अशनिवेगकी बहन 
वियोगको नहीं सहती हुई, अपनी सखी मदतपताकाकों वहाँ भेजती है कि जहां पृथ्वोकों जीतने- 
वाला वह स्थिर बर निवास कर रहा था ॥१२॥ 


१३ 

उसने वहाँ जाकर उस सुभगसे प्रार्थना की कि--जो इस दुःस्थित जनपद और विद्याधर 
राजाओंकी रतिसे व्याप्त पुत्रियोंकी स्तनितवेण ओर पवनवेगसे रक्षा करेगा, अपनी कान्तिसे 
सूर्यके रथको आहत करनेवाला वह महाप्रभु श्रीपाल् चक्रवर्ती उनसे विवाह करेगा। तुम्हारा रूप 
मुझे हृदयमें अच्छा लगता है। “प्रिय विद्युदवेगा कठिनाईसे जीवित है। कुमार कहता है कि तुम 
बया कहती हो ? होनेवाले कर्मका उल्लंघन कोन कर सकता है। हे दूृती | तुम जाओ। मैं उस 
बालाका प्रियतम हूँगा। और उस बालाको लीलापूर्वक आलिगन दूँगा। यह सुनकर दूती घर 
चली गयी, ओर एकदम दुबली हुई कुमारीको देखा । फिर वह विरहातुर वहाँ आयी कि जहाँ वह 
कामदेव था । रमण भावके रससे आदर वह कुमारी अपने पहलेके तातमे सम्भाषण करतो हुई । 

घत्ता--उस सुन्दर सुन्दरीको देखकर वे छहों कुमारियाँ एक क्षणकों वनमें भाग गयो हैं, 
मानो सुकविकी मतिसे जड़ मतियाँ भाग गयी हों ॥१३॥ 


१० 


३१२६ महापुराण [ ३२. १४, १ 
श्ड 

आय णिसण्णी णियड़ि खगेसरि णाईं समुद्ासण्ण महासरि। 
चबइ सवयणु पिद्देप्पिणु हत्थे र्त्थु जि घोरतवद्द सामत्थ। 
भो सणसियकणोह वित्थारा मरणु ण कासु वि होइ भडारा | 
ह्ड वि सणेह्िं ज॑पिय पेक्खमि त॑ पईं पुण्णवतु किर रक्‍्खमि । 
तो बि देव वीसापतु ण किज्जइ वणयरदुम्गठ भवणु रइजजइ। 
एम चंवेष्पिणु मरगयतोरणु खंभहु उप्परि कयउ णिद्देलणु । 
तहिं कुबेरसि रितणुरुहु णिट्टियड रत्त कंबल्ेण संपिह्ियड । 
अणुदिणु एंतिहिं रइरसतुरियहि जिहू णड घिप्पह भूगोयरियहिं । 
तिह तहिं दुद्धरि रमणु थवेष्पणुू._गय पणइणि पेसणु भासेणष्िणु । 
अरुणावरणच्छण्णु खरतोंढें मण्णिवि मांसपिंडु भेरुंड । 
णिड णिवचंदु रंदगयणयलटहु अंगुत्थलिय घुलिय करकमलह्ु । 
घत्ता--आएसपुरिसणामंकधरि दूसहविओयसिद्दितावहरि। 


ता रक्खणभिश्वहि णिम्मलहु 


णाणारयणफुरंतपई वह 

जाव पक्खि घरणियलि परिद्ठिंड 

तसिठ खयर उड्डिउ णद्दि चंचदु 

पढिउ घरहि किंकरहिं णियच्छिड 

एत्तेट्टि एण वि दिद्ठठ जिणहूरु 

थु विरयंतहु दुण्णयसाडई 

ज दिट्ें णंट्रइ संचिठ मल्ु 

ज दिट्ठ कुविदट्ठि ओहटूइ 

ज दिद्ठ उवसमु संपत्नइ 

ज॑ दिद॒ठ दुग्गइगइ णासइ 

सो दिद्वुड दुकम्मणिवोरड 

थोत्तवित्त कड्मग्गपसिद्धू 

घत्ता--तुहुं मायबप्पु तुहुं संतियद 
जिण णिम्मय तेरी जेहिं तणु 


जज जि जज कप 5++ ++++- 


१४, १. 'थ अत्यु भें घोर । २. 0४३ भणेप्पिणु । 


घरु आणिवि अप्पिय वष्पिलहु ॥१७॥ 


१५ 


सिद्धफूंडजिण णिलयसमी वह । 
ता पहु अंगु वंलेप्पिणु उद्धिउ। 
तहुं पयणहलग्गड गठ कंबलु। 
जाणवबि मयणवईहि पयच्छिउ । 
दुकियदुक्खलक्ख णिक्खयकरु । 
विहडियाई दृढकुलिसकवाडई । 
ज दिद्ठ उप्पज्जइ केवलु । 
जे दिट्ठ सम्मइ परिवट्टइ । 
ज दिद्द अप्पड परु णज्जह । 
ज॑ दिद्ठ जगु सयलु वि दौसइ। 
देवदेष अरहंतु भडारठ | 
गुणवालंगरहें पारद्धठ। 

तुहु णिरलंकारु वि हिययहरु ॥ 

हू तिहुयणि तेत्तिय जि अणु ॥१५॥ 


३. (४ भावेष्पिणु । ४. ५8 सा । ५. ४8 घरि। 


१५. १. 2४03 जिणमभवण । २. )/ लछेविणुड दिदुद; 8 बलेविणु तुद्ठिउ। ३. /४४ एंतएण तें दिद्ुड । 
४. )8 णिट्रुई संचिय मु । ५. 'ै/ णिवारिठ | ६. ?४8 तिहुयणि फुदू लेत्तिय । 


३२, १६. १४ ] हिन्दी अनुवाद २७ 
रे 
वह विद्याधरी पास आकर बेठ गयी । हाथसे अपने ढेंककर किय 
घोर तपकी सामथ्यंसे है कामदेवके बाण समूहका विस्तार दाल हे ६3538 ऐ ३ 
भी स्मरण नहीं होता। मैं भी स्नेहसे कहीं गयी तुम्हें देखती हूँ। पृण्यात्मा तुम्हारी रक्षा 
करतो हूँ। तब भी हे देव विश्वास नहीं करना चाहिए और वनचरोंके लिए दुर्गंग भवन बनाना 
चाहिए। यह कहकर पन्‍नोंके तोरणवाला एक श्रासाद उसने खम्मेके ऊपर बनाया, उससमें बुबेर- 
श्री”के पुत्र 'श्ोपाल” को रख दिया और लाल कम्बलसे ढक दिया । जिससे प्रतिदिन आनेवाली 
रतिरसरूपी धोड़ियाँ इन मनुष्यनियोंके द्वारा यह ग्रहण न कर लिया जाये इस प्रकार उस 
प्रियको उस दुर्ग्राह्म घरमें रखकर आज्ञा लेकर वह प्रणयिनी चछी गयी । अरुण लाल कपड़ेसे ढेंके 
हुए उसे मांसका पिण्ड समझकर तोखी चोंचवाला भेरुण्ड पक्षों राजाको ले गया। विशाल 
आकाधतलसे उसके करकमलसे अँगूठी गिर गयी । 


घत्ता--आदशशं पुरुषके नामको अपनी गोदमें घारण करनेवाली, दुःसह वियोगकी आगके 


सन्तापको दूर करनेवाली, उसे रक्षा करनेवाले अनुचरोंने घर आकर निर्मल पवित्र बप्पिलाको 
सौंप दिया ॥१४॥ 


१५ 


नाना रत्नोंसे चमकते हुए सिद्धकूट जिनालयके समीप घरतोतलपर जेसे हो बेठा, वेसे 
ही अपने शरोरकों हिलाकर राजा श्रीपाल उठा। वह चंचल पक्षों डरकर आकाशमें उड़ 
गया। कम्बल उसके पेरोंके नखसे लगा हुआ चला गया। धरतीपर पड़े हुए ओर मदनवतीका 
इच्छित समझकर अनुचरोंने उसे देखा। यहांपर इस श्रीपासने भी दुष्कृत लाखों पापों और 
दुखोंका नाश करनेवाले जैन मन्दिरको देखा । स्तुति करते हुए, दुनेयको नाश करनेवाले दृढ़वज्ध- 
के किवाड़ खुल गये । जिसको देखनेसे संचित कुदृष्टि पाप नष्ट हो जाता है। जित्तको देखनेसे केवल- 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जिसको देखनेसे सम्यक्‌-दर्शन प्राप्त हो जाता है। ( त्रिरत्न ) जिसको 
देखनेसे उपक्षम भाव प्राप्त होता है। स्व और परका विवेक होता है। जिसको देखनेसे दुर्गतिका 
नाश होता है। जिसको देखनेसे समग्र संसार दिखाई देता है। ऐसे उन दुष्कर्मोंका निवारण 
करनेवाले देवोंके देव आदरणीय अनन्त भगवान्‌को देखा और कवि मार्ममें प्रसिद्ध स्तोन्न ब्रतको 
गुणपाल' के बेटे 'श्रीपाल' ने प्रारम्भ किया | 

घत्ता--आप माँ-बाप हैं। आप शान्ति करनेवाले हैं, आप अलंकारोंसे रहित हृदयका 
धारण करनेवाले हैं। हे जिनेन्द्र ! जित परमाणुओंसे तुम्हारे दारोरकी रचना हुई है वे परमाणु 
तीनों छोकोंमें उतने ही थे ॥१५॥ 


१० 


१५ 


१० 
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इय बंद्वि जिणु गुणहिं बिसिटरंड. मुहेमंडवि कुमार उेबविट्ठठ । 
ता तहिं सपत्तड खेयरणरु आहासइ सिरस॑जोइ्यकरु । 
इह भोगवरि समुण्णयमाणउ अणिलवेड णामें खगराणठउ | 
पिय पघांतवइ णाम तहु गेहिणि सुय भोयबइ भोयजलूवाहिणि | 
को होदि त्ति पणयतणयहद्दि वरु पुष्छित तेण को वि जोईसरु | 
गाढधरियसंजमसुहलीस त॑ जाणिबि जंपियठ जईसे | 
जेणाएं विहृर्दति सुणिपिडई सिद्धकूडजिणभवणकवाडई । 
होसइ सो वम्महसरभत्थह्ि बर तुह सुयहि सुरुँवपसत्थहि | 
हुई जोयहूं राएण णिवेहड णरब३ तुहुं एवहिं संभाइड । 
णेच्छंतु वि कुमारु उच्चाइव णहूयरु तुरिउ णद्देणुद्धाइड | 
चिक्ष॒मंति पासायहु उप्परि पुरु संपत्त दाविय सुंदरि। 
सा भोयवह तेण सुईलीण णिदिय वंधवसोयबिडीण । 
एह णारि आसीबिस णाइणि एह णारि असुभक्खिणि डाइणि। 
विणु आहार एह बिसूई विणु सिद्दिणा वि चुरुलि संभूई। 
घत्ता--खयराहिवपुरिसणियंबिणिशह दुल्शणलीणइ मर्णवाबिणिइ ॥ 


थणजुयलछूड णिश्रणिरूविय्ड. णियमणथद्ँत्तणु दावियड ॥१६॥ 
१७ 

कंदरेण विणु वग्घि महदेली गरलसत्ति णं मारणसीली । 
रयणि व सित्तहु पुरठ ण थकइ समलहु दोसायरहु पढुक्कई | 
मइईरा इव णिश्रु जि मयमत्ती साणि व दाणमेत्तकयमेत्ती 
हो हो उक्कठिउ गिरु अच्छमि मायभाड जइ बेण्णि वि पेच्छमि । 
तो इज जीवमि दिद्ठ णाहें होठ पहुच्चई मज्यु विवाहें 
एम भर्णतु रइयरिउ्भेयहु दरिसिउ सुंदर मास्यवेयहु | 
अणणु वि अक्खिड जिद गड इच्छिडजिह त॑ णारीरयणु दुगुंछिड। 
णियसुयर्णिदावायविदद्धं त॑ णिसुणिवि खयरेस कुद्ध । 
उत्तर उश्चाएप्पिणु णिञ्रणि एहु गहिल्लड घल्नड पिडवणि | 
थेरीरूदु रएवि दशचअ घक्तिउ सो तहि तेण जि भिन्चे । 


घत्ता-दछुड छुड्‌ जि णिद्दित्तर बारु तहिं. हरिकेड पवणजवपुत्तु जहिं ॥ 


झायंतु मंतु बठणिजियउ 


सब्बोसदिविज्ञइ तज्लियड ॥१९७॥ 


१६. १. ४४ सुहमंडवि । २. थे) उबइटूठ । रे. रे तो । ४. )४8 सख्व । ५. )४४8 संभासि । 
६. 0६ ९००7० ८ # सइलीणें इति पाठे सर्वेषां कर्णपरिचितेन; शास्त्रलोनेन वा ( ७. 0 
परताविणिइ । ८, रथ चड्ढत्तणु । 

१७, १. (४४8 गयसत्ति घ गरमारण । २. 'शैठ मयराइ व । ३. / साणि व दाणमत्तकर्य; 89 साणिव- 
बाणकयमेत्ती । ४, !/४४ दुग्गंछिद । ५. ४8 रूठ धरेवि । ६. !(४ जहि। ७. १४8 ता हरिपवर्णज- 
बपृत्तु तहि । 


३२, १७, १३] हिन्दी अतुवाद ३२९ 


१६ 


इस प्रकार विशिष्ट गुणों परम जिनेन्द्रकी वन्दना कर वह कुमार रंगमण्डपमें बेठ गया। 
तब एक विद्याघर पुरुष वहाँ जया । और अपने दोनों हाथ सिरसे लगाते हुए बोला--इस भोगपुरी 
नगरीमें उन्नत मानवाला “अभिलवेग' नामका विद्याधर राजा है। उसकी कान्तिवती नामकी 
प्रिय गृहिणी है। उसकी भोगवतती नामकी लड़की है । राजाने योगीश्वरसे पूछा कि इस प्रणय 
पुश्रीका वर कोन होगा ? जो भ्रभाढ़ धारण किये गये संयममें धुरन्धर हैं ऐसे योगीश्वरने विचार- 
कर कहा कि--जिसके आनेपर अच्छी तरह लगे हुए सिद्धकूट 'जिन-भवन' के किवाड़ खुल जायेंगे 
वह कामदेवके बाणोंकों धारण करनेवालो स्वरूपमें प्रसिद्ध तुम्हारों कन्याका वर होगा। 
राजाके द्वारा निवेदित मैं यहां देखते हुए--हे राजद ! मैंने तुम्हें देखा । नहीं चाहते हुए भो उसने 
कुमारको उठा लिया ओर वह नभचर झ्ीत्र आकाशमार्गंसे उड़ा। प्रासादके ऊपर खेलती हुई, 
तगर आनेपर कन्या उसे दिखायी। अपने बन्धुओंके शोकमें छीन तथा शास्त्रमें लोन उस 'श्रीपाल' 
ने 'भोगवती' को निन्‍दा को। यह नारी विषेले दाँतोंवालो नागिन है। यह नारी अशुभ कहने- 
वाली डाइन है। ये बिना आहारकी विषूची है, ये बिना ज्वालाओंकी आग है। 


घत्ता--विद्याधर राजाकी वह लड़की उस दुर्जनमें छीत मनको सन्‍्तप्त करनेवाली अपने 
नित्य सुन्दर अनुपम स्तनयुगलको तथा अपने मनमें ढीठपनेकों उसे दिखाया ॥१६॥ 


१७ 


यह महिला बिना गुफाकी बाधिन है, ये मारनेवाली विषशक्ति है, रातिके समान यह मित्र 
( सूय॑ ) के सामने नहीं ठहरती, यह श्याम दोषाकर ( चन्द्रमा ) के पास पहुँचती है। यह 
मदिराके समान नित्य मदमत्त रहनेवाली है, कुत्तीके समान दानमात्रसे मित्रता करनेवाली है, 
“अच्छा-अच्छा मैं उत्कष्ठित यहाँ स्थित रहता है, जिससे दोनोंका मायाभाव देख सकू। स्वामीके 
देखनेपर ही मैं जीवित रह सकता हूँ। विवाहसे मुझे क्या लेना-देना ?” ऐसा सोचते हुए उस 
सुन्दरको जिसने शत्रुभेदत किया है, ऐसे मारुत वेगके लिए उसे दिखाया और उसने यह भी 
कहा कि जिस प्रकार उसने उसे नहीं घाहा, और उसने नारीजनकी निन्‍दा की । अपनी कन्याकी 
निन्‍्दाकी बातसे विरुद्ध होकर उस क्रद्ध विद्याधर राजाने वह सुनकर कहा कि--उठाकर इस 
पायलको प्रेतवनमें फेंक दो। तब 'देत्य” ने श्रीपालको बुढ़ियाका रूप बनाया ओर उस बनुचरने 
उसे वहाँ फेंक दिया । 

घत्ता--शीघ्र ही उस बालकको वहाँ फेंक दिया गया कि जहाँ 'पवनवेग” का पुत्र 
'हरिकेतु' मन्त्रका ध्यान करता था। और बलसे जीते गये जिसे सर्वोपधि विद्याने डाँट दिया 
था॥१ण। 

२-४२ 


१७ 
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तंबिरणेश्तइ पिंगलकेसइ दोढाभीसणरक्खसबेसेइ | 

विज्इ बंत ज॑ ज॑ मेहर उड्डिबि अंजलि त॑ त॑ तेहउं । 

पिय पिच ताहि भणंतिहि पीयट सुहरचित्तु ण वि कि पि वि भीयछ। 

पुष्छइ पहु तुह्ुं दिरि सिरि दिदि महि कह देजि हुं सा सब्बोसहि। 

सिद्धी तुष्य॒ वीर परमत्थ ता पविछोइ्य बुढढावत्थ । 

लद्धदिव्वविज्वासामत्य णियतणु पुसिय तेण णियहत्थ । 

सो जायड पुणरवि णवजोव्वणु ता पत्तड खयराहिवणंदणु । 

पअभरणइ सीहकैउ तुहुं सामिठ हुई तुह किंकरु पेसणगामिउ । 

जो कहिंओ सि जासि रिसिबयणहिं सो दिट्वो सि देव णियणयणहिं । 

सुट्दु दुसज्झइ णिरु णिरवज्जइ जाणिओ सि मई सिद्धर विज्जइ | 

चघत्ता--बारह संवच्छर इह वसिड फलछकालि अलज्ज विज्ञहि तसिठ ॥ 
दृइवेण र्छि तुम्हारिसहू उज्जमु णिरत्थु अम्दारिसहं ॥१८॥ 

५९ 

एम भणिवि गठ णहयर जावहिं.. पहर चयारि वि णिद्ठिय तावहिं। 

गलिय रयणि उग्गमिठ विवायरक संचक्लिउ वसुवाल्सद्दोयरु। 

रण्णि भंबंतें तेण णिविट्ठी जरंसीम॑तिणि तरुतलि दिद्ठी । 

उग्गामिथि करु भिदडुवि गयणई. देइ ताहि जणवउ दुः्बयणईं। 

चिंतइ णरवइ बेर होजजड तणु णड माणुसु विणिबंधु विणिद्धणु । 

हा कि णायरेहिं फलहिज्ाइ थेरि भणेप्पिणु एह हसिज्जइ । 

ता चिरणारिश णियतणु जेद्दी विद्विय कुमारहु तक्खणि तेद्दी । 

तें इत्थें णियंगु पेरिमद्ठठ जिद पुव्वि्लड तिद पुणु दिदूठड। 

पुरुमहिलइ रायहु विण्णवियठ मई वरहइत्तचरिड सश्ववियउ | 

ज॑ जि देहि देव णिव्वत्तिड त॑ तिद् जरसरूवु परियत्तिठ । 

तासु गबेसा पेसिय राएं वणि जं॑तें कुबेरसिरिजाएं। 

सीदसरद्दसरपूरियदिष्पदि संठिय चजद्सि मिलिय चठप्पदि । 

दिदृठा सोलद सुहदृड मदहाबक सोलट्ट पत्थर वट्टपवट्टछ । 


घत्ता--सो तेहिं " भणिड सुमहुरगिरिहिं अस्गइ थाइबि पंजलियरिहिं ॥ 


भो भो कुमार कि चिक्महि 


१८, १, (९ दाढी । २, (8 भीसइ। ३. (8 बमियउं | ४. 8 ताए विलोइय । ५. ४? बिहि 


णयणहि । ६. | णिव । ७, है! संसिदद । 


गोल्यहु उबरि गोलड थवहि ॥१९॥ 


१९, १, “४४ भवंती | २, 5 जब । ३. ४8 सिउंडिवि। ४. )ैथए बरि होण्जह । ५, ४४ णिव्बंधर 


णिदणु; 7 बिणिवंधठ । ६. //४8 हा किह । 


७. 'थए पर मट्ठव । ८, | जरसरूठ; » जरतत्तव । 


९, (७ चउदिधि । १०. 3 तेण । ११, 0 क॑। 
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लाल लाल आँखों और पीले बालोंवालो ओर दाढ़ोंसे भयंकर राक्षसका वेष धारण किये 
हुए विद्याने जैसे-जैसे वमन किया, पियो-पियो कहनेपर कुमारने अंजलोमें भरकर उस-उसको 
उसी प्रकार पिया। वहु वीरचित्त उससे जरा भी नहीं डरा। राजा उससे पृछता है कि तुम 
ही-शी-घृति-कोति या मही क्‍या हो। वह देवी कहती है कि मैं वह सर्वोषधि विद्या हूँ कि 
हैबीर! जो तुम्हें परमारथ भावसे सिद्ध हुई हेँ। तब उस वुद्धावस्थावालेने उसे देखा। प्राप्त 
है दिव्यविद्याकी सामथ्यं जिसमें ऐसे अपने हाथसे उस कुमारने अपने शरीरको छुआ। उसका 
फिरसे तवयौवन हो गया और तब विद्याधर राजाका बेटा आया। वह सिन्धुकेतु बोला कि 
भाप मेरे स्वामी हैं। ओर में आपका आज्ञाकारी सेवक। मुनि-वचनोंके द्वारा जो कुछ कहा 
गया था, उसे मैंने आज अपनी आँखोंसे देख लिया। दुःसाध्य निरवद्य सिद्धविद्याके द्वारा मैंने 
आपको अच्छी तरह जान लिया । 

घत्ता--बारह वर्ष तक में यहाँ रहा और फलकालके समय आज विद्याने मुझे पीढ़ित 
किया। देवने तुम-जैसे लोगोंके लिए लक्ष्मी दो और हम छोगोंका उद्यम ( पुरुषाय॑ ) व्य् 
गया ॥१८॥ 


५०, 


इस प्रकार कहकर जेसे ही वह विद्याघर वहांसे गया, वेसे ही चार पहर बीत गये। रात॑ 
बीती, सूर्य उदय हुआ ओर वसुपालका भाई चला। जंगलमें चलते हुए उसने एक वृक्षके नोचे 
बेठी हुई एक बूढ़ी सत्रीको देखा | हाथ उठाकर, नेत्रोंको टेढ़ाकर, लोग उसे दुर्बंचन कह रहे थे । 
राजा 'श्रीपाल” ( उसे देखकर अपने मनमें सोचता है कि तिनका होना अच्छा लेकिन बन्धु- 
रहित गरीब होना अच्छा नहीं । अफसोस है कि नागरिकोंके द्वारा क्षयड़ा क्‍यों किया जाता है। 
बुढ़िया कहकर इसका उपहास क्यों किया जा रहा है ) उस बुढ़िया स्त्रीके छतेपर कुमार बुढ़िया- 
जेसा हो गया। कुमारने अपने अंगको अपने हाथसे छुआ, उसका शरीर जेसा पहले था, वेसा 
ही अब दिखाई दिया । उस अतिवुद्धाने राजासे निवेदन किया कि मेंने वरके चरित्रको सत्यापित 
कर लिया। हे देव ! उसके शरीरमें जो मैंने वृद्धलूप निवर्तित किया था, उसी प्रकार उसने उस 
रूपको छोड़ दिया। तब राजाने उसके खोजनेवाले भेजे। वनमें जाते हुए “कुबेरश्रो” के बेटे 
'श्रीपाल” ने सिहर, सपोसे पुरित हैं दिशापय जिसके तथा घिसमें चारों दिशाएँ मिल रहो हैं, ऐसे 
चतुष्पथमें सोलह महाबलशालो सुमट देखे ओर अत्यन्त गोल सोलह पत्थर देखे । 


घत्ता--उन लोगोंने हाथ जोड़कर, आगे बेठकर अत्यन्त मधुरवाणीमें कुमारसे कहा कि 
है कुमार ! आप क्यों जाते हैं, इन गोछ पत्थरोंको रख दोजिए ॥१९॥ 


१५ 


१० 
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इयरहं पंथिय जाहु ण ढुब्सइ रायाणइ गोसिंगु ण दुब्भइ । 
इय विहसेप्पिणु पंथिड बुघइ बट्टहु उप्परि बटटु ण थककई । 
जामि बप्प कि एण पढावें रायबिणोएं मिच्छागावें । 
एम्ब भर्णतु वि धरिठठ णिरुभिवि देवाइटद्धें सत्तिइ थंत्रिवि | 
बट त्तिविडि वि रइय छझल्लें पुष्िछिय किंकर बुद्धिमें हिल्लें । 
कबणु देसु को णरवइ भुंजइ बटृद्दि बट्ठठबणु कि जुलाई । 
भिश्व कहंति महासिदरूढहु उत्तरसेढियाहि वेयडढहु | 
पवरणवेठ णामें खयराहिउ एत्यथ मद्दीवइ अकस्यराहिड | 
जो आवइ णरु घट्टपरिक्स्रहि सोल्हखयरणरेसरसिक्खहि । 
उज्जलबण्णड गबलायण्णउ सो परिणेसइ सोलह कण्णड। 
गेय अणुयर णियणियरायंतिड कुबरे अग्गइ ग़मणु जि चिंतिड। 
मेहविमाणसिहंरि जोएप्पिणु भूयरमणु काणणु मेल्लेप्पिणु 
थक्कु मद्दाणयरहु बह जाम्व्ि अवर वि बुडढ पराइय ताम्बहि। 
घत्ता--जरकसरसिरइ लंबिययणिइ आविष्पिणु धेरणियंबिणिइ ॥ 
हुउं रीणी माइ कि पि चविड॒ कुबलीहलपिडउल्लड थविड ॥२०॥ 
२१ 
पेसिढिल्चम्मछिरोलविवण्णी तरुतलि तासु जि णियडि णिसण्णी। 
णिववालहु फेरट सिरिमाणणु दिद्नठ ओइंछ्लिड कम्रछाणणु । 
छुद्दतण्हापहखेएं खीणउं अंगु णिद्दालवि णिरु विद्यणर्ड । 
विण्णि तिसाछुहृपहसमणासईं दिण्णईं बोर॒ईं अमयाभासई । 
प्रीसियाई सुहएं रसणिद्धई बीयईं चीरंचलई णिबद्धुई | 
बसुवाल्डु जाइवि दरिसेसमि णियपुरणंदणबणि पहरेसमि । 
इय चिंतंतु जाम सो अफ्छइ णियबंधवसंजोड णियच्छइ । 
ता बुबृढइ कुंदुजलद॑ तिह देहि मोल्छु भासिड पहस॑तिइ | 
महु फलाईं कि मुद्दियय अक्खदि वयणु केम णिल्लज्ज णिरिक्खहि । 
चवबइ णरिंदु असश्चु ण जंपम्ि ज॑ मग्गहि त॑ सयलु समप्पमि। 
जइ आव हि तुहूँ गयरु महारउ तो णिद्रणसि दालिदूदु तुददारठ । 
कषणु णयरु को तुहुं के जायउ भणह थेरि भो इह कि आयड | 


२०. १. (8 वि । २. 8 बुक्कइ। ३, ४४87] बेहाइडें; ७& 7०००० ८ # वेहाइदें इति पाठेब्प्यय- 


मेवार्थ:; 7' हेवाइदें इति पाठेवप्ययमेवार्थ: । ४. 2७८ महसुरें । ५. 288 महासिहरशढहु; 0 भहा- 
सिररूवहु । ६. १(8 परिणइ सोलह णिवकण्णठ । ७, )3 गय णर णियणियरायहं मंतिउ; 7 अणुयर । 


८, ४४४ सिहर । ९. (४ तेण चविउ। 


२१, १. १४8 पसढिल । २. १४४ विराल । ३, )४४ बोहल्कउं; ६ ओोहुल्लिउं । ४. १४8 पासियाईं । 
५. (४8 रसविद्धईं । ६. 75 दंसेसमि । ७. 5 कि इह । 
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२० 

अन्यथा है पथिक ! तुम जा नहीं सकते। तब पथिकने हँसते हुए कहा कि सजाकी 
आज्ञासे गायके सींगको नहीं दुह्ा जा सकता । हे सुभट ! में जाता हूँ। इस प्रलाप, राजविनोद 
ओर मिथ्याधमंसे क्या ? ऐसा कहते हुए भी उसे रोककर पकड़ लिया। उसने कुपित होकर 
दक्तिसे स्तम्मित कर गोल पत्थरोंकी पीठिका उस शेलमें बना दी ओर बुद्धिसे श्रेष्ठ उसने अनु- 
चरोंसे पूछा कि ये कौन-सा देश है! कौन राजा राज्य करता है? रास्तेमें गोल पत्थरोंकी स्थापना 
क्या उपयुक्त है? तब अनुचर कहते हैं कि बड़ो-बड़ी शिखरोंसे युक्त विजयादँ पर्वंतपर 'पवनवेग' 
नामका विद्याधर राजा जो कि “अक्षय! शोभावाला है, यहाँका राजा है। सोलह बिद्याधर 
राजाओंके द्वारा सीखी गयी, इस पत्थरोंकी परीक्षामें जो मनुष्य सफल होगा उसको एक लड़की 
मिलेगी। वह गोरे रंगवाली नवलावप्यसे युक्त सोलह कन्याओंसे विवाह करेगा। अनुचर अपने- 
अपने राजाके पास चले गये। कुमारने भी आगे चलनेका विचार किया, ओर चल दिया। मेघ 
विमान शिख रको देखकर तथा भूतरमण वनको छोड़कर जिस समय कुमार महानगरके बाहर 
ठहरा हुआ था। इतनेमें एक ओर वृद्धा वहाँ आयी--अत्यन्त बूढ़ो अत्यन्त जोण॑ । 


घत्ता--बुढ़ापेसे सफेद सिर और हरूम्बे स्तनोंवाली बुद्धा सत्रोने आकर कहा कि है 
आदरणीय ! मैं बहुत दुःखी हैँ। ऐसा कुछ भी कहा और बेरोंकी पिटारी रख दो ॥२०॥ 


२१ 

शिथिल चमड़ो और अत्यन्त विद्रप, वह पेड़के नीचे निकट बेठी हुई थी। उसने राज- 
कुमारका लक्ष्मीके द्वारा मान्य कमलरूपी मुख नीचे किया हुआ देखा। भूख-प्यास ओर पथके 
श्रमको ध्वान्त करनेवाले अमृुतका आभास देनेवाले उसने बेर दिये। उस सुभगने रससे स्निग्ध 
उत्तको खा लिया | और दूसरे बेरोंको अपने अंचलमें बाँध लिया। ( यह सोचकर कि इन्हें राजा 
वसुपालको दिखाऊँगा और अपने नग रके नन्‍्दनवनमें इन्हें बोऊँगा।) ऐसा सोचता हुआ जब वह बेठा 
था, तभी अपने भाईके संयोग को इच्छा करता है। तब जूहीके फूलके समान उज्ज्वल दाँतोंवालो 
उस बृद्धाने हँसते हुए कहा कि ( मेरे बेरोंकी कीमत दो ) मेरे फलोंको क्या तुम मुफ्त खाते हो ? 
निर्लेज्जको भाँति मेरा मुख क्यों देखते हो ? तब राजा कहता है कि में झूठ नहीं बोलता, जो तुम 
माँयती हो वो सब दूँगा । यदि तुम मेरे नगरमें आती हो तो में तुम्हारा दारिद्रथ नष्ट कर दूँगा। 
तब वह वृद्धा कहती है कि तुम्हारा कौन-सा नगर है ? तुम कौन हो ? तुम्हें किसने जन्म दिया ? 
और यहाँ किस लिए आगे हो ? 
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घत्ता--त॑ णिसुणिवि भासइ चंकवइ  पुरि पुंडरिंकिणि दिण्णेरइ ॥ 
:.. गुणेपौलु राउ तहु वणठ सुठ वसुपालहु भायर हुं छहुड ॥२१॥ 
२२ 
जगि सिरिपादु णामु जाणिज्मि घझुरवीणातंविहिं गाइज्मि । 
मायाद्रिवरेण एत्थाणिड जोइसिएटिं असेसहिं जाणिए । 
गुरुविओयसंताव णिद्ठिउ अच्छमि सुद्ठ इट्टठकंठिउ । 
जइ भायरहु मिठडमि तो जीवमि_ ण॑ तो णिच्छड जमउरि पावमि | 
भणइ बुडढ़ों भो तुहुं गर दीणड एण सद्दाव होसि ण राणठ। 
बोरदिल्यिद बंधिषि छह्यद कवण्े दइवें तुहूं नर्वु रइयठ। 
परदोगश्व तुहुं वि कि णासहि अप्पाण्ं णरणाहु पयासहि। 
तेरड पुरु महियरहं अगोयरु कहिं तुहुं कहिं सो तुज्यु सहोयरु | 
णत्यि दुविणु अलियर्ड जि म भासट्टि महु वाहिल्लहि वाहि विणासहि | 
आरा सरु सा भणिय महीसे णासिउ रोड पाणिसंफास । 
घत्ता--णवरुक्ललिवि पयणियपुलइ आहढग्गी तहु गछकंदलइ ॥। 
जाणिय तेण वि भायाविणिय_ रूइ एट खयरि मयण वणिय ॥२२॥ 
श्र 
कहइ कुमारु म भठंहउ चालदि.. हो दो केत्तिउ मईं खरियारूदि । 
कईयवेण कि प्रृड आठप्पई सब्भावेण मुद्धि भूर्दु घिप्पइ । 
ता जररूड विमुक्कड कण्णइ उत्तडं कोमलसामलवण्णइ | 
भो भो णिसुणि णरेसर णिक्कछ पुष्वविदेहद वसुमइ पुक्खल | 
तेत्थु धोयकरूद्दोयमद्दीहरु तह रायरि बसइ करिकरकरु । 
राउ अकंपणु विज्ञाहरवइ ससिपहद गेहिणि धूव सुहावइ। 
णामें द॒ं मुयणयलि पसिद्धी साण विज्ञ जा महु णउ सिद्धी । 


णहयरणाद॒हिं मिलिति सणिद्धड 
को वरु ताए पुच्छिड जइबरु 
अबर वि णिसुणि देव तुहुं सुदृदृलु 
तहिं मेहठरइ मयगलगामिणि 
ताह पुक्ति वष्पिछ़॒ महु पियसहि 


महु विज्ञाजयपट्ट णिबद्धउ । 

तेण वि कहिडं तासुं चक्केसरु | 
कच्छावश्वसुहृदि रयेयायलु । 
कंपणु खगयइ घरिणि विमाणिणि | 
ण॑ गोमिणिरमणिदि बल्छट्ट महि | 


८. 0 सबकवह् । ९. )ै8 दिप्णदद । १०, (४ गुणवालु। ११. )४४ वसुवालहु । 

२२, १. )(8 सिरिवालु। २. १४४3 अगेयहिं। ३. )ै/3 बुडुढ तुहुँ गरवर दीणछ । ४. )र्5 णिउ । 
५, ऐश दोगतु | ६. 8 णासमि । ७. 8 संपरितें 

२३. १. (४ सलियारहि; 7 शरियालहि | २. 8 कइवएण । रे. )/४ पिछ । ४. )रैेठ घुठ । ५. छठ 
गयउरि णिवसइ । ६. £ प्रिलवि। ७. 8 तुहुँ जि। ८. 3 रमणायलु। ९, 5 गोमिणिदि 


णबललवल्लह महि । 
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घत्ता--यह सुनकर चक्रवर्ती कहता है--कान्तिसे युक्त पुष्डरिकिणो नगरीमें गुणपाल नामक 
राजा है उसका पुत्र वसुपाल है में उसका छोटा भाई हूँ ॥२१॥ 


श्र 

जगमें श्रीपालके नामसे जाना जाता हूँ और देव-वणिओर्मे 'में' गाया जाता हूँ । एक मायावी 
घोड़े द्वारा में यहाँ छाया गया हूँ। यह बात समस्त ज्योतिषियोंके द्वारा जानी गयी है। गुरुके 
वियोगके सन्तापसे ढुःखी अपने श्रियजनोंके वियोगमें अत्यन्त उत्पुक दुःख 'में' यहाँ रह रहा हूँ। 
यदि मैं अपने भाईसे मिलता हूँ तो जीबित रहता हूँ। नहीं तो तिश्चय ही मैं यमपुरके लिए चला 
जाऊंगा। वृद्धा कहती है कि अरे तुम तो दोन व्यक्ति मालूम होते हो। इस स्वभावसे तुम राजा 
नहीं मालूम होते हो । तुम बेर बाँधकर लाये | किस विधाताने तुम्हें राजा बनाया । तुम दूसरोंके 
दारिद्रथका क्या नाश करोगे। तुम्हारा नगर धरती निब/प्तीके लिए अगोचर है। कहाँ तुम ? 
और कहां तुम्हारा भाई ! धन नहों है यह तुम झूठ कहते हो, तुम झूठ मत बोलो । तुम मेरे 
बाहरकी व्याधि नष्ट कर दो। राजाने कहा मेरे पास आओ ओर उसने अपने हाथके स्परशंसे 
उसका रोग दुर कर दिया । 


घत्ता--नव-सोन्दरयँसे उल्लसित होकर रोमांचको प्रकट करती हुई वह उसके गलेमें आकर 
लिपट गयी। उसने भी जान लिया कि यह मायाविनी कोई विद्याधरी है जो कामदेवसे आहत 
हो उठी है ॥२२॥ 


श्रे 

कुमार कहता है कि है देवि ! अपनी भींहें मत चलाओ। भरे-अरे तुम मुझे कितना 
अपमानित करती हो। तुम कपटसे प्रियको क्‍यों अजित करना चाहती हो। निशचयसे सदभाव- 
पूर्वक तुम इसे छोड़ दो। तब कन्याने अपना वृद्धरप छोड़ दिया ओर कोमल श्याम रंगवाली 
उसने कहा--हें राज-नरेश्वर--निष्कपट बात सुनिए ! पूर्व विदेहमें पुष्ककावती नामकों नगरी 
है। उसके राजपुर नगरमें जिसने स्वर्णके समान महीधरोंको धोया है ऐसा हाथीके सूँड़के समान 
हाथोंवाला अकम्पन नामका विद्याधरोंका स्वामी राजा है। उसको 'शशिप्रभा” नामको कन्या 
है। वहीं मैं मुवनतलमें इस नामसे प्रसिद्ध हूँ। ऐसी कोई विद्या नहीं है जो मुझे छिद्ध न हुई 
हो। समस्त विद्याधर राजाओंने मिलकर स्नेहके साथ मुझे विद्याओंको जीतनेका पट्ट बांधा है। 
पिताने मुनिवरसे पूछा कि इसका कोन वर होगा ? उसने कहा कि उसका वर चक्रवर्ती राजा 
होगा। है देव ! अब और भी सुनिए। तुम्हारे शुभ फलकोी कच्छावती धरतीपर रत्नाचल है। 
उसके मेघपुर नगरमें कम्पन नामका राजा है ओर उसकी हाथीके समान चालवाली मानसे रहित 
गृहिणी है। उसकी छड़की बप्पिला मेरी प्रिय सखी है। जो मानो पृथ्वीरूपी ( रूक्ष्मीरूपी ) 
रमणीकी प्रिय सखी है। 


शे१६ 


महापुराण ,._ [३२ २३, ११ 


घत्ता--अवंलोयवि तुज्ञगुत्वलिय.. सा तोएं तिम्मइ कंचुलिय ॥ 
डज्झइ विरहें वेल्लहुछ किह्टई..._ दधवृदह्ण अधिणववेल्छि जिह ॥२३॥ 


र्४ड 
घेरु गइ्यहि मुहणिग्गयवायइ महु अक्खिड तहि तणियह मायह | 
को वि आएसपुरिसु तहु मुद्दिय पेब्छिवि सुय मयणेण विमद्दिय । 
बालवयंसियाइ ण विफप्पिउ मज्यु थि ताइ सेहिय् समप्पिड | 
मइईं धीरिय सा ससिरेयरादि मेलावक्ष करमि सहु णाहिं । 
चामीयरपुरवरि हरिदमणहु मयणवेयसीमंतिणिरमणहु । 
तहि जि देसि अण्णेक् वि सुंदरि. मयणवहइ त्ति दुष्दिय विज्ाहरि। 
जणणहु पुच्छ॑तहु रयणुज्नलु जो जोइष्टिं भासिड हयहिमदलु। 
आपणिएं पेच्छेबि तेरठ कंबलु वियलिउ तद्टि तरुणिद्दि मणि विहिबतु । 
सूहव तुज्यु विओएं पीडिय चिंताचक सा वि भमाडिय | 
कंदइ कणइ विमुकत्तंसी दुकरु जीवइ भज्यु वयंसी । 
घत्ता--तं तेरठ पेम्मपरव्वसइ उदहामकामसकीलणरसइ ॥ 


सहिहत्यहु दीणइ मग्गियठ पंगुरणु मईं वि आलिंगियड ॥र७॥ 


र्ष 
तुहुं एव्थाणिउ तड़िजबखयरे एब पजंपिड णरवइणियर । 
हुं णउ पत्तियंति गय तेत्तहि तेरी णयरि णरादिब जेत्तहि। 
पर्यकुवलयसंगोहणचंदहु पयहि पडिय गुणपैलजिणिंदहु । 
सज्नणणयणाणंद्जणेरड पुच्छिड सो आगमणु तुहारड | 
तेण पठत्तड सिसुभूमीसरु सत्तमि दिणि आवइ भाभासुरु | 
विज्ञालाहँ सहुं घरि पहसइ पुरयणु सयछु जि एड जि भासइ। 
दिट्ुड तुह भायरु अलिकुंतछ बिट्ठी मायरि सोयवि संठुछ । 
सुरमहिहरसमीणि विणसंतई हा सिरिपाल देव भणंतई | 
कंदंतई विमुकसिरकेसईं दिट्ठई परियणसयणसहासईं । 


पव्वेइ पहसिद्दिति पुरि तश्यहुं तुहुँ सिलिहीसि णरादिव जश्यहुं । 
घत्ता--णरतरु गय_ गय जि गयागयडगणियाउ णाईं वणदेवयउ॥ 
भो वल्लह पं एकेण विणु जणसंकुलु पट्टणु णाईं बणु ॥२५॥ 


२४. १. छठ चर । २. (8 अमु। ३. ४ वियप्पिड। ४० )/3 सहित । ५, ऐैै3 सिसिरयराहें । 


६. ४ तेरउ पेच्छिवि; $ तैरउ पुष्छिवि | ७. 5 मण । ८. 'ठ7' विसुक्कक्यंसी; 0 विमुक्का- 


वैसीति पाठेपप्ययमेवार्थ:; 70# विमुवकततसीति पाठेव्प्ययमैवार्थ;; ?' विमुक्कतंसीति पाठेश्ययप्रेवार्थ: । 
२५. १. फ& णरवर । २. 2४8 पिय । ३. 2४४ गुणवाल । ४. 'ैंठे थि। ५. रथ भायद तुह | 


६. ७ विसंथुरू) ७, 'रफि सिरिवाल देव प्रणंतईं । ८, 8 सिरि। ९. थिठाट सब्बई। 
१०, रे गयगज्जिगयागठ; 0 गय मय जि गयासयहों । 
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धत्ता--तुम्हारी अंगूठी देखकर वह अश्वुजलसे अपनो चोली गोलो कर रही है। वह 
कोमल विरहसे उसी प्रकार जल रहो है, जिस प्रकार दावानलसे नयी छता जल जाती है ॥२३॥ 


श्ड 


घर जानेपर मुझसे--जिसके मुखसे वाणी निकल रहो है, ऐसी उसको माँने कहा--कोई 
आदर्श पुरुष है उसकी 'मुद्रा' देखकर लड़की कामसे पीड़ित हो उठो है। उस बालसखीने कुछ 
भी विचार नहीं किया ओर उसने मुझे अपना हृदय बता दिया। मैंने उसे धोरज बँधाया कि 
चन्द्रकिरणोंके समान शोभावाले प्रियसे तुम्हारा मिलाप करा दूँगी। उसो देशमें चामोकर 
( स्वर्णपुरमें ) 'मदनवेगा” स्त्रीसे रमण करनेवाले हरिदमनकी 'मदनावती” नामकी विद्याधरी 
सुन्दरी छड़की थी। पिताके पूछनेपर मुनियोंने कहा था कि जो रत्नोंसे उज्ज्वल हिमदलूकी 
कान्तिको आहत करनेवालेको लाये गये तुम्हारे कम्बलको देखकर विगलित हो जायेगा उस 
युवतीके मनमें वहो उसका घेयंबल ( मन ) होगा। हे सुभग ! तुम्हारे वियोगमें वह पीड़ित है। 
ओर बेचा रो तुम्हारी चिन्ता-वियोगमें पोड़ित है । उसने कर्णफूल छोड़ दिये हैं। ओर मेरी सखीका 
जीना कठिन है। 


घत्ता--प्रेमके वशीभूत होकर तथा उत्कट कामक्रीड़ाके रससे भरी हुई उस दीनने वह 
तुम्हारा कम्बल माँगा और मैंने भी अपने हाथसे उस प्रावरणका आलिगन किया ॥२४॥ 


२५ 


तुम यहाँपर अशनिवेग विद्याधर द्वारा लाये गये हो। नरपति समूहने ऐसा मुझसे कहा । 
उसपर विश्वास न करते हुए 'में' वहाँ गयी। हे राजन्‌ ! प्रजाहपी कमलोंका सम्बाधन विकसित 
करनेके लिए चन्द्रमाके समान गुणपाल जिनोंके पेरोंपर 'में' पड़ो थी। तथा सज्जनके नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाले तुम्हारे आगमनको उसने पूछा--उन्होंने कहा कि बाल राजा जो प्रकाशसे 
भास्वर है, सातवें दिन आयेगा । और विद्यालामके साथ घरमें प्रवेश करेगा । समस्त पुरजन भी 
यही बात कहते हैँ। मैंने भ्रमरके समान काले बालवाले तुम्हारे भाईसे भी बात की, शोकसे विद्धुल 
मातासे भी मिली । सुमेरु पर्व॑ंतके निकट निवास करते हुए, हे देव ! वे हा-हा श्रीपाल कहते हुए, 
उन्हें तथा आक्रन्दन करते हुए, जिनके सिरके बाल मुत्नत हैं ऐसे सेकड़ों परिजन और स्वजनोंको 
भी मेंने देखा | वे सब नगरमें तभी प्रवेश करेंगे कि जब हे राजन्‌ ! तुम उन्हें मिल जाओगे । 

घत्ता--नररूपी तरु चले गये, और गज भो गये और आ गये । जो गणिकाएँ हैं मानो वे 
वनदिवियां हैं। हे प्रिय ! तुम्हारे एकके बिना लोगोंसे व्याप्त तह नगर भी वनकी भाँति मालूम 
होता है ॥२५॥ 

२-४३ 


१७० 


१० 


[ हर, १६, रे 


शैशेट महापुराण 
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गिरिसरिदरिवणसयई णियंतिश खयरावासहिं पईं जोयंतिह | 
दिट्टी मडलियच्छ छोलंती पंदुगंडघुलियाल्यबंती । 
विज्ञवेय तु विरहें सोसिय मरणभणोरद मई मंब्भीसिय । 
जह तुद्द पियसंजोड ण संघमि तो विज्ञादरपटू ण बंधमि । 
णियभाछ्यलि किसोयरि जाणहि.._ अप्पठ सा छलियंगि विभाणहि। 
भोयवइहिं केरी वियलियमय रइयारिणि सहि तहिं जि समागय । 
उत्तर ताइ बय॑ंसिह विद्ठठ अज्जु चंदु णिसि भवणि पहुद्ठठ । 
णिग्गउ पुणु जाणिएं दुस्सिविणड._ जिणपुज्ञच्छठ परह सण्हबणउं। 
संतिअत्यु सयलूहिं सुअरेब्बड सिद्धकूडजिणणिलइ करेव्बठ | 
घत्ता--अबरहुं कण्णहु अवरठ सहिड अबरहूं वि छेहु मुदइ सहिद ॥ 

भोयबइहि तुहुं सद्दि गटरबिय हक्षारी तुँद्द हुई पट्ठविय ॥१६॥ 

२७ 

एम कह्देप्पिणु गय सा सुंदरि हउ आरूढी सिरिसिदरुप्परि। 
मणिमयकुंडलमंडियकण्णठ दिद्दड तहिं काणणि छक्षणणउ | 
सत्तावीसं जोयणवत्तउ भूगोयरियड पिय तुदद रत्तड | 
असणिवेयखयरें वणि घित्तठ मई कारुण्णएण मृगेणेत्तठ । 
उशच्चार्वव णियपुरवरु णीयड अप्पियाड णरवालहु घीयठ । 
हुं पईं दोदियहई जोय॑दी अच्छमि खगणयरेसु चरंती । 
जाम ताम तेरी वित्थारें कृहिय वत्त हरिकेडकुमार ) 
एत्थायइ तुहुं मई अवछोइड मयणें पंचमु सरु मणि ढोइड । 
कंचुइरूड देव मईं धरियठ पिडल्लड कुबलीहूलभरियत । 
जाणिओ सि णेमित्तिकिबंधें कह्दिय पुंडरिंकिणिपुरचिंध । 
चत्ता-श्य भरहणरेसरकिंकरहो जयरायहु तिजगभयंकरदहो ॥ 

कह कष्दइ पुरंध सुठोयणिय. बरकुंदपुप्फ्दताणणिय ॥२७॥ 


इय महापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणालंकारे सदकद्पुष्फयंशविरद्वए सहासब्वभरहाणुमण्णिए 
महाकब्ने विज्ञाहरकुमाारीविरहोजण्णणं जाम बत्तीसमों परिच्छेश्ो खमत्तो ।| ६२ ॥। 


संधि ॥ ६२ ॥ 





२६, १. )(8 दरिपट्टणईं भमंतिइ्ठ । २. १४४ संभीसिय । ३. )/8 हुईं तुह । 
३७, १. )(४ मिगणेत्तउ। २. ऐश पंचमसद । ३, )फ7' णेमित्तिणिवंधें। ४. )/8 पूरि । ५, '5 


विरहवण्णणं । 


३२, २७, १९ ) हिन्दी अनुवाद ३३५ 
२६ 


सेकड़ों पहाड़ों, नदियों, घाटियों ओर बनोंको देखते हुए तब विद्याधर निवासोंमें तुम्हें 
देखते हुए मैंने आँखें बन्द किये हुए तथा जिसके सफेद गालोंपर अलकावलो हिल रही है, ऐसी 
चंचल विद्युतवेगाको तुम्हारे वियोगमें शोषित देखा। मरणकी इच्छा रखनेवाली मेंने उसे अभय 
दान दिया कि मैंने यदि तुम्हारे प्रिय संयोगकी तलाश नहीं को तो “मैं” विद्याधर पट्टको अपने 
भालस्तरपर नहीं बाँधूंगी । इस बातको तुम जान लो और हे रूछितांगी ! तुम अपनेकों कष्ट मत 
दो । तब भोगवतीकी विगलित मदवाली तथा रति उत्पन्त करनेवाली सखी भी वहाँ आ गयी। 
उस सखीने कहा कि-+भआज मेंने रातमें चन्द्रमाको अपने गृहमें प्रवेश करते हुए देखा। और फिर 
वह निकल गया। सबने इसे दुःस्वप्न समझा ओर सोचा कि सवेरे सिद्धकूट जिनालयमें शान्तिके 
लिए 'जिनेन्द्र' की पुजाका अभिषेक करना चाहिए। 

धत्ता--दूसरी सलियाँ जिनका मुद्रा सहित लेख है। भोगवतीकी तू सहेली भ्रत्यन्त 
गौरवान्वित है, जो मुझे भेजकर तुझे बुलाया ॥२६॥ 


२७ 


ऐसा कहकर वह सुन्दरी चछी गयो। '"में' श्रीपवंतके अपर चढ़ गयी। उस काननमें 
मणिमय कुण्डलोंसे मण्डित कानोंवाली छह कन्याओंको देखा कि तुममें अनुरक्त जिन भनुष्योंको 
अशनिवेग विद्याधरने सत्ताईस योजनवाले उस वनमें बन्द कर रखा है। मैंने कदणापूवंक उन 
मृग-नेत्रियोंकी उठाकर अपने नगरमें ले आयी हूँ। और उन कन्याओंको राजाके लिए सौंप दिया 
है। में दो दिनों तक बाट जोहती हुई, विद्याघर नगरोंमें धूमतो रही थी। तब हरिफेतु कुमारने 
तुम्हारी कथा विस्तारसे कही थी । यहाँ आये हुए मैंने तुम्हें देखा । कामने मेरे मनमें अपना तोर 
चला दिया। हे देव ! मैंने वृद्धाका रूप घारण किया ओर बेरोंसे मरी हुई यह पोटली रख दो। 
पुण्डरीकिणी नगरमें ज्योतिषीने इस बातको जाना था और कहा था५ 

धत्ता--इस प्रकार श्रेष्ठ कुन्द-पुष्पोंके समान दाँतोंके मुखवालो सतो सुलोचना यह कथा 
तीनों लोकोंके लिए भयंकर तथा भरत नरेश्वरके अनुचर राजा जयकुमारसे कहती है ॥२७॥ 


श्रेसठ महापुरुषोंके गुण और अछंकारोंवाछे इस महापुराणमें मद्ठाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित और महामब्य भरत द्वारा अनुमत महाकाध्यका विद्याधरकुमारो-विरह- 
वर्णन मामका वत्तीसववों परिष्छेद समाप्त हुला ॥३२॥ 


१५ 


संधि ३३ 


सब्बोस हिसामत्यु तरुण तेण पयासिर्ठ ॥ | 
कयडं सुद्दावइयाइ णियवुदुत्तु विणासिड ॥ ध्रुबक ॥ 


संसाहियविज्जासासणेण 
उदह्ामकामकासणमईहि 
बेण्णि वि तारुण्णालंकियाई 
तह देउ महद्दारठ प्राणेइट्ट 
विज्ञाहर पिसुण हणंति जेम 
महु कंचुइवेसुद्धा रिणी हि 
धरि थेररूड सुविचित्तकूडु 
तद्दि वोद्रेंहीड पीवरथणीउ 
फंकेल्लिबालपल्ल बमुयाउ 

ता खंधारोहणु कियउ तेण 
जह्लंघिवि तुरिउ णदंगणंतु 


4 

कोमलकरयलसंफासणेण | 
विहुणियरं जरत्त सुदावईइ। 
खगकणएणइ वयणईं जंपियाईं 
तुहूँ चक्पाणि सयमेव विद्ध । 

ण करेव्चठ पईं वि ण मइं वि तेस | 
चडु खंधइ से सुंहकारिणीहि । 
आवेदि जाहूं त॑ सिद्धकूडु । 
मिलिट्टिति अज्ञ तुदद पणइणोीड । 
अवलोयहि खेयरबइसुयाड । 
सा विज्ञुचवल चल्लिय णट्टेण । 
संपत्तई जिणहरपंगणंतु । 


घत्ता--बंदिड तिहुयणणाहु थोत्तसयईं उस्घुदुई ॥ 
बिण्णि वि बुड्ढईं ताइं मुहरसालूद्दि उबविट्वुईं ॥१॥ 


भोयवइ भडारी विज्जुवेय 
मयणवइ समागय मयणछील 
अण्णाउ मणोहरघण्णियाड 
जरसरिधुयसिरकेसासियाई 
अवलोयबि तरुणिट्टिं तणिय रिद्धि 
छंडियि जरत्तु जाणियमईइ 


२ 


तहिं ढुक्वी बप्पिल णिरुवमेय । 
रइरमणिह्ि केरी णाईं कील । 
कण्णाड अट्ठ अबइृण्णियाड | 
कुंयरिहिं थेरई संभासियाईं । 
पुणु कंचुइ थिड विब्भंतबुद्धि । 
णियसिरि दक्‍्खाबिय सुहवईइ । 


३08 8ए९, 2 06 6007पर/७१८९प्रशा ० एंड 927000, १96 40]097॥89 ४६४78 ,--- 
विनयाडु-रशातवाहनादी नृपचक्रे दिवमीयुषि क्रमेण । 
भरत तब योग्यसज्जनानामुपकारों भवत्ति प्रशक्त ( प्रसक्त ? ) एवं ॥१॥ 


0& ७० घ्० (7४ए९ 4६, 


१. !. 5 साहणेण । २. 2४४ पाणइट्टु । ३. !(8 सुहयारिणोहि । ४. ?/97' बोहहीठ । ५, )४४ 


संपत्तठ । 


२. १. )४8 मणोरम । २, ४४ कुअरिहि । ३. ४४ विसमंतबुद्धि । ४. )/४ छड्डिवि । 


सन्धि ३३ 


१ 

उस तरुण श्रीपालने अपनी सर्वोषिधिकी सामथ्य प्रकाशित की । सुखावतीने जो उसका 
बुढ़ापा किया था उसने उसे नष्ट कर दिया। जिसने विद्याओंके शासनको सिद्ध किया है ऐसे 
श्रीपालने अपने कोमल करतलके स्पशंसे उद्याम कामकी इच्छाकी मति ( बुद्धि ) रखनेवाली 
उस सुखावतीके बुढ़ापेको भो नष्ट कर दिया। वे दोनों यौवनसे अलंकृत हो गये। विद्याधर 
कुमारीने ये शब्द कहें--हे देव ! तुम मेरे प्राण दृष्ट हो, तुम साक्षात्‌ चक्रधारी विष्णु भगवान्‌ हो । 
दुष्ट विद्याधर जिस प्रकार दुसरोंको मारते है, कहीं वे तुम्हें और हमें न मार दें। इसलिए शुभ 
करनेवाली वृद्धाका वेश धारण करनेवाली मेरे कन्धेपर चढ़ जाइए । वृद्धरूप धारण कर आओ। 
विचित्र शिखरोंवाले उस सिद्धकूट पर्वतपर चलें। वहां युवाह्ददय-पोन-स्थूल स्तनोंवाली तुम्हारी 
प्रणयिनियाँ आज मिलेंगी । अद्याक वृक्षके नव-पल्लवोंकी तरह बाहुवाली विद्याधर कुमारीको 
वहाँ देखोगे । तब उस कुमारके कन्धेपर आरोहण किया। बिजलोको तरह चंचल वहू आकाश 
मार्गसे चली । नमके आँगनको लाँघतो हुई, वह तुर-त जिनेन्द्र मन्दिरके प्रांगणमें पहुँची । 

घत्ता--उच्चरित सेकड़ों स्तोत्रोसे त्रिभुअतके स्वामी जिनेन्द्र भगवान्‌की उन्होंने वन्दना 
की, ओर बे दोनों बूढ़े मन्दिरकी मुख्यशालामे बेठ गये ॥१॥ 


२ 
आदरणीय भोगवती, विद्युतवेगा और अनुपम बप्पिला वहाँ पहुँचीं। कामदेवकी छीला 
धारण करनेवाली मदनावती आयी। जो मानो रतिरूपी रमणीको क्रोड़ा हो और भी मनोहर 
वर्णकी रंगवाली आठ कन्याएँ वहाँ अवतीर्ण हुईं। वुन्दावनरूपी नदीसे धोये गये हैं केश जिसके, 
ऐसे उन वृद्ध-वृद्धासे उन कुमारियोंने बातचीत की । उन युवतियोंकी ऋद्धि देखकर वृद्ध 'श्रीपाल' 


१० 


१५ 


५ 


बैडरे महापुराण! [ ३३. ९. ७ 
थिय पृणु पचछण्णी सा कुमारि दुक्लक्खचारु होएवि थेरि। 


बरइत्तु ताइ दंसणरयादि भूभंगें दरिसि तडिरयाहि | 
ताइ वि बोल्लाविड पिठ अणंगु मायाजराइ पच्छाइ्यंगु । 
भोयवह्इ वहिं पारदूधु दास बुड्ढ॒ह्ु उप्परि पेम्माहिलासु । 


हलि असणिवेय संसि काईं करदि लहु णबजुवाणु वरु को वि वरहि। 


घत्ता--ता खयरायपु॒र्याहिं बंमु महेसर अश्वउ ॥ 
णिरलंकारु जिणिंदु सालंकारदिं संधुड ॥श॥ 


| 
रत्ताहराहिं मवसयविरत्त चंचलचित्तदि गिरिथविरचित्त। 
बिरहें तत्तहिं तवचरणतत्त मर्गणेत्तदिं झाणणिलीणणेत । 
मज्य खोणहिं संखीणपाठ थद्धृत्थणीई णित्थ॑द्धभाउ । 
कुडिलालयाहिं अकुडिल्मइल्ल जणमणसल्तिहिं णिम्मुक्रसल्न । 
णद्दचारकमियमंद्रद्रीहिं वंदिवि परमेसरु सुंदरीहि । 
अधद्दिसेठ कयउ पुज्जापयारु ता बंकगीड णामें कुसारु । 
संपत्तड सहुं णियपरियणेण थेरेण थेरि पुच्छिय अणेण । 
आहरणविसेसहिं विप्फुरंतु कि धावइ णरमेलड तुरंतु । 
ता दसिवि पउत्तठ कंचुईइ के के ण वि हय विज्जञारुईइ | 
इय भोयवंति पुरि तिसिरंराड णिवसइ रह्पंहकंतासहाड । 
सुय तासु पहाव३ जेट्ट पुत्तु सित्चु णामें गुणमंडणं णिउत्तु । 
एयह्िि रयणिहिं रंजंतसाणि बहुरूविणि साहंतहु मसाणि । 
विरश्उ विज्जइ कोट्ग्गभंगु जरबेएं कंपावियरं अंगु । 


घत्ता--आवेप्पिणु पणएण भिसएं भेसहु दिण्णड ॥ 


वड्ढंतठ जरलिंगु रायकुमारहु छिण्ण् ॥३॥ 
है] 
णछ फिट्ठ३ कंठह्ु बंकभाड आउच्छिठ जणणं बीयरा[ड । 
किह होसइ सिसुगलउज्जुयत्तु त॑ णिप्नुणवि जइब॒इणा पउत्तु 
सब्वोसहि सिज्ञइ मुवणि जासु तुद्द पुत्ति पहावइ पिययमासु । 
करफंस तहु चक्कसरासु होसइ सुयगीयाभंगणासु । 
आवेसइ सो जिणणाहणीडु णामेण पसिद्धठ सिद्धेकूडु । 


५. )(8 सो जोइठ । ६. 8 सस; ४ ससे । ७. & छग़राय । ८, 8 वुर्याह । 

हे १. 8 ०पांछ 700 गिरि १09४७ ६० मृगणेत्तहि गालप धंए० । २, ॥( मिग । ३, (8 थड्ढ' । 
४. (8 णित्थडद । ५. १४872 णिम्मुक्कु |, ६. )४8 वंकगीउ । ७. // घावउ । ८. १४४८ तिसिद 
राड। ९. ४8 रविपह । १०, ४48 सिउ। ११. शा) मंडणु। 

४. १. १४ सिसुगलु उज्जुयतु । २. !४४७८ "गीवा । ३, )४8 सहसकृदू । 
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की बुद्धिको जाननेवाली सुखावतीने अपनी शौली उसे दिखाई फिर वह कुमारी छिपकर बेठ 
गयी। ओर दुल॑च्छ है आचरण जिसका ऐसी वृद्धा बनकर बेठ गयी। उसने दर्शनमें लीन विद्युत- 
वेगाके लिए भौंहके द्वारा वरको दिखाया। उसने भी उससे कहा कि प्रिय कामदेव है। लेकिन 
मायावी बुढ़ापेसे उसके अंग छिपे हुए हैं। तब भोगवरीने वहाँ मजाक करना छुरू किया कि 
तुम्हारी प्रेम अभिलाषा वुद्धके ऊपर है। हे विद्युतवंगा ! सखि तुम क्‍या करतो हो। शीघ्र ही 
किसी युवक लड़केसे अपनी शादो कर लो । 

घत्ता--तब विद्याधरकी कन्याओंने अलंकार पहने हुए स्वयं ब्रह्मा, महेश्वर, आदि जिनेन्‍्द्र- 
की संस्तुति की जो स्वयं बिना अलंकारोंके थे ॥२॥ 


रे 
लाल-लाल ओशष्ठोंवाली ( रक्ताधर ) उन्होंने सेकड़ों संसारोंसे विरक्त जिनेन्द्र भगवान्‌की 
संस्तुति की । चंचल चित्तवाली, यौनगिरीके समान स्थिर चित्त जिन भगवानकी, विरहसे आदर 
सन्तप्ताओंने तपश्चरणसे सन्‍्तप्त जिनवर की, मुगनयनियोंने घ्यानमें लीन नेत्रवाले जिनेन्द्रकी, 
मध्यमें क्षीण स्त्रियोंने पापोंके क्षय करनेवाले जिनेन्द्र को, स्निग्ध स्तनोंवालियोंने स्नेहसे रहित 
जिनेन्द्र की, कुटिल आलाप करनेवालियोंने अकटुलोंमें श्रेष्ठ जिनवर की, जनमनको शल्य रखने- 
वालियोंने शल्योंसे रहित जिनवरकी तथा हस प्रकार अपने आकाशगमनसे मन्दराचलकी घाटियों- 
का उल्लंघन करनेवारी उन सुन्दरियोंने परमेश्वरकी वन्दना कर अभिषेक और तरह-तरहेकी 
पुजाएँ कीं। इतनेमें बंकग्रोव नामका कुमार अपने परिजनोंके साथ वहाँ आया। इस वृद्धने उस 
वृद्धासे पुछा कि विशेष अलंकारोंसे चमकता हुआ यह मनुष्योंका मेला तुरन्त क्‍यों दोड़ रहा है। 
तब उस वृ॒द्धाने हंसकर कहा कि विद्याके आकर्षण ( कान्ति ) से कोन-कोन छोग आहत नहीं 
हुए । इस भोगवती नगरीमें त्रिसिर नामका राजा है। उसकी सहायक रतिप्रमा नामकी पत्नी है। 
उसका प्रभावतीसे बड़ा बेटा हुआ, शिव नामका गुणोंसे मण्डित, रात्रिमें जिसमें कुत्ते भौँक रहे हैं, 
ऐसे मरघटमें विद्या सिद्ध करते हुए । इसका विद्याने कोटाग्र ( गर्दन ) को टेढ़ा कर दिया है, और 
ज्वरके आवेगसे इसका शरीर कौपा दिया । 
घत्ता--प्रणयसे आकर वेद्यने इसे ओषधि दी। ओर बढ़ते हुए कुमारके वृद्धापनको 
छीन लिया ॥३॥ 


डं 
लेकिन उसके कण्ठका टेढ़ापन नहीं गया। पिताने वीतराग मुनिसे पूछा कि हमारे पुत्रका 
गला सीधा केसे होगा ? यह सुनकर मुनिवरने कहा कि संसारमें जिसे सर्वोषधि विद्या सिद्ध 
होगी ऐसे तुम्हारी पुत्री कुमारी प्रभावतोके प्रियतम, उस चक्रवर्तीके छूनेसे छड़केकी गर्दनके 
टेढ़ेपनका नाश हो जायेगा । “जिनेन्द्र भगवान्‌! का घर जो सिद्धकूट तामका प्रसिद्ध मन्दिर है 


१० 


१५ 


१० 


श४४ 


तहु दिवसहु लग्गिबि मडसमेठ 
जो णासइ कंधरभंगुरत्त 
अण्णेक्कु लहृइ मंडलु हयारि 
कि कण्णई कि देसेण मज्झ 

ता वेज बेज घोसिठ णिवेण 
णलिणिहकरू्गं छित्त जाम 
गउ संद्रि तणुरुहु सरलगीउ 
परमेद्ठिघरंगणसंठिएण 

केण वि कंचुइणा वाहि महिय 


महापुराण 


अवयरहइ एहु सररिडणिकेद । 
सो चुंबइ कण्णह्ि तणड वत्तु। 
ता पभरणइ धोरे परोवयारि। 
घम्मेण फरमि सामत्य सज्झ । 
आरा सरु हो भासिड णिवेण । 
गलेमोडि पणद्ठी ताप ताम । 
अबलोयबि सुटठु पहद्ट ताड । 
परकज्ञारंमुकंठिएण । _ 

इय मंतिदिं वत्त पवित्त कट्टिय । 


घत्ता--विरश्यकवडजराए ढंकियणववयकायददो ॥ 
चलह्लिउ तुरिड णरिंदु पासु तासु . जांवायहो ॥»॥ 


छुडड छुड़ करि चोइड दाणवासु 
अबइण्णड जाम खर्गिंदु तिसिरु 
ता मायाविद बंचणमईई 
पियजीवर्धण्णरक्खणमईइ 
पल्लाटू8 तिसिरु अपेच्छमाणु 
एत्तदि मुद्भश अद्िणव वरासु 
करसाहाणिहियइ मुश्यिइ 
गय पत्त सुद्दावई अबर का वि 


ष्‌ 

जिणहरु छज्जीबदयाणिवासु । 
सुंहिसुद्रदंसणु पाणीयतिसिर। 
णिड सुंदरु णावइ मठ मईइ। 
मणिवाबिद्दि णिह्विउ सुददावईइ । 
जलहरवहनजववाहियविमाणु । 
तडिवेयायारु णरेसरासु । 

कड माणवणयणविम दियाई । 
णामेण सुद्दोदय जेत्थु बावि। 


घत्ता--णवईंदीवरणेत रायहंससहबासिणि ॥ 
पाणियवत्थणियत्थ सोहह बाविविछासिणि ॥५॥ 


कण्णउ हक्कार्‌इ जाम तेत्थु 
तामेक्क वि तरुणि ण दिटठ ताइ 
एत्तद्दि राएं उद्दामतेय 

अवणियद समाहप्पंगुलीड 

ता तहि अबसरि तहि चेडियाइ 


४. 'भठे बीद। ५, ४३ सामत्यु सज्ञु । 


5६ 

जल्कीलहि देतिउ कमलहत्थु। 
गइयउ सरु परियाणिड इमसाइ | 
अप्पाणई दिद्ठड विज्जुवेय | 
णियरूवधारि थिड मंतु गीठ। 
कि मुह हृत्यहु फेडियाइ | 


६. |/ बिज्जु विज्जु; 0 बेज्शु वेज्यु 0०९ 8088 
पैद वैद्य। ७. (8 सिवेण । ८. ४8 गरणाह | ९. !४४ गलमोडिय फिट्टिय । १०. थी मंदिर 


तणुरुह । ११. १४४8 पहिद्ठु | १२. १४४ जामायहो । 


५. १. ४8 'दयावबासु; 7' दयाणुवासु । २- 9 अइवण्णउ । रे. ऐश चुहमुहृदंसणपीणीय ; 8 सुहिपुह- 


पाणीय । ४8 'प्रम्म । ५, १४४ विमुद्ियाइ। 
६. रै. 'धफ तो । 
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वहाँ वहू आयेगा। उस दिनसे लेकर इस “जिन मन्दिर' में वह योद्धाओं सहित अवतरित होगा। 
वह कुमारके कन्घेके टेढ़ेपतको दूर करेगा। और कन्याका मुख चूमेगा, ओर भी वह छषत्रुओंको 
मारनेवाले मण्डलको प्राप्त करेगा। तब वह धीर परोपकारी कहता है कि मुझे कन्यासे क्‍या 
उद्देश्य ? मैं घमंसे अपनो सामथ्यं और सिद्धिको प्राप्त कलेँगा। तब आचार्यने उसे वैद्य घोषित 
किया। राजाने कहा कि पास आइए। श्रीपालके निकट आओ । कमलके समान जब उसने हाथसे 
उसे छुआ। जेसे ही उसने छुआ, वेसे ही उस लड़केका टेढ़ापन दूर हुआ। सीधो गर्दनका वह्‌ 
पुत्र मन्दिरमें गया, पिता उसे देखकर प्रसन्‍त हुआ । परमेश्वरीके घरके आँगनमें जिन मन्दिरमें 
स्थित, दूसरोंका काम करनेके लिए उत्कण्ठित किसी कंचुकीने व्याधि नष्ट कर दी। मन्त्रियोंने 
यह पवित्र बात राजासे कही । 

घत्ता--रची गयो कपट मायाके द्वारा जिसने अपनो नयी काया ढेंक रखी है, ऐसे उस 
दामादके पास राजा चला ॥४॥ 


५ 

शीघ्र ही उसने मद क्षरनेवाले हाथीको प्रेरित किया। और जिसमें छह जीवोंकी दया 
निवास करतो है, ऐसे जिन-मन्दिरमें पहुँचा । जिन-मन्दिरमें जबतक सुधीजनोंके छिए दर्शानके 
लिए तिसिर नामका विद्याधर पहुँचता है, तबतक प्रवंचना बुद्धि रखनेवाद्यो मायाविनी वह 
शोभावती उस सुन्दरको उसी प्रकार ले गयो जिस प्रकार हरिणी हिरणकों ले जाये। प्रियके 
जोवनरूपी धान्यकी रक्षाके विचा रसे उस सुखावतीने उसे एक मणि बागोंमें रख दिया। जिसने 
आकाशमें पवनवेगसे अपने विमानका संचालन किया है, ऐसा वह निसिर विद्याधर कुमारको नहीं 
देखकर लोट आया। यहांपर उस मुग्धाने अभिनव वर उस राजाकों हाथकी अँगुलीमें पहनी 
गयी तथा मनुष्योंके नेत्रोंका मदन करनेवाली अँगूठीसे विद्युतवेगाके आकारका बना दिया। वह 
वहाँसे चलो गयी ओर वह पहुँची जहाँ सुलोदय नामको दुसरो बावड़ी थी । 

घत्ता--वहू बावड़ीरूपी विलासिनी श्ञोभित थी। नव नीलकमल ही उसके नेत्र थे। राज- 
हंसोंके साथ निवास करनेवाली और जलरूपी वस्त्र उसने पहन रखा था ॥५॥ 


६ 
वह कन्या जलक्रीड़ाके लिए अपने कर-कमल्‍को बढ़ाती हुई जेसे ही कन्याओंकों पुकारती 
है वेसे हो उसे एक भी कन्या दिखाई न दी। इसने जान लिया कि वे तालछाबसे चली गयो हैं। 
या वे सरोवरको चली गयी हैं। यहाँ राजा 'श्रीपाल' ने उद्दाम वेयवाले अपने विद्युतु-हूपको देखा। 
अपने महत्त्ववाली अंगुलोको उसने हटा लिया ओर अपना रूप धारण करके स्थित हो गया । उसने 
अपना मन्त्र पढ़ा, उस अवसरपर उसकी दासीने कहा कि तुमने अपने हाथसे मुद्रिका क्यों हटा दी। 
२-४४ 


शव 


, 


दे क ० 


महापुराण [३३५ ६. ६ 
धयरद्वसिलिंधियगामिणीह सुसुद्दावईइ मह सामिणीह। 
जलरमणकज्वस केइयार इह खगवइधघोयड णाइयाड । 
अल्चुंबियगर्येलंबियधयाउ अण्णेत्तहिं फत्थइ जहिं गया | 
तहिं गय दर्ड णिद्दिय समीवि तुज्झु अवरु वि णरिंद वस्तरसि गुज्यु । 
कण्णाकारणि मच्छरु वहंति असमंजसु ध्रुवु पहं ते वहति। 
एहुड जाणिवि महु राणियाइ उन्वसिआाहज्लसमाणियाइ । 

घत्ता--अत्थि वहरि खयरिंद ताहं णाणु दल्वट्टिड )| 
अंगुत्थलियइ णाद तुह सरूबु पह्ट्टिउ ॥३॥ 
७ 
जो जो आबइ तहु तहु ससाहि णियवणुसरिच्छससिसियजसाहि । 
चितेजसु अज्जु महाणुभाव बंचेजसु पिसुण समुदराव। 
सविभाणविलंवियविविहकेट एत्थेतरि पत्तत असणिवेड । 
ससहोयरिरूड णिद्टाऊमाणु गड सो णहदेण खरभाणुभाणु । 
खेयर तह पडर वि णउ मुणंति महु महु जि बह्णि सयल वि भर्णति | 
अण्णेक्क मुणियपवचएण तावक्खिउ तहिं कुछुमंचएण । 
सुपरिद्वियदिद्विअमूहएण गय णयरे रुफ्खारूढएण | 
ददु्बसोक्खडप्पायणेहिं मई दिद्वुड अप्पणु छोयणेहिं । 
विणु मुद्दे कण्ण जि पुरिसरयणु.. सशद णठ भासमि अलियबयणु । 
ज॑ बज्वरंति गुणबंत साहु गंभीरु धीरु रिउ सोमराहु । 
जो अग्गइ होसइ चक्कणाहु णिच्छड सो पहु सिरिपीलु एहु । 
घत्ता--धम्मारूढगुणग्गि जो आरूढड भावह॥ 
इहु सो वम्महबाणु णारिसरीरई तावइ ॥७॥ 
८ 
ता धाइय भड आहृवसमत्थ हृणु दृणु भणंत दलमुसलहत्थ । 
लद्ध३ वइरिड कहिं जाइ अज्ज कहिं होइ राउ क॒हिं करइ रज्जु । 
इय भणिवि पवेढिउ खेयरेहिं ण॑ पिड पुण्णालिहि उत्तरेहिं। 
ण॑ सिहरि पंलंबिरजलटह रेहिं ण॑ दिवसु दिवसणाहाकरेहिं । 
ण॑ चंदूणतरुतरु विसहरेहि हम्मइ ण जाम फुरियाहरेहिं । 
जोएप्पिणु सरवरु सारणारु हँसीमुहचुंबिय सिसु मरालु। 
३४8 'सिलिबय । रे, ४! सुसहावईह । ४. (8 गयलुंबिय' । ५. (8 घुठ । ६, १४४ माणु। 
3 सुरुद; 0 सरूठ । 
ऐ॥ सखुहृभाव; 9 खुदहभाव; 7' समुदराव । २. /४४ मुहि । ३. १४४ होहुइ। ४. ४४ सिरिवारु । 
24 धम्मारूढु गुणरगे । 


<. ैै, (४ आहूबि समत्व । २. )थ4ी) पलंबिय । ३, )49८ दिवसणाहूहं । 
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हँस-शावकके समान गतिवाली मेरी स्वामिनी सुखावती, जो जलक्रीड़ाके कामके लिए संकेतित 
विद्याधर कुमारियाँ यहाँ नहीं भायी हैं तथा भ्रमरसे चुम्बित गजोंपर अवलूम्बित ध्वजाओंवाली 
वह कहीं ओर चली गयी हैं--वहाँ गयी है और मुझे तुम्हारे पास छोड़ा है । हे राजन ! एक और 
गुप्त बात सुनिए कन्याके लिए ईर्ष्या प्रदान करनेवाले वे दोनों विद्याधर निश्चय ही तुम्हारे साथ 
असामंजस्य करेंगे। यह जानकर उर्वशीसे भी अधिक मेरी रानी सुखावतीने-- 

धत्ता--विद्याधर राजा शत्रु है, इसलिए उनका ज्ञान नष्ट कर दिया और है स्वामो ! इस 
अंगूठीफे द्वारा तुम्हारा स्वरूप बदरू दिया ॥६॥ 


ह 


है महानुभाव ! जो-जो आता है, उसे अपने शरोरके समान तथा चन्द्रमाके समान इकेत 
यशसे युक्त बहनके रूपमें अपनेकी सोचता और इस प्रकार समुद्रके समान गर्जनवाले दुष्टोको 
प्रवंचित करना । इसो बीच जिसके अपने विमानमें तरह-तरहके ध्वज लगे हुए हैं, ऐसा अशनिवेग 
आया, ओर अपनी बहनका रूप देखकर तीज्न सूर्यके समान प्रवाहवाला वह आकादा-मार्गसे चला 
गया । वहांपर दूसरे बहुत-से प्रचुर विद्याधर मी नहीं जान पाते हैं, ओर सब उसे मेरी बहन है 
मेरी बहन है, यह कहते हैं। तब एकने जिसने इस प्रवचनकों जान लिया है, ऐसे कुसुमचक्र 
मालीने उस समय कहा कि सुपरिस्थितिको देखनेमें अश्रान्त है 'तथा जो पेड़पर चढ़ा हुआ है 
ऐसे उस नागरिकने जानेवाले गये विद्याधरोंसे कहा कि मैंने देखने योग्य चीजमें सुख उत्पन्न 
करनेवाले अपने नेत्रोंसे स्वयं देखा है कि वह कन्या बिना मुद्राके पुरुषरत्न है। में सच कहता हुँ-- 
झूठ वचन नहीं बोलता । जो गुणवान्‌ साधु, गम्भीर तथा चन्द्रमाके लिए राहुके समान शत्रु कहा 
जाता है और जो आगे चक्रवर्ती होगा निश्चयसे यह वही राजा श्रीपाछ है । 

घत्ता--धनुषकी डोरीके अग्रभागपर स्थित यह वही कामदेवका बाण है, जो स्त्रियोंके 
शरीरको सन्तप्त करता है ॥७॥ 


८ 

आज हमने क्षत्रु पा लिया। अब वह कहां जायेगा ? वह कहांका राजा है ? ओर कहां 
राज्य करता है ? यह कहकर विद्याधरोंने उसे उसी प्रकार घेर छिया, जैसे पुंइचलियोंने प्रियको 
घेर लिया हो। मानो मेघोंसे अवलूम्बित सूर्यकी किरणोंने, दिवसकों घेर छिया दे, मानों 
चन्दनके श्रेष्ठ वृक्षको सर्पोंने घेर लिया हो। और जबतक फड़कते हुए ओोठोंवाले उन विद्याधरोंसे 
बह भाहत नहीं होता तबतक कमलोंके सरोवरको देखकर कि जिसमें हंसनियोंके मुखों द्वारा हंस 


१० 


१० 


शे४८ट 





भहापुराण [ देईे, ८ ७ 
कृण्णठ गया कीलवि समत्त सा पियवर्यंसि मणिवावि पत्त। 
अवलोयबि रिडसेणावियारु यालइ अइंसणु किउ कुमारु। 


णड दिट्दु तेहि सो तेत्थु केम अण्णणिएहिं सब्वण्हु जेम | 
घत्ता--उच्चाइवि परिदृत्थु अधिणबकंचणवण्णइ ॥ 
पुब्बेत्तय जिणगरेद्दि वरु संणिहियड कण्णइ ॥|८॥ 


९ 
करिणि व्व कं वि कीलीवणासु._गय सुंदरि णियंयणिद्देलणासु । 
णियमुंहओद्वामियचंदकंति पेच्छंवठ फलिहु्सिलायलंति । 
घरणीसु ताइ मुष्ठाइ रह्दिड ण॑ं कामु कामकामिणिद्दि कहिउ | 
अवलोयबि बप्पिछ सालएण परियाणिडं उण्णयभालएण । 
इहु सो णरिंदु गुणपालतणड जो पणइणीहिं संजणियपणउ | 
जो गिल्इ देवेहिं धरिवि वेणु जो दुत्थियर्सल्वणकामघेणु । 
ण॑ पलइ समुग्गठ धूमकेउ इय चिंतिबि धाइड धूमकेउ । 
जिणपंगणाउ रायाहिराड उक्खित्तड गरुड णाईं णाउ। 


णिउ रिउणा डसिरावइसभीवि काछइरिट्वि णश्चियणीर्गीवि | 
कालवखगुहृदि कााहिवासि घित्तठ हरिवादिणिसेब्जदेसि | 
घत्ता--दाहिणद्‌इवारंमि खयकालेण विर्वेज्जिड ॥ 
सेज्जहि णाहु णिसण्णु कालमुयंग पुज्जिउ ॥९॥ 


१० 
उसिरावइपुरवरि हेमवम्मु तहु भिश्वह्िं भासिड तासु कम्मु । 
जिद चडिउ सेव्जि जिह णविठ णाड जिद्द णिग्गड पत्तठ धूमकेउ । 
जिद णित णरबइ अण्णत्थ झ ति जिह केण वि ण मुणिय पुण वि थत्ति | 
तिह णिसुणिवि उसिरावइपुरेस्॒. किंकरहं कुइड कि कियड दोसु । 
णंड रक्खिड कि आएसपुरिसु कि आउंचिड महू होंतु हरिसु । 


तावेत्तहि रइसुदृलुद्धएण वप्पिलमेहुणएं कुद्धएण। 
चंदडरि णिसिहि तमजालणीरि पेयालइ पहु णिक्खित्तु सूलि। 
ताडिउ खग्गें पुणु मोग्गरेण पुण्णाहिड णड घिप्पइ गरेण । 
णछउ भिज्जइ सूले सब्बलेण णड खज्जद णरु रक्खसकुलेण | 


घत्ता--घित्तठ जलूणि जलंति तहि वि परिद्विउ अवियलु ॥ 
जिणपयपोमरयासु अग्गि वि जायड सीयलु ॥१०॥ 


ब-्ननयत-++++०«० ०“"+--+-+तन-+ 


४. 5 अण्णाणिई हिस व एहु जाम | ५. 2 पृथ्वत्तह । 

९. १. )/(४ णियसुणिहेलणासु । २. १8 णियुमूहु ओहाँ । ३. )४8 गुणवाल । ४, 9 सज्जस । 
५. 5 पंगणाहि। ६. 5 उक्लिण्णगठ । ७, !र्थ0 दाहिणि। ८, 3 विसज्जिउ । 

१०, १, 5 कि रक्लिउ । २, १४8 रूद्धएण । 
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दिशु चूमे जा रहे हैं। यह देखकर कि कन्याएँ जलक़रीड़ा समाप्त करके चली गयो हैं। वह प्रिय 
सखी अपनी मणि वापिकापर आ गयी। छत्रुसेनाके उपद्रवको देखकर उस बालाने कुमारको 
छिपा दिया। उन विद्याधरोंकों वह विद्याधर उसी प्रकार दिखाई नहीं दिया, जिस प्रकार 
अज्ञानियोंको सर्वज्ञ दिखाई नहीं देते । 

घत्ता--अभिनव स्वर्णकी तरह रंगवाली उस कन्याने शीघ्र हो कुमारको उठाकर “जिन 
मन्दिर' की पूर्व दिश्लामें रख दिया ॥८॥ 


| ९, 

हथिनीकी तरह वे विद्याधरियां क्रोड़ा वनसे अपने-अपने घर चली गयीं। अपने मुखसे 
जिसने चन्द्रमाकी कान्तिको पराजित किया है, ऐसे स्फटिक मणिकी चद्टानको देखते हुए राजाको 
उसने मुद्रासे रहित इस प्रकार देखा, मानो रतिके द्वारा पृजित कामदेव हो । उसे देखकर उन्नत 
भालवाले बप्पप्रिय सालेने जान लिया कि यह वही गुणपालका बेटा राजा है कि जिसे प्रणयिनियोंके 
द्वारा प्रणय उत्पन्त किया गया है। देवताओंके द्वारा जो वीणा लेकर गाया जाता है, जो सज्जन- 
रूपी कामधेनुको दुहनेवाला है। यह विचार करके धूमकेतु विद्याधर इस प्रकार दोड़ा मानों 
प्रलयकालमें पुल्छल तारा उठा हो। और उस जिन मन्दिरके आँगनसे वह राजाधिराज इस प्रकार 
ले जाया गया जेसे गरड़ने नागकों उठाकर फेंक दिया हो। क्षत्रु उसे रुसरावतीके समीप ले 
गया ओर जिसमें नीलमयूर नृत्य करते हैं, कालगिरिकी ऐसी कालगुहामें, यमके अधिवास हरि- 
वाहिणी देशमें उसे फेंक दिया । 

घत्ता--देवीके अनुकूल होनेपर क्षयकालसे रहित वह स्वामी सेजपर बेठ गया और काछ- 
भुज॑गने उसकी पूजा की ॥९%॥ 


१० 

उसरावती नगरीमें हेमवर्मा था। उसके अनुचरोंने उसका कर्म उसे बताया कि किस 
प्रकार वह शय्यापर चढ़ा ओर जिस प्रकार वह सेजपर चढ़ा, वाकको चढ़ाया, नवाया और धुमकेतु 
निकल गया। जिस प्रकार राजा अन्यन्न ले जाया गया ओर जिस प्रकार उसे स्थापित कर दिया 
गया कि कोई नहीं जान सका। यह सुनकर उसरावतो तगरीके राजा नोकरों, अनुचरोंपर क्रद्ध 
हुआ कि तुमने गलतो वयों की ? तुमने उस आदर्श पुरुषको रक्षा क्यों न की । तुमने मेरे होते हुए 
उसके हर्षको क्यों छीत लिया ? तब वहाँपर रतिसुखके लोभी बप्पिल सालेने क्रद्ध होते हुए कहा 
कि चन्द्रपुरमें अन्धकारके समूहसे नीछो रातमें, मरधटमें उस राजाकों सुलीपर चढ़ा दिया तथा 
तलवार, मोगरीसे उसे आहत किया गया । लेकिन जो पुण्यादि थे वह विष द्वारा ग्रहण नहीं 
किया जा सकता, शूल, सब्बल से न भेदा जा सकता। वह मनुष्य नहीं राक्षस कुछसे खाया जा 
सकता है। 

घत्ता-जलती आगमें डाला वह भी उसीमें अविकल स्थित रहा। जितेन्द्र भगवावके 
स्रण-कमलोंके लिए अग्नि भी ठण्डो हो गयी ॥१०॥ 


१० 


१५ 


8५० 


जिणु सुमरंतहं सीहु वि ण खाइ 
असिषघरडणहुयवहुम्गमियजालि 
जिणु सुमेरंतहं रिउ थरदर॑ति 
करडयल्गलियमयजलपबाहु 
धाबंतु एंठु गिरिवरसमाणु 
रयपिंजरु छुंजरवरु वि खलदइ़ 
वणगलियरुद्िर' करसडियणास 
खेयखासजलोयरजणियसोय 
णिल्थाहर्सलिलि सरहयदियंति 
माणिककिरणमालाविचित्ति 
जिणु सुमरंतईं जल्यररउ्हि 
ज्ञिणु सुमरंतहं मंगलईं दवोंति 


महापुराण [ ३३, ११, १ 
११ 


विसुदुम्महु फणि संमुहु ण थाई । 
ओवडियसुददडसंगामकालि | 
घीरे वि पच्छाएहुँ ओसरंति | 
गमुगुमुगुमंत्चर्टेमहुयरोडु । 
सरि ढूंतु वेहें बद्धयविसाणु । 
जिणसुमरणंकुसंकुसिड बलइ । 
अविणट्कट्ठकुद्दा विसेस । 
जिणु सुमरंतहु णासंति के । 
करिसयरमच्छपुच्छुच्छलंति । 
कक्लोलंदोलियजाणवत्ति । 
बुड्िब्जिइ ण कयाइ वि समुद्दि | 
पर्यसंखछूवलयई परि यलंति । 


घत्ता--सत्त वि मित्त हवंति विद्टि वि भल्लड बासरु ॥ 
जिणु सुमरंतहं होइ खग्गु वि कमछु सकेसरु ॥११॥ 


णीसरिउ हुयासहु अहयपिडु 
आसीणु सिलायलि रायहंसु 
अइबलु णामें पुरि बसइ तेत्थु 
ण॑ वम्महरायहु तणिय सेण 
मुद्दकुदरुग्गयफरुसक्ख रेण 
आगय पिडबणहु तहि णिभाणु 
चिंतिड अणाइ जयलरूच्छिगेहु 
ज॑ त॑ होएबउं कारणेण 

इय भणिवि मद्िर कोऊदलेण 
णउ दड्डी जालाचारिएण 
णीसरिवि णिस०्णी णिवहु पासि 
अइबलु गेद्टणिचरणयलव डिठ 
आवेदि कंति वश्चहु णिके३ 


श्र 


सोहइ णिउ णं सोवण्णपिंडु । 

ण॑ भिसिणीद्छयलि रायहंसु। 
विज्जाहरु विज्ञाबल्समत्धु । 
तहु घरिणि कुसीलिणि चित्तसेण । 
सा सइरिणि णिसि गरहिय वरेण | 
दिट्ठुठ सिद्दि मुहृणिग्गच्छमाणु । 
ण पलछित्तड एयहु तणउ देहु । 
काईं व संबंधवियारणेण | 

तहिं सा पविट्ट णवराणलेण । 
सब्वोसहिरसहयबी रिएण । 
अवश्ण्णड ता पिडवणणिवासि । 
हडं मंदबुद्धि पिसुणेहिं गडिउड। 
ता चबह धुत्ति संभरिवि हेड । 


घत्ता--हक्कारहि णियबंधु दीवु धरेष्पिणु गच्छमि॥ 





अर्सेइत्तणम डेणेण मइलिय केचिउ अच्छमि ॥१२॥ 


११. १. ।( सुमरंतहु; 8 सुमिरंतहु । २. १४8 वीर। ३. (४४ पच्छामुहुं। ४. )४8 'वरमहूँ । ५. )४४ 
लोहबद्धउ । ६. १8 रूहिए । ७. १४8 खरलास; ७5 खरलाय । ८, )/8 सलिलूसरसय । ९. !र्् 
परिसंखल । १०, )४३ परिगरलंति । 


१२. (. ?४४ वि। २. 7 भेत । ३, 2४8 दीउ | ४. १४४ मसइत्तणयकलंकु । 


३३. १२. १५ ] हिन्दी अनुवाद ३५१ 
११ 


जिनेन्द्र भगवान्‌का स्मरण करनेवालॉोंको सिंह नहीं खाता । विषसे कमुर ताग भी उसके 
समक्ष नहीं ठहरता । जिप्में तलवारोंके संघर्षते उत्पन्न आगसे ज्वालाएँ उत्पन्न हो रही हैं. ऐसे 
सुमट संग्रामका क्षण आनेपर भी 'जिन भगवान्‌” का स्मरण करनेवालोंसे शत्रु थरथर ांपते हैं 
और धीर होते हुए भो पीछे हट जाते हैं। जिसके गण्डस्थलसे मदजलको धारा बह रही है, चंचल 
भ्रमर-समूह गुन-गुना रहा है, जो गिरिवरके समान दोड़ता हुआ आता है, जिसके दाँत बंधे हुए 
( नियन्त्रित ) हैं, जो हृदयपर आघात कर रहा है, ऐसा परागसे पीला गजवर भी जिनवरके 
स्मरणरूपी अंकुशसे नियन्त्रित होकर लड़खड़ा उठता है और मुढ़ जाता है। जिसमें धावोंसे 
रबत बहू रहा है, हाथ ओर नाक सड़ चुके हैं, ऐसा नष्ट नहीं होनेवाला कष्ठकर बचा हुआ कुष्ठ 
रोग, क्षय, खाँसी ओर जलोदरके द्वारा शोक उत्पन्त करनेवाले रोग जिन भगवान्‌का स्मरण करने- 
से नष्ट हो जाते हैं। जिसमें अथाह पानी है, जिसमें स्वरोंसे दिगन्‍त आहत है, जिसमें गजों, मगरों 
और मत्स्योंकी पूछे उछल रही हैं, जो माणिक्योंकी किरणमालासे विचित्र है, जिसकी लहरोंसे 
बड़े-बड़े यानपात्र विचलित हो उठते हैं, जो जलूचरोंसे भर्यकर है, ऐसे समुद्रमें भी जिनवरका 
स्मरण करनेवाले कभी नहीं डूबते । 


घत्ता--छत्रु भी मित्र हो जाते हैं। वर्षा भी अच्छी ओर दिन भी अच्छा रहता है। जिनका 
स्मरण करनेसे तलवार भी परागवाले कमछूकी तरह हो जाती है ॥११॥ 


श्र 


वह राजा आगसे अक्षत शरीर निकल आया । वह स्व्णपिण्डके समान ऐसा शोभित है। 
वह ॒ राजहंस शिकातलपर बेठ गया मानो कमलिनी दलमें राजहंस हो । उस नगरीमें अतिबल 
तामका विद्याधर रहता है जो विद्याबलसे सामथ्यंवाला है। उसकी चित्रसेना नामकौ दुरा- 
चारिणी स्त्री ऐसी थी मानो कामदेवको सेना हो। जिसके मुखरूपी कुहरसे कठोर अक्षर निकल 
रहे हैं ऐसे विद्याघर पतिने उस स्वेच्छाचारिणी पत्नीको रातमें डाटा । वह उस मरघटमें आयी । 
उसने राजा श्रीपालको आगके मुँहसे निकलते देखा। उस्तने विचार किया कि विजयलक्ष्मीके 
घर इस राजाका शरोर इस आगमें जो नहीं जला तो इसके लिए कोई कारण होता चाहिए।. 
अथवा इस कारणका विचार करनेसे क्या ? यह विचारकर वह पापी सहिला कुतृहरूसे उस 
आगमें घुस गयी। जिसकी सर्वोषधिसे शक्ति आहत हो गयी है ऐसो ज्वालाओंको धारण करने- 
वाली उस विशाल आगसे वह जली नहीं । वह निकलकर उस राजा श्रीपालके पास आकर बेठ 
गयी । तब मरघटके निवासमें विद्याघर अतिबल आया और अपनो पत्नोके चरणतलूपर गिर 
पड़ा, और बोला कि में मूर्ख बुद्धि दुष्टों द्वारा ठगा गया । हे प्रिय! आओ, हम घर चलें। तब 
कारणका विचारकर वह घूत॑ बोली । 


घत्ता--अपने भाइयोंको बुलाओ, में दीप धारण करके जाऊंगी। क्योंकि असतीत्वके मलसे 
मेली में ( बदनाम ) होकर कब तक रहूँगी ॥१२॥ 


३५२ सहापुराण [ ३३, १३, १ 


श्रे 
ता महिलारइ्रस व भलेण मेलाविय बंधव अइबलेण | 
उबविट्टी सइरिणि धगधगंति हुयेबहि दूसहि विद्धत्यध॑ति। 
सा तेण ण दड्डी कह वि केम मायाविणि बेस जेंडेण जेम । 


बंदिय छोएण महासईहि हूयड सिद्धि सीयलु सुहमईहि। 
५ दुधारिणिच रिड णियच्छमाणु पवियप्पइ रिउसहिरुहकिसाणु । 
णिराव्वसीलु को संपयाइ पारद्धिउ को सेबिउ दयाइ | 


भणु सासिड रायपंसाड कासु सघरत्थु वि क॑ ण॑ डहइ हुयासु । 
वसणेण ण किए को जगि णिरत्थु असईयणे वंचिड को ण एत्थु। 
घत्ता-अविबंचिड  णारीहिं महियत्ति को वि ण बच्चइ ॥ 
१० भरहयपुप्फदंतेहिं पेच्छेडे जणु जिद रुचचइ ॥१३॥ 


इय महापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणारूंकारे महाकद्ृपुष्फयंतविरहृए महाभब्वमरदाणु- 
मण्णिए मदाकब्जे विजाहरीमायापर्वंचणों णाम्र तेत्तोससो परिच्छेभो समततो ॥ ३६ ॥# 


संधि ॥ ३४ ।॥। 


१३. १. १5 रसविभरूण । २. ४ हुयवहदूसहि विद्धत्थववंलि)। ३. )शैछ कहि । ४. (४ विडेण । 
५, ए णिग्गंबसीलु । ६, 'र्थएे सासउ । ७. ऐै। पसाय। ८. /फ्रे कि। ९. ४ इजगि को । 
१०, ४ अविश्ंचिठ । ११. 8 पेच्छिउ । 
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श्र 

तब स्त्रीप्रेमके रससे व्याकुल अतिबछ विद्याधरने भाइयोंको एकत्रित किया। वह स्वेच्छा- 
चारिणी अन्धकारको नष्ट करनेवालीं धक-धक जलती हुई उस आगमे प्रविष्ट हुई। उस आममें 
वह उसी प्रकार नहों जली, जिस प्रकार मूखेके द्वारा मायाविनों वेश्या दग्ध नहों होती । लोगोंने 
उसकी वन्दना की । शुद्धमतिवाली इस महासतीके लिए आग ठण्डी हो गयो। उस दुश्चारिणोके 
चरित्रकों देखनेवाला वह कुमार जो कि झत्रुरुपी वृक्षोंके लिए कृशानु ( भाग है ), विचार करता 
है। गवंहीन शीलको कौन सम्पादित कर सकता है। दयासे सेवित भी शिकारी नहीं हो सकता । 
बताओ कि राजाका प्रसाद हमेशा किसे मिलता है। घरक्ी आग किसे नहीं जलाती है। व्यक्तनसे 
संध्षारमें कोन व्यर्थ नहीं हुआ । असतोजनसे संसारमें कौन वंचित नहीं हुआ । 

घत्ता--इस धरतोपर नारियोंसे वंचित नहों होते हुए कोई नहीं बचा । भरत और पुष्प- 
दन्त दोनोंने देखा कि लोगोंको बया अच्छा लगता है ॥१३॥ 


इस प्रकार श्रेसड महापुरुषोंके शुणालूंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदस्त द्वारा 
विरचित एवं महाभव्य मरत द्वारा अनुमत हस काव्यका विद्याधरीमाया- 
प्रबंचन नामका लेंतीसर्धोँ अध्याय समाप्त हुआ ॥३३॥ 


२-४५ 


संधि ३४ 


सा कवडपइव्वइ्य आदुचियवय णियपियभवणि पड़ट्ठी ॥ 
कामिणिमणहार तहिं जि कुमार कण्णपिसल्लिय दिट्ठी ॥ घृवक॑ ॥ 


१ 
जियसत्त बिमछमह देविसुय कमछबइ णाम सोहर्गजुय । 
विज्ञासंसाहइणि गदगद्दिय आणिय पिउवणु ससयणि महिय | 
५ जियरिउणा सुंदरु पत्यियठ इह्ट तिहुयणि जो जो दुत्थियउ । 

तह तह तुहुं बंधवु देदि रुय महु तणयद्दि करद्दि सणाइक्रिय । 

ता तरुण मंतवसिक्ञियहि पिसउल्लड पुसिड पिसल्लियहि। 

अबरोप्परु हियवर्ड ढोइ्यउ दोदिं वि अहिलास जोइयडं। 

ईसावसेण रूसिवि बरहो गय झ त्ति सुहावइ णियघरदो | 
१० बुज्झिउ णरणाहँ चक्तवइ आपणिउ णियभवणहु मुवणवइ | 


घत्ता--पुल्लिबि मणिद्ारहिं जणियवियारहिं कण्णंतेडरि णिट्टियठ ॥ 
तेहिं वि प्रय' मुद्दिं रूवालुद्धहं णियणियमणि संणिद्ियठ ॥१॥ 


२ 
ससुरेण भणिड भो चंदमुहद कोरइ विवाहकल्लाणु तुद्द । 
तेण वि तहु वयणु पलछोश्यउ हियउल्लउं बंधुविओइयरं । 
है मास ताम मई णेहि तहिं वसुपालु सहोयरु बसइ जहिं। 


तहू मिलिबि धरमि करु सुंदरिहि. सुरणरणयणंतरंगहरिद्दि । 

५ त॑ णिसुणिवि सज्ञणसणु मुणिउं जियसत्तुं सलिलसेणु भणिठ । 
सुंदर लएबि बहुसोक्खयरि लहु जादि पुंडरिकिणिणयरि | 
ता सुदृड लएप्पिणु भभियगद्दे गडठ बारिसेणु वारिदरबहे। 











७ (ए९, 8६ 6 60घापालाठल्याढाए एँ ऐंड 580), 8 0ी0ण७708 #ैारद80 ३० 
तोब्रापदिवसेषु बन्धुरहितेनेकेन तेजस्विना 
संतानक्रमतो गतापि हि रमा क्रष्टा प्रभोः सेवया । 
यस्याचारपदं वदन्ति कवयः सौजन्यसत्यास्पद॑ 
सोध्यं श्रीभरतों जयत्यनुपमः काले को सांप्रतम ।। 
७६ 90 70 हार ६, 
१. १. (8 'पहच्चय । २. (8 बंधड । ३. (8 सिय । ४. ध8 किय। ५. 'ध5 "भुवणहु। ६. ४8 
पिय । ७. १४ सुदूधु विधुर्दाहि; 9 सुट्दुविसुद्धहि । 
३. १. ४ बसुवालु। २. ४9 जियसत्तु। रे. // सलिरासणु। ४. 'श३ तुहुँ। ५. 3४8 भणिय गहे । 


सन्धि ३४ 


नियमोंका त्याग करनेवालो वह मायाविनो पतिब्नता अपने प्रियके भवनमें प्रविष्ट हुई। 
वहींपर कामिनियोंके लिए सुन्दर कुमारने एक कन्या देखी, जिसे 'भूत' लगा हुआ था। 


१ 


जितशत्रु ओर विमलावती देवोकी कमछावती नामकी सौभाग्यसे युक्त कन्या थी। विद्या- 
सिद्धि करते समय वह “भूत” से ग्रस्त हो गयी । अपनी बहनोंमें आदरणीय उसे मरघट छे आया। 
जितछषत्रुने सुन्दर कुमारसे प्रार्थना की कि इस त्रिभुवनमें जो-जो दुःस्थित है, पीड़ित है। उसके 
लिए आप बन्धु हो। आप इतनी श्री दो, और मेरी लड़कोके स्वामी बननेकी क्ंपा करो। तब 
कुमारने मन्त्रोंसे वशीभूत पिशाचीसे भ्रस्तित कत्याका पिशाच दूर कर दिया। दोतोंने अपना 
हृदय एक दुसरेको दे दिया। अभिलाषाके साथ दोनोंने एक-दूसरेको देखा। ईष्यविश कुमारसे 
अप्रसन्‍न होकर सुखावती अपने घर चली गयी । राजाने समझ लिया कि यह चक्रवर्ती है और 
उस विश्वपतिको अपने घर ले आया। 


घत्ता--लोगोंमें क्षोम उत्पन्न करनेवाले मणिहारोंसे उसकी पूजा कर राजाने कन्याओंको 
अन्धपुरमें रख दिया । रूपकी लोभी उन मुग्धाओंने अपने-अपने मनमें उसे प्रियरूपमें स्थापित 
कर लिया ॥१॥ 


२ 


ससुरने कहा कि हे चन्द्रमुख, तुम विवाह कर छो। उसने भी उसका वचन देखा, उसका 
मुख देखा ओर कहा कि मेरा हृदय बन्धु-वियोगसे दुःखी है। हे ससुर | इसलिए आप मुझे वहाँ ले 
जाइए कि जहाँ मेरा भाई बसुपाल रहुता है। उससे मिलकर में देवता और मनुष्योंके नेत्रों तथा 
दृदयको चुरानेवाली इस सुन्दरोका हाथ पकड़ेंगा। यह सुनकर सज्जन मन जितवातुने 
वारिसेनसे कहा कि इस सुन्दर कुमारकों लेकर तुम अनेक सुखोंको करनेवाली पुण्डरोकिणी 
नयरीकी ओर शोध जाओ | तब उस सुभगको लेकर जिसमें ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे आकादापथसे 


१० 


१० 


१५६ महापुराण [ र४, २. ८ 


णिसि णिवड्ट तिसह सोसियवयणु._ पत्तड विमलडरुत्तुंगतजु । 

जलु जोयहूं चलिए खगाहिवइ जा विट्टि कमलवाविहि घिवइ | 

ता सुक णिरिक्खिय तेण किह णिण्णेह विछासिणिकील जिह । 

घत्ता-दूसियदेहुण्दइ लइयड तण्हइ धायझ्लक्षइ रीणठ ॥ 
णवसत्तच्छयतलि खगकोलाहलि जहिं अच्छइ आसीणड ॥२॥ 


३३ 
विज्ञाहरेण आसासियउ वह जायवि पह्ुु संभासियड 
आहिंडिबि देव असेसु वणु मा बोहदि आणेवि सिसिरु बणु | 
इय भणिवि वेयवाहिणि सरिया_गछ दिद्ठ तेण पाणियभरिया । 
अश्टअविद्यह रिणुत्तण्हि यदि अणुद्रिय सा वि मायण्हियहि | 
रायाहिराय दल्यावईइ सोसिय कण्णाइ सुहावईइ। 
पिड जाइवि मालइ ताडियउ तण्दाकिलेसु णिद्धाडियड | 
अलहंतु सलिलु विडवुब्भडहु आयड सरसेणु सरीयडहु। 
छण्णइ कण्णइ बोल्लावियड तुदुं केण इप्प वेहावियडे | 
कि पाविज्जइ घरु रमणु पईं जज्ञाहि तुरिउ भणिओ सि मई । 
एयहु रिउ दुल्मय अत्यि जइ मा करहि वित्तु अहिमाणमइ । 
त॑ णिसुणिवि सो पहल्चट्ूट णरु णिविसेण पराइड णिययघरु। 
सयणहं संबंधु समासियड णंइवाविजलोहठ सोसियल | 
सईं पुदशणरिंदु परिग्गहिड हुं एत्थु कुमारिइ | संपहिउ । 


घत्ता--तद्टि तणियइ सोलिइ चछभसंडाछिह पहु छुद्द तण्ह ण पावइ ॥ 
जसु घरिणि सुहावइ द्वयवड रावइ तापसु दुक्खु कहिं आवइ ॥३॥ 


६, ४ दृणिय । 


« * 'थैछे आणउं | २. )४४ सरिय । ३, भरिय । ४. !3 हरिणु व तण्हियहि । ५. !४) वियडुब्भडहु; 


| विडउब्भडहु । 
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घत्ता--खरतावविभोसें गिभविसेसें कच्छवमच्छवहुद ॥ 

असिलट्ठि व दीसद्द कि किर सीसइ णिष्णाणिय णइ हुई ॥३॥ 

खाते ए07709/ 0० कडवक 33 3 3॥0 8प्रॉ)5९९घशा: कृडव॒क8 38 4 ७०., ए००० 3॥ ७. ४४8 
रमण । ८, )४ णिवसेण; 5 णिमिसेण । ९, )छ णयवावि । १०, 8 संपिहिड । ११, ४४ 
बऐ0 2कशि पं धा० णि।०४एह 0००० ॥70०5 ; हुरिणुल्लड वहुइ ससंकु जलु, संजणइ सबिबहु 
तेण मलु; मुहससहद मिगणयणई बहुइ, अच्चंत जाहि पोढिम वह्‌दं; कय उत्तिम जासू वियक्‍्लणिय, 
जहिं दीसइ तहिं जि सलक्खणिय । १२. (४ सारूई; हैं. माकिइ 0७६ ००7००६४ ६६ /० मालइई । 
१३. 2४8६ ससकालइ। १४. )८ कि। 


३४. ३. १५ ] हिन्दो अनुवाद ऐप 


वारिसेन ले गया। रातिमें राजाका मुख प्याससे सुख गया। वह विमलपुर तगरकी उँचाईपर 
पहुँचा । विद्याधर राजा पाती देखने चछा ओर जेसे ही उसने कमल वापिकापर दृष्टि डाली वेसे 
हो उसे उसी प्रकार सूखा देखा जिस प्रकार कि विछासी वेश्याकी स्नेहहीन क्रोड़ा हो । 


घत्ता--असह्य शरोरको उष्णतावाछी, प्याससे सन्‍्तप्त तथा दोड़नेके आवेगसे श्रान्त कुमार 
'श्रीपाल' सप्तपर्णके पत्तोंके नीचे पक्षियोंके कोलाहलके बीच जब बेठा हुआ था ॥२॥ 


डे 


वहाँ विद्याधरने जाकर उसे आश्वासन दिया और कहा कि हे देव! तुम डरो मत मैं 
शीतल जल लेकर आता हूँ। यह कहकर वहू गया, ओर उसने वेगसे बहनेवाड़ी पानीसे भरी 
हुई नदी देखी । लेकिन वह नदी भी, जिसने हरिणोंके लिए अत्यन्त वितृष्णा उत्पन्न कर दी है, 
ऐसी मृगमरीचिकाके समान दिखाई दी। राजाधिराज राजा श्रीपालको आपत्तियोंका दलन 
करनेवाली सुखावती कन्याने उस नदोको सुखा दिया। उसने जाकर भ्रियको मालतीकी मालासे 
ताहित किया और उसके प्यासकी पीड़ाको नष्ट कर दिया। विकट और उद्भट तदी तटसे पानी 
ने पाकर वारिसेन छोट आया। तब प्रच्छन्न कन्या ( सुखावती ) बोली-तुम बेचारे किसके 
द्वारा प्रबंचित हुए हो, तुम अपने सुन्दर घरको किस प्रकार पा सकते हो, तुम फोरन चले जाओ 
मैंने कह दिया । इसका शत्रु यदि अजेय है, तो तुम व्यर्थ अपने चित्तमें अभिमान बुद्धि मत करो । 
यह सुनकर वारिसेव लोट पड़ा और पलमात्रमें अपने घर आ गया। थोड़ेमें उसने अपने लोगों 
और बन्धुओंको बता दिया कि किस प्रकार बावड़ो ओर नदीका जलसमूह कुमारीने सोख लिया 
और स्वयं पृथ्वीनरेश ( श्रीपाल ) को ग्रहण कर लिया है, ओर मुझे यहाँ भेज दिया है । 


घत्ता--उसकी चंचल भ्रमरोंसे सुन्दर मालतीसे राजाको भूख ओर प्यास नहीं लगतो। 
जिसकी गृहिणी सुखावतो हृदयको रंजित करतो हो, उठे आपत्ति कहांसे आ सकती है ? ॥३े॥ 


१७० 


१७ 


३५८ 


त्ं 333 “के सयणह बोक्षियठ 
सिः कृप्पतरुवर व इृडि 
एत्तहि णंदणवणि संडियड 
सुमरंतु सदायहु दुष्चियइ 
चिंत३ कुमारु मुणिमणमह हु 
पेइरन्तइ पुन्य वहुल्लियह्‌ 
लुकखणपम्राणमाण सविउ 
चिंतइ चिंताउलु सुबणवइ 

महु केण कुमारिरूवु ठविठ 


महाएराच 


[ रह, ४, ९ 


४ 
कृण्णइ विजगु वि उच्छल्छियद | 
सामत्यु पघुट्ट सुदावइहि । 
णरणाहु णरहु रक्कठियउ , 

हउ कुसुम मायाखुल्ियह | 
मग्गण पति कि बम्महहु | 
णिहंसणरूबु समुल्लियइ । 
कण्णासरूढ तहु णिम्मविड । 
संचियेसंसयसंमूठमइ। 

विणु मुश्इ पुणु किह संभविष्ठ । 


घत्ता--तं रूबु णिएप्पिणु महिल भणेप्पिणु दूसहमयण भग्गा ॥ 
णियगोत्तदिवायर बिण्णि वि भायर विज्ञोहरर तहु छूग्या ॥४॥ 


एकहि भिसिणिद्दि दो दहंसवर 
जद होंति होंतु ण घड॒इ अवरु 
एकहि तरुणिहि कि विण्णि जण 
इय चिंतिबि रणु पारंभियड 
सिरिधूमवेयहरिवाहणहं 

अंतरि गरुयारठ भाई थिड 
मित्तत्तणु विहडइ बंधवह 

इय भणिवि णिवारिय बे वि वर 
रुप्पयरहरायहु तणउं घरु 

राएं तहिं चार वियप्पियड 


है" 


एकटद्दि किसकलियहि दो भमर । 
सरु संघड विधड कुसुमसरु | 
मछक्रयलेहिं माणंति थण | 
सुयणत्तणु बिहि वि णिसुंभियड । 
अवरोप्परु कड्डियपहरणहं । 

बिद्दि पेस्मणिबंधु रखदूदु किठउ । 
कि पुण इृंहद अवरहं अधहिणवहं । 
उक्खयकरवालकरालकर | 
णियमायाकुयरिउत्त गसिर । 
तणयाहरि सिविरु समप्पियड | 


घत्ता--ज्ुववणमणचोरिषह्टि भणिड कुमारिद्दि एह फासु कि आइय ॥ 
ता पीवरथणियइ खगवामणियद विहृसित्रि वत्त णिवेइय ॥५॥ 


६ 
एह माइ सामिणी महंगुणेद्दि जुत्तिया पुंडेरिंगिणीपुरीणराहिवस्स पुत्तिया। 
एत्थ कामलंपडेण खेयरेण आणिया. भूपसिद्ध मुद्ध भूमियोयरी वियाणिया | 
हारदोरंभूसियंगि तारतंबणेत्तिया. जंपए ण भाउमाउआविओयतत्तिया । 


४. १. ४४ सिरिवाल । २. 0 पदुरत्तर कामगहिल्लियइ, ता पहसिवि पुन्वबहुल्लियद । रे, रथ धिचिय 
संपय ; 5 संचियसंपय ; /' संचिय । ४. ४8 रूठ | ५, 8 विज्जाहरहो | 

५. १, (४ रहसेण पवाहियावाहणहूं । २. १४8 उक्लयसुकरारूकिवाणकर । ३, ?र/ कुयारेठ तुंगसिर | 
8 कुवरिउत्तुगसिर | ४, 9 रामहु तहु चाढ समप्पियय | ५. 3 सबसे । ६, 3 छगकामिणियइ । 


६. (१. )४३ पुंडरिकिणी । २. 8 भूसियंग । 


६४.६, ३] हिल्यो अनुवाद ३९९ 
ह 

पह सुनकर स्वजनोंने कहा कि इस लड़कोने तो तोन लोकोंको उछाल दिया है। श्रीपाल- 
रूपी कल्पवृक्ष जिसका पति है, ऐसी सुखावतीने अपनी सामथ्यंका डंका बजा दिया है। यहाँपर 
नन्दनवनमें स्थित वारिसेनके लिए राजा उत्कष्ठित हो उठा। सहायताका स्मरण करते हुए उसे 
उस दुर्जेय मायाकी कुब्जाने फूलोंसे आहत कर दिया। वह कुमार अपने मनमें सोचता है कि 
क्या मुनिमनका नाष्ठ करनेवाले कामदेवके ये तीर पढ़ रहे हैं। पतिमें अनुरक्त पूर्वकी वधूमें 
अदृश्य रूपसे युक्त उसका ( श्रोपाछका ) लक्षण ओर प्रमाणसे युक्त कन्या स्वरूप बना दिया। 
जिसकी मति संचित संशयसे मूढ़ है, ऐसा चिन्ताकुल वह भुवनपति अपने मनमें सोचता है कि 
मेरा यह कन्या रूप किसने बना दिया ? बिना अंगूठीके यह दुआरा कैसे सम्भव हुआ । 

घत्ता--उसके उस रूपको देखकर और महिला समझकर, असह्य कामवेदतासे नष्ट ( भग्न) 
अपने-अपने योत्रोंके दिवाकर दोनों विद्याधर भाई उसके पोछे लग मये । 


५ 


एक कमलिनी लछेकित उसके लिए दो-दो हंस, एक दुबली-पतली कछी उसके लिए दो-दो 
भ्रमर यदि होते हैं तो यह होना घटित नहीं होता । केवल कामदेव वेधता है। ओर सर सन्धान 
करता है। क्या दो-दो आदमी एक तरुणीके स्तनोंका अपने कोमछ करतलोंसे आनन्द ले सकते 
हैं। यह विचारकर उन्होंने युद्ध प्रारम्भ किया। दोनोंने सज्जनताका नाश कर दिया। एक- 
दुसरेके ऊपर जिन्होंने अपने शस्त्रका प्रहार किया है ऐसे उन विद्याधरोंके बीचमें बड़ा भाई 
आकर स्थित हो गया ओर बोला कि ( दोनोंने प्रेम सम्बन्धको भयंकर बना लिया इससे भाइयों- 
की मित्रता विषटित होती है। फिर दूसरे नये लोगोंका क्या होगा ? ) यह कहकर उसने अपने 
हाथमें भयंकर तलवार उठाये हुए उन छोगोंको मना किया। तब वह माया-कुमारी, जिसका 
उत्तुंग शिखर ऐसे अपने विजयार्ध पवेतवाले घरपर उसे ले गयी । रागसे उसने उसे सुन्दर समझा 
ओर तृणकी सेजपर उसे निवास दिया । 


घत्ता--युवजनके मनको चुरानेवाली उस कुमारोसे कहा कि यह किसको है और क्यों 
आयी है? तब पीन स्तनोंवाछी उस विद्याघर स्त्रीने हंसकर यह बात निवेदित को ॥५॥ 


६ 
हे स्वामिनी, यह अनेक गुणोंसे युक्त पुण्डरीकिणी नगरीके राजाकों लड़को है। कामसे 
लम्पट विद्याधरके द्वारा धरतीमें प्रसिद्ध भोली पण्डित यह मानविका कन्या यहाँ छायी गयी है। 
स्वच्छ और छाल आँखोंबालो हारडोरसे विभूषित शरोरवाली यह भाई श्लोर माताके वियोगसे 


१० 


१७० 


३६० 


महापुरात [ ३४, ६, ४ 


ताम जक्खदेवएण वह्मि वियारिया. छष्छिवार चक्रवष्टि एस णो कुमारिया | 
खुज्या वि खेयरी सुदावई सुहंकरी._ता रहप्पद्दाइ भासिया इणं मणोहरी । 
दक्‍्खवेहि वल्लदं विासभासियाण संगहं सूहय॑ सर्भाणिणी अदीणमाणणिग्गह । 
त॑ मुंणेवि सुंदरोइ एणलंछणाणणो.._ रूवि वम्महों गहीररायरिद्धिमाणणों | 
मंतिऊण चिंतिऊण द्िव्बमंतसंगम॑ दूसिऊण णासिऊण णारिरूवविव्मभं । 
दंसिओ वहुल्लियाण पुंडरिंकिणीवई त॑ पछोशऊण ताण बह्टिया मणे रई। 
का वि कामसल्डिय। महीयले णिवाइया का वि णीससंतिया वय॑सियाहिं जोइया। 
पंज्मरंतसोणिया सहीयणर्स छज्जिया का वि मुच्छिया चलंतचमरेहिं विज्िया | 
घत्ता--इय कण्णंतेजरु पेचछ॑तठ बरु भयण उप्पद्दि थवियठ ॥ 

भिश्वद्टि जाएप्पिणु पणउ करेप्पिणु पुररायहु विण्णवियड ॥६॥ 


७ 

जा तरुणी बाछा छइ थविय सा अन्हृहं खुजाइ दक्‍्खविय | 
सा कण्ण ण होह मराहूगइ सिरिवारु णाम रायाहिवइ। 
ता खयरकुमार वीरपवर घाइय अणंत इच्छियस बर । 


असिकणयकॉतविप्फुरियदिस वग्गिय मग्गियसंगाममिस । 
सुंदरु पेक्खिवि उबसंत किह जिणणाहु णिद्दलवि भब्व जिह । 


तहिं समइ खर्गिदु पराइयड जामाड सिणेह्दें' जोश्यड | 
जाणिउ परमेसर चक्कवइ संवोसिठ विज्ञाहरणिवइ | 
संभाणिड कंकणकुंडलेदिं वरहारदोरम णिउज्जलेधिं । 
तियसोहवजयसि रिलपडेहिं हरिवाहणधूमवेयभडेद्िं । 
चिंतिउ दोहिं पि समेहलद्ि अम्दृहिं कि फियठ समेहलहि । 


घत्ता--सिउ कण्णारूवें मायाभाव रिउ णउ संघारिड ॥| 
गये विज्ज पणासिवि गुणगणु दुसितरि अप्यठ पर वेयारिड ॥॥। 


८ 
गयदिणि ज॑ अम्हृहिं कछहियठ त॑ केण वि कहिं मिं ण संहियड | 


खगणाहें णंववरु पुच्छियड तुहूँ महिलायारु णियच्छियठ । 
पुणरवि संजायड पुरिस्स जिह वितंतु असेसु वि कंहदि तिह। 
त॑ णिसुणिवि तेण समासियठ बालासामत्थइ बिछसियद | 


३. (8 विलासहाससंगरह । ४. ७6 समाणमाणिणीए माणणिग्गहूं; !' अदीण । ५. 'थैछ८ सुणेवि । 


६ िए रूव । ७, ४8६ ४00 का वि 0७00७ (॥४६8 | 


७. १. !४३ जकखइ । २, (४ हृष्छियसमर । ३, १5 समाइयउ । ४. '४ सणेहँ जोइपठ; 5 सपेहें 


पुज्जियठ । ५. !श8 तियसाहिब । ६. ?४8 गय वज्जेवि णासिवि । 


८. १, ४6 सालहियठ; 5 मलहियठ । २. 8 णरबद । ३, 9 पुरिस। ४ छोश कहिठ । ५. थे 


“सामत्यु पविरसियड]। 
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दुःखी होकर बोलती नहीं। तब यक्षदेवने उसके बुढ़ापेको नष्ट कर दिया। ये चक्रवर्ती लक्ष्मो 
श्रीपाल और ये 5 कुमारियाँ हैं। कुब्जा, विद्याघरों, सुल्ावती भी सुन्दर हो गयीं तब रतिप्रभा 
आदि नो कन्याओंने यह सुन्दर बात कही कि हजारों विलासोंसे युक्त अदोनोंके भावोंका 
निग्रह करनेवाले सुन्दर प्रियकों है मानवीय हमें दिखाइए। यह विचार कर सुन्दरीने चन्द्रमाके 
समान मुखवाले तथा रूपमें कामदेवके समान गम्भीर रागऋद्धिका उपभोग करनेवाले उस 
राजाको धीरे-धीरे दिव्य-चिन्तन और रूपके विश्रमको नष्ट कर, उस पृण्डरोकिणी का राजा श्रोपाल 
बन्धुओंको दिला दिया। उसे देखकर उनके मनमें रति छत्पन्न हो गयी। कोई-कोई कामसे 
पीड़ित होकर घरतोपर गिर पड़ी, कोई निःश्वास लेती सखी द्वारा देखो गयो। कोई शुक्रके पतन- 
से सखीजनों द्वारा लजायी गयी । किसी मूच्छितपर हिलते हुए चंवरोंसे हवा को गयी । 

घत्ता--इस प्रकार कन्याके अन्त:पुरको देखते हुए कामने वरकों खोटे मार्गपर स्थापित 
कर दिया। अनुचरोंने जाकर प्रणाम करते हुए नगरके राजासे जाकर कहा ॥६॥ 


७ 

जो युवती बाला यहाँ रखी गयी है, जिसे उस कुब्जाने हमें दिखाया है वह हंसगामिनी 
कन्या नहीं है। अपितु श्रीपाल नामका राजा है। तब युद्धकी इष्छा रखनेवाले अनेक बोर ओर 
प्रबल विद्याधर कुमार दोड़े। अपनी तलूवारों ओर कनक तोपोंसे दिशाओंको आलछोकित करनेवाले 
तथा युद्धका बहाना चाहते हुए वे भड़क उठे। लेकिन उस सुन्दर कुमारको देखकर वे वेसे ही 
शान्त हो गये जेसे जिन भगवान्‌को देखकर भव्य लोग शान्त हो जाते हैं। उस समय विद्याधर 
राजा आया ओर बड़े स्नेहसे उसने जंवाईको देखा । उसने समझ लिया कि ये परमेश्वर चक्रवर्ती 
हैं, विद्याधर राजा सन्तुष्ट हो गया। उसते कंगन-कुण्डलसे सम्मान किया। बड़े-बड़े हार-डोर 
मणियोंसे उज्ज्वल तथा देव संग्रामकी विजयश्रोके लिए लम्पट तथा हरिवाहन तथा देव धूमवेग 
दोनों योद्धाओंने विचार किया कि मेखलछा धारण करनेवाले तथा शान्त भावकी इच्छा रखनेवाले 
हम लछोगोंने यह क्या किया। 

घत्ता--कपटी मायावी कन्या रूपमें युद्धमें स्थित शषत्रुको भी हमने नहीं मारा। इसका 
नतीजा क्या हुआ ? विद्या:नष्ट होकर चलो गयो ओर गृणगणको दूषित कर हमने केवछ अपनेको 
नष्ट किया ॥७॥ 


८ 
गत दिन हम लोगोंने जो कलह किया, उसकी कहाँ भी किसीने सराहता नहीं की । उस 
विद्याधर राजाने नरवरसे पूछा कि तुमको महिला रूपमें देखा था, फिर तुम जिस तरह इस पुरुष 
झूपमें हो गये बह समस्त वृत्तान्त कहिए। तब उसने संक्षेपमें कहा कि यह सब इस कन्याकी 
२-४६ 


१७ 


है० 


१७० 


बे६९ 


ग़ विध्जावइ जियमंदिरहु 
सुहंसुत्ु जि खयरिदिं हरवि णिट 
गुर्दखंडु रसावशु जेरिसउ 

कि बण्णमि विहुयणमुद्दियउठ 

मुह तामरसु व आयाससरि 
जगगरुयड गयणु विराइयउ 


महापुराव 
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णिहंगि रमिय तह सुदरहु | 
भणु कासु ण रुचइ प्रौणप्रि | 
सुहयहू सुशवत्तणु तेरिसछं | 
णिज्जंतहु तासुण्णिहियठ । 
दीसइ वियसिड चबर्ूुंबुहरि ! 
अरहंतु व तेण पछोइ्यठ । 


घत्ता--पुणु णियसीमंतिणि तंतिणि मंतिणि चिंतिय तेण सुद्दावई ॥ 
पईं विणु मणहारिए देवि भडारिए को रक्‍्खइ महु आवह ॥८॥ 


हुई णिज्नम्बि रूग्गठ केण कहिं' 
रबियरपज्ञालियमठडमणि 
पभ्णह्‌ कि जूरहि पुरिसहरि 
ज॑ भणसि त॑ जि हेलइ करमि 
कमलवइ॒ह्दि दिण्णी दिट्ठि जहि 
फण्णाकारुण्ण पुण वि मई 
उश्वाइवि णंतु णिद्देलण् 


कि जीवमि कि भ्रुवु मरमि जहिं। 
ता पयड परिट्टिय णहरमणि। 
ओदच्छमि हृउ तुह बिहुरहरि। 
पलयक वि गयणि जंतु धरमि | 
इंसाइ ईस मुक्को सि तहिं। 

बिरहें जलियड जोयंतु पईं । 
हरिसेण करंतु व मेलण्ं । 


हउ्ड णिविसु थि पिययस जइ मुवसि तो कि णिसि णिह्दइ सुहू सुअमि। 
धत्ता--इह जणवइ खलसंकुलि कयरणकलयलि अण्णु ण णयणई पेक्खमि ॥ 
दिद्वादिद्डसरीरी होइवि धीरी पईं वि भडारा रक्‍्खमि ॥९॥ 


बल्लद तरंगंगकंपण 
माणिमाणवित्थारमंथणं 
जाणिऊग भसयण खलं घणं 
णह॒धरित्तिद्ब्मित्तितर्ग ओ 
सिहरिकुदरहरिणा दि णिर्गया 
झाणमेव महमुणिहिं जुंजिय॑ 
पड़िय विडवि फुडियं रसायल॑ 
रूवरिद्विणिज्लियसईरई 
तुट्ठिपृट्टिकल्छाणदाइणा 

सईं णिरिक्खिओ सुरहिपरिमलो 


१० 


एम जाम जाय॑ प्रयंपर्ण 
सित्थपंथसंणिहियमरगणं । 
सुंदरीहिं विदियं खलंघण । 
तास भीमसदो समुग्गओ। 
भयवसेण दूर गया गया | 
सकलतुस॑ मइंदेहिं रुंजिय । 
घुलिय महियर्ल भीरंसमल्। 
संकिया मणे सा सुद्दावई । 
गयणपंगणत्थेण राइणा । 
करडगलियओहंलियमयजलो । 


६. $ सुहसुस्त दु जि । ७. रथ पाणपिड; ६ प्राणिप्रिउ। ८, 8 खंड । ९. १४४7' तासु विणिदियय । 
१०. 9 मुह तामरसु । ११. शी) जिराइपठ । १२. मित्तिणि; 7' मंतिणि। 

६. १. 506 णिज्ञमि । २. 2४5 धुठ्ध । ३, )४४ तो । ४. ट्वादि्विसरीरी । ५. ८3 4६ जि। 

१७. १, )४४7' सिषपंथ; | सिकृपंथ । २, )४8 महिउल। ३. 04४ भीर बेंभले । ४, 8 अविहलिय । 
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सामर्थ्यस घटित हुआ। विद्याधर राजा अपने घर गया। और उस कुमारके शरीरसे नीं 
करने रूगी। सुखसे सोते हुए उसे विद्याधरियाँ उड़ाकर छे गयीं। बताओ कि अपना प्रिय किसे 
अच्छा नहीं लगता । गुड़ और रसायन जैसे मीठे लगते हैं। ले जाते हुए मैं क्या वर्णन कहूँ? 
त्रिभुवनको प्रसन्‍तर करनेवाका वह उठ गया। चंचल मेघोंको धारण करनेवाली आकाशरूपी 
तदीमें उसका मुख खिले हुए रक्त कमछकी तरह दिखता है। जगमें श्रेष्ठ, महान्‌ शोभित 
आकाशको उसने अनन्त भगवान्‌की तरह देखा । 

घत्ता--फिर उसने त्त्र-मन्त्रवाली अपती स्त्री सुखावतीका ध्यान किया। है सुन्दरी ! 
देवी आदरणीया !! तुम्हारे बिता इस आपत्तिमें मेरी कौन रक्षा करता है ॥८॥ 


५ 


मैं किसीके द्वारा कहीं ले जाया जा रहा हुँ। यहाँ में जीवित रहूँगा या मर जाऊँगा। यहाँ 
मैं यह नहीं कह सकता। तब जिसका मुकुट मणि सूर्यंसे प्रज्वकित है ऐसो विद्याधर स्त्रो 
प्रकट हुई और बोली--है पुरुषश्रेष्ट, तुम्हारे कष्टोंकी दूर करनेवाली तुम्हारी में यहाँ स्थित हूँ । 
तुम जो कहते हो उसे में अनायास कर देती हूँ। मैं आकाशमें जाते हुए प्रलयके सूर्यको भी पकड़ 
सकतो हैं। कमलावतीके लिए तुमने जब अपनो दृष्टि दी थी तब ही ईष्यॉकि कारण है स्वामी ! 
कन्याकी दयासे तुम्हें विरहमें जलते हुए देखकर अपने घर ले जाते हुए ओर हष॑से मिलते 
हुए हे प्रियतम, तुम्हें यदि में एक पछके लिए भो छोड़तो हूँ तो क्या में रातकों सुखसे सो 
सकती हूँ। 

घत्ता--दुष्टोंसे व्याप्त तथा जिसमें युद्धेके लिए कोलाहुल किया जा रहा है ऐसे जनपदमें, 
'में' किसी दूसरेको अपनी आँखोंसे न देखूँगी ओर दृष्टिसि अदृश्य शरीर होकर धेयें धारण करते हुए 
में हे आदरणाय ! तुम्हारी रक्षा करूँगी ॥९॥ 


१० 

जबतक प्रियके अन्तरंग अंगको कंपानेवाली यह बातचीत हुई। तबतक जिसने अपनी 
प्रत्येंचापर तीर चढ़ा लिये हैं तथा जो माननीय स्त्रीके माननीय विस्तारको नष्ट करनेवाला है 
ऐसे दुष्ट मेघको कामदेव जानकर सुन्दरियोंने आकाशका उल्लंघत कर लिया। इतनेमें नभ ओर 
धरती तथा दिश्वारूपी दिवालोंको हिलानेवाला भयंकर छाब्द उत्पन्त हुआ । गज पहाड़की गुफामें 
रहनेवा ले हरिणोंके समान भयक्रे कारण दूर चले गये। महामुनिने अपना ध्यान केन्द्रित कर 
लिया । मुगेस्द्ोंने क्रोषके साथ गर्जना की। वृक्ष गिर पड़े। रसातलू फूट गया और भयसे विद्धुल 
भूमितलू हिल गया । तब अपनी रुचि ऋद्धिसे हन्द्राणीको जीतनेवाली सुलावतोकों मनमें शंका 
हुईं। पुष्टि और कल्याणको देनेथाले आकाशके आँगनमें स्थित राजा श्रीपालने स्वयं देखा। एक 
हाथी जो सुरमित गन्धवाला था, "जिसकी सूँड़्से अविकलित मदकी जलधारा बह रही थी, जिस 


श्ष्‌ 


१७ 


५ 


डेप 


छुलियवबंलियपडिवलियअडिउंलो 
णिययधव लिमाधोयणहयछो 
सीयरं॑भसिंचियद्सिाणणो 
पंचदंडउच्छेहदेहओो 
लंबमाणचलफण्णपल्छवो 

तंबु तालु आयंबमुधणहो 
लच्छिरमणु सिरिपालु धाइओ 


सहातुाव 


[ ३४. १०, ११ 


चरणचप्पणो णवियमदियलो | 
वलढूविरद्धजंभारिमयंगलो । 
चशविसाणणिदल्ियकाणणो | 
ताण दृण पेरिदाणसोहओ | 
दीहतालबड़ो महारबो। 
चिक्षबंतकेलाससच्छट्दो । 
भदृदृत्थि गईणे पछोइओ | 


घत्ता--पडिवक्ख वियारणु पेविखवि बारणु रायहु हरिसु ण माइठ ॥ 
ण॑ं विउढसिलाछहु हरिवद सेलहु गछगज्जतु पधाइड ॥१०॥ 


दावंतु दंत करु करि घिबह 
भणु रक्खइ मेलेप्पिणु दम 
सरयणु थहुरयणबिहूसणहु 
चघलु चडचरणंतरि पइसरइ 
लंघइ आसंघइ कुभयलु 
देसदिसिहिं वि हिंडई कुंजरहु 
णिम्मह्‌३ गहीरसरेण सर 
आकुंचियतणु बंचणकुसलु 
बढिणा बरछेण णिव्वृढबद्ु 


११ 
आलिंगइ सब्बंगई छिवई | 
पुणु हुक चठपासहदिं भमइ ) 
अणुद्रइ दृत्यि कामिणिजणहु। 
हक्षइ हुंकारह णीसरइ । 
पावइ पुच्छुप्पलु बच्छयलु । 
पहु विज्जुपुंजु णं जलहरहु । 
रंगंतु धरेइ करेण करु | 
अक्कमिबि कमेण द्सणमुसलु | 
जुड्फेप्पिणु सुइरु महंतबलु । 


घत्ता-सो करिसयणिव्भरु छीलामंथरु णरणाहूँ संभाइड ॥ 
ण॑ं पविठलकंदरु मंदरमहिहरु भुयद्‌डहिं उच्चाइड ॥११॥ 


मयरेद्दासोहापरियरित 

गयणहु कुसुमणियरु घुलिउ 
जाणेप्पिणु पुण्णपुरिसु पवद 
करिणा सुंदद कंघरि थवि८ 
णिड तहिं ज्हिं अच्छह खयरवइ 


श्र 
ज॑ जुज्झिवि दंति तेण धघरिष । 
रुणुरुणुरुणंतमहुलिहच लिए । 
परिहरिवि मुवणभीयर समद। 
विज्ाहरकिंकरेद्िं गविठ । 
सो पभणह पुछयपसण्णमई । 


५. ।क बलियपयपड़िय । ६. 28727' परिणाह ।७ )ेह४ तंबतालु पायंद्र । ८, 8 चिक्कव॑तु 
९, )(8 लब्छिरमणे सिहरिव्व धाहयों | १०. )/४3 गयणे । 
११. १. ४४ तणु। २. १48 चुक्कइ । ३. 8 चठदिसिहि। ४. 2४8 बहु । ५. १6 तठणु भ्रारणकुसलु; 


2 तणुधरघरणकुसलु । ६. हर मंदर । 


पर चंचल भ्रमर समूह आ-जा रहा था, जो चरणेंसे चाँपनेवाला और धरतौको झुकानेवाला 
जिसने अपनी धवरूतासे आकाशको धवकछित कर दिया था। जिसने अपने बलसे केराइत हाथोश 
क्रद्ध कर दिया है, जो शीतल मदजल बिन्दुसे दिशामुखकों सींच रहा है, जिसने अपने चार दांतोंते 
जंगलको उजाड़ दिया है। जो पंचदन्त ऊँचे शरीरवाला है, रक्षकोंसे त्रत्त ओ परिधानसे दोभित 
है, जिसके लम्बे चंचल कान पल्‍लवके समान हैं, लम्बी पुंछवाला, महाद्वब्द करता हुआ, छाल- 
तालुवाला लालमुख, नखवाला, केलास पर्वतकी तरह चमकता हुआ स्वच्छ कास्तिवाला, लक्ष्मीसे 
रमण करनेवाला श्रीपाक् दोड़ा । उसने जंगलमें भद्र नामक हाथीको देशा । 

घत्ता--शत्रुपक्षका नाथ करनेवाले उस हाथीको देखकर राजाका मत हर्षसे फूला नहीं 
समाया। बड़ी-बड़ी चट्टानोंवाले पव॑तसे गरजता हुआ वह राजा ऐसा दोड़ा, मानो गरजता हुआ 
सिंह दोड़ा ॥१०॥ 


११ 

उसके दाँतोंको दबाता हुआ वह हाथीपर अपना हाथ डालता है। उसके सब अंगोंका 
अआलिगन करता ओर छूता है, शरीरकी रक्षा करता है और फिर मिलनेके लिए करता है, 
फिर पास पहुँचता है, चारों ओर घूमता है। श्वेत दाँतोंवाला वह हाथी अनेक रत्नोंके 
आभूषणवाले कामिनी जनका अनुकरण करता है। वह चंचल श्रीपाल उसके चारों पेरोंके नीचेसे 
जाता है। हकलाता ओर हुंकारता है ओर निकल आता है, उसे रूँघता है, कुम्भस्थलपर बेठता 
है, पूंछ, सूंड़ ओर वक्षस्थलपर प्राप्त करता है। वह हाथोको दसों दिशाओंमें घुमाता है। वह 
स्वामी ऐसा मालूम होता है, मानो मेधोंमें विद्युत पुंज हों। अपने गम्भीर स्वरसे उसके भयंकर 
स्वरको पराजित करता ओर क्रीड़ा करता हुआ उसकी सूँड़को अपने हाथसे पकड़ लेता है। 
जिसका शरीर आकुंचित है ऐसा प्रवंचनामें कुशल वह क्रमसे उसके दांतोंढपी मूसलका अतिक्रमण 
कर बलवान्‌ बलका निर्वाह करनेवाले महाबलशाली उससे खूब समय तक लड़कर-- 

घत्ता-गजमदसे परिपृ्ण, लोलासे मन्यर उस हाथीको राजा श्रीपालने प्रसन्‍न कर छिया। 
मानो प्रबल गुफाओंवाछे मन्दराचल पहाड़को उसने अपने बाहुदण्डसे उठा लिया हो ॥११॥ 


१२ 
मदरेखाकी शोमासे परिपूर्ण उस हाथोकों जब राजा श्रीपालने युद्ध करके पकड़ लिया तो 
आकादइसे जिसमें चंचल भैवरे गुनगुना रहे हैं, ऐसा सुमन समूह गिरा। उसे प्रबल उच्च पुरुष 
जानकर तथा विश्व-भयंकर युद्धको छोड़कर उस हाथीने उसे अपने सुन्दर कन्धेपर चढ़ा लिया । 
ओर विद्याधरके अनुचरोंने उसे नमस्कार किया ओर वे उसे वहाँ छे गये जहाँ विद्याधर रहता 


१६६ मरहापुराष हक 
कृतावइशिय सुकंतरमणा रइकंता सिरिकृंता मचणा।_ 
वणवाडा बालहुं तुहुँ जि वर जामाइड महु जियकुसुमसद । 


घत्ता--करि खंभि णिवद्धठ कंतिसणिद्धउ भमरदसयणसुविणीयठ ॥ 
सिंदूर पिंजद आसाकुजर पुप्फयंतु णं बीयड ॥१२॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसतुणाऊंकारे मद्ाकदपुष्फांतविरहए मदहामब्वभरहाणु- 
मण्णिए मद्दाकध्दे महाकरिरयणकंस जाम चदतीसमो परिष्छेओो समत्तो॥। ३४ !| 


संधि ॥ ३४ #॥ 


ननननक+ 
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३४. १२, ७ ] हिन्दी अनुवाद ३६७ 


था। रोम॑चसे प्रसन्‍न बुद्धिवाले उस विद्याधर राजाने कहा कि अपने प्रिय पतिसे रमण करने- 
वाली कान्तावतीकी प्रिय मेरी रतिकान्ता, श्रीकान्ता, मदनावती, वनमाला कम्याएँ हैं। तुम 
उनके वर हो ओर कामदेवको जीतनेवाले मेरे दामाद | 

घत्ता--कान्तिसे स्तिग्ध वह महागज लम्मेसे बाँध दिया गया। भरत और स्वजनोंके 
लिए विनीत सिन्दृरसे पीछा, फूलोंके समान दाँतोंवाला वह गज मानो दूसरा दिग्गज हो ॥१२॥ 


इस भ्रकार श्रेसठ मदापुरुवोंके गुणों और अलंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाकवि 
पुष्पदण्त द्वारा विरथित और महाभब्य सरत हारा अचुमत इस महाकाब्पमें 
महाकरिरत्नकाम मामका चौंतोस्थाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥३३४ 


१० 


१५ 


संघि ३५ 


ता चक्खु णिबंधिवि खेयरहं तिजेगुत्तिमछायण्णइ॥ 
राणउ तह होंतठ अब्रहरिबि णियड सुद्ावश्कण्णइ ॥ भुवक ॥ 
१ 
चंडकिरणकरदिण्णालिंगणि पुच्छइ प्रृड' गच्छ॑तु णहंगणि | 
कहसु सुद्दावइ कि सरयब्भहं ण॑ं ण॑ घरईं णहर्गणिसुंभई । 
कि दीसंति बल्लायड एंतिउ णं ण॑ धयमेछड घोलंतिड । 
कि सुरचावई भहद्दि विचित्तई ण॑ ण॑ पिय तोरणईं पवित्तइ | 
कि णक्खत्तई णं णं रयणईं मंदिरिछमाई ण॑ पुरेणयणईं । 
कि णहु एहु धरमि। णिसण्णउं णं णं णागणयर वित्थिण्णईड। 
देव णायबलु णामें राणउ एत्यु बसइ बलवंतु अदीणउठ । 


एम चवंतईं विण्णि वि तुरियई जहिं जणु मिलियउ तहिं अवयरियई | 

प्रभणइ पिययमु हछि कि जणवठ कहई कुमारि एत्थु णिवसइ दृउ | 

सहियदुसहससिलेद्दाविरह हूं गंधवाहरुप्पयचित्तरह है । 

सो हरि धरहुं ण जाइ णरिंदहु चंचलु मणु णावइ कुमुरणिंदहु । 

घत्ता--णिड्वेरियणयणु णिम्मंसमुहु लक्खणलक्खबिसिद्दढ ॥ 
सुणिउब्भक्खुब्भक्खुर वियड॒उर राएं हयवरु दिद्वुत ॥१॥ 


२ 
धाइठ दुद्धर खरखुरखयधरु | 
मरगयणिददतणु कंपावियजेणु । 
तंबिरणयणद भंगुरवयणउ । 
दसर्णभयंकर अरिअमरिसहरु | 
मुवणविमर कछिहिछिहिस ईद । 
बहि्रियदसदिसु मग्गियरणमिसु । 


४७ ९०९, ॥; (6 6णराफ्क्षाठश्याणा। 0 एगं3 $्ापतं, धार णिा0जाी।ए भार (० 
इृति भरतस्य जिनेश्दरसामायिकशिरोमणेगुंणान्‌ वक्तुम्‌ । 
मातुं व वाबितोयं चुलुकेः कस्यास्ति सामथ्यम्‌ ॥ 
68 00 70 8५७ ६६, 
१. १. (४४8८ तिजगुत्तमो । २. 8 पिउ। ३. 'ै/४ बलायापंतिउ। ४. ऐ/३ घयमालाउ घधुलंतिय । 
५, 'थ३ पुररयणईं । ६. 9 णिरियणयणु । 
२. १. (5 खुरखयधद । २. )4 कंपावियतणु । ३. /!8 दंसणमयकर। ४. ४७८ हिलिहिलिसहें । 


सन्धि ३५ 


तब विद्याधरोंको आँखोंको अवरुद्ध कर तोनों लोकोंमें श्रेष्ठ सोन्द्यवाली वह सुश्लावती 
कन्या वहाँसे ले गयी । 


१ 


जिसमें सूयंकी किरणोंसे आलिगन किया है ऐसे आकाशके आँगनमें जाता हुआ प्रिय 
पूछता है कि हे सुखावती, बताओ कि क्‍या आकाशरमें ये शरदुके बादल हैं। वह कहती है-- 
नहीं-नहीं, ये आकाशको छनेवाले धर हैं। क्या ये आती हुई बलाकाएँ दिखाई देती हैं? नहीं-नहीं 
ये हिलतो हुई ध्वज-मालाएं हैं। हे कल्याणी, क्या ये रंग-बिरंगे इन्द्रघनुष हैं? नहीं-नहों, प्रिय ये 
पत्रित्र तोरण हैं। क्या ये नक्षत्र हैं? नहों-तहीं ये रत्न हैं। या नगरकी आँखें मन्दिरपर लगी 
हुई हैं, क्या ये धरती के अग्रमागपर आकाश स्थित हैं ? नहों-नहों, यह नागनगर फंला हुआ है। 
हे देव ! यह नागबरू नामका राजा है। बलवान ओर अदीन इस नगरमें रहता है। इस तरह 
बात-चीत करते वे दोनों वहाँ उतरे जहाँ छोगोंका मेला लगा हुआ था। प्रियतम पूछता है क्‍या 
यह कोई जनपद है। कुमारों कहती है, यहाँपर हय ( घोड़ा ) निवास करता है। जिन्होंने 
दाह्िलेखाका असह्य विरह दुःख सहन किया है, ऐसे गन्धवाह रूप्यक और चित्ररथका वह अद्ब 
राजासे पकड़ा नहीं जा सकता, उसो प्रकार जिस प्रकार खोटे मुनि अपना चंचल मन नहीं 
पकड़ पाते । 

घत्ता--डरावने नेत्रों ओर बिना मसोंवाला लाखों लक्षणोंसे विशिष्ट और लोहोंके नालसे 
रचित खुरोंवाछा विशाल वक्षका वह घोड़ा राजा श्रीपालने देखा ॥१॥ 


२ 
तीले खुरोंसे धरती खोदनेवाला, मरकतके समान छरीरवाला, लोगोंको कंपानेवाला, लाल- 
लाल नेत्रोंवाला, टेढ़े मुखवाला, दाँतोंसे भयंकर, शत्रुके क्रोधको चूर करनेवाला वह घोड़ा दोड़ा । 
विश्वका मर्देन करनेवाले कुमारने लिहिलिहि शब्दके द्वारा दसों दिशाओोंको बहरा बनानेवाले 
२-४७ 


१७० 


१७० 
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णवर णर्रिदें चबलु मइंदे । 

ण॑ सारंगउ धरिर तुरंगर । 
कुंकुमपिजर चलु पेसरवि करु। 
मुयबलपोढ पुणु आरूढे । 
रायहू पीछिए बराइ चालिद | 
अवलछोइवि फेसु हरि हूयष बसु । 
पुलइयकाएं खगसंधघाएं । 
पयडियमंगलु घुद्दद कलयलु । 


घत्ता--ता बुज्झिवि महिवइ अतुछवदु अहिवेण सुरवण्णी ॥ 
वरचंदणपरिमलचंदमुद्दि चंदलेह तहु दिण्णी ॥२॥ 


ह। 
चंदलेह आउच्छिवि णिग्गठ णियड सुहावईइ णिविसे गउ। 
तेत्तहि जेत्तहि सीमामहिहरु विएलणियंबुग्गेयणबसुरतरु । 
बे वि चारुचामीयरवण्णईं तेत्थु लयाहरि जाम णिसण्णईं । 
ता सखर्ग खरा वेण्णि समागय ण॑ णह्िं णिसियर णिसिहर उगाय । 
महुरगिराइ पर्॑जियविणएं पुच्छिय ते बणितणयातणएं | 
दीसह् वे वि सुट्ट सुच्छाया कहृह काछु कि कारणु आया | 


तेहिं पठत्तउ णियपुरु छंडिवि गयणु पायपुंडरियहािं संडिबि । 
अम्दृइं आया पईं जि गवेसहुं दइउ बुद्धि पोरिसु विण्णासहुं । 
लेंइ छइ लहु णित्तिसु पबंदहि एहु पंदीणखंभु जइ छिंदहि । 
तो तुहुं होसि बप्प चक्केसरु विज्ञाहरभूगोयरईसरु । 
घत्ता--तं णिसुणिवि असिवरु करि करिवि खंमु कुमार घाइड ॥ 
असिजरूधारइ सो णिट्रुुु वि पत्थर तइ वि दुद्दोविड ॥३॥ 


ह.$ 
तुदुं सो चक्षवट्ि जयसिरिदर इय अहिणंदिवि गय ते णंदयर। 
सुहवईइ मंत ओराहिबि त॑ करवालु कराहु पसाहिबि। 
तरुणतरणिणिहु तरुणहुं ढोइउ पीडिबि मुद्ठिह तेण पछोइड । 
बहुविज्ञास।मत्थसमग्गइ मुद्दइ मुद्धयंदसोहस्गइ । 


५. )8 पसरियकर; 5 पसरेवि कद । ६. 8 किसु । ७. '/४ तो । 

३. १. !४8 णिवसें । २. (8 ग्गयसुरतरुवर । ३. $ तेण तेणयातणएँ। '४. धछ8 7०७० 607 'प्रां5 
हए० : लूइ णित्तिसु देव मुयदंढें; परबलबलदलणेण पयंडें; 8०० ब्वत चा० लि।0७7गट : एहु 
पाहणसंभु जद छिदहि, अम्हहं हियवत लहु सा्गदाह ( 8 आणंदहि )। ५. 8 बष्प होसि। 
६. 5 दोहाबिउ । 

४. १. ह णरवर। २. १४४ मंतेणाराहियि। ३. ?ैथ3 करालु करवालु। ४. )/8 समत्यसामसई। 
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ओर युद्धका बहाना घोजनेवाले उस घोड़ेको उसी प्रकार पकड़ लिया जेसे सिह हरिणकों पकड़ 
लेता है। ओर फिर अपना केशरसे पीछा चंचल हाथ फेलाकर। फिर उसपर बेठा हुआ अपने 
बाहुबलसे प्रबुद्ध राजाने उसे प्रेरित किया। राजाके द्वारा लगामसे चालित कोड़ा देखकर वह्‌ 
घोड़ा वश्षमें हो गया। पुलकित शरीर विद्याघर समूहने मंगल शब्दको प्रकट करनेवाला कछ-कल 
दाब्द किया । 

घत्ता--तब राजा अहिबलने उसे अतुल बलशाली राजा समझकर देवताओंके र॑गकी तथा 
सुन्दर चन्दनसे सुमाषित अपनी चन्द्रेखा नामकी कन्या उसे दे दी ॥२॥ 


रे 


चन्द्रलेखासे पुछकर वह चल दिया। सुखावतीके द्वारा ले जाया गया, वह पल-मरमें वहां 
गया जहाँ कि वह सीमान्‍्त महीधर था, कि जिसके कटिबन्धपर बड़े-बड़े कल्पवृक्ष छगे हुए थे। 
स्वर्णके रंगवाले वे दोनों जब लताकुंजमें बेठे हुए थे तब दो विद्याधर तछवार अपने हाथमें लिये 
हुए भाये। मानो आकाशमें सूर्य ओर चन्द्रमा उय आये हों। तब विनयका प्रयोग करते हुए 
कुबेरश्रीके पुत्र श्रोपालने मघुर वाणोमें उनसे पूछा कि--आप दोनों सुन्दर काल्तिवाले दिखाई 
देते हैं। बताइए आप किस कारण, किसके लिए आये हैं। उन्होंने कहा कि अपना नगर छोड़कर 
तथा चरण-कमलोंसे आकाश मण्डित करते हुए हम लोग आपको खोजने तथा द्वय बुद्धि और 
पोरुषकी परीक्षा करने आये हैं। लो-लो यह तछवार ओर इसे नमस्कार करो। यदि तुम पत्थरके 
इस खम्भेको तोड़ देते हो तो तुम विद्याधरों और मनुष्योंके ईश्वर चक्रवर्ती समाट्‌ होंगे। 

घत्ता--यह सुनकर तलवार अपने हाथमें लेकर कुमारने खम्मेपर जाघात किया। उसको 
तलवारूू्पी जलभधारासे वह पत्थर भी दो टुकड़े हो गया ॥३॥ 


है 


वे दोनों विद्याघर--सुम्हीं विजयश्नोका वरण करनेवाले चक्रवर्ती हो, इस प्रकार अभिनन्दन 
कर चले गये। सुखावतीके मन्त्रसे आराधना कर, उस भयंकर तलवारकों सिद्धकर, कुमारके 
लिए जो तरुण सूर्यके समान उपहारमें दो गयी उस तलवारको उसने अपनी मुटठीसे दबाकर 
देखा। हर एक विद्याओंकी सामथ्येसे सम्पूर्ण मुग्धजनोंके लिए सौभाग्यस्वरूप मुग्धा सुलावती 


बेर 


पुणु पहु णदयलेण णिड मद्यलु 
चरणरहिड ण॑ तबसि कुसीरूड 
दूरु मुक्ककंचुड णं कयरणु 
दुरसणु छिदण्णेसिड ण॑ खलु 
परतीरु व आयंषिरणेत्तत 

अण्णु वि ण॑ जऊँ जगसंप्रासणु 


भहादुराण 


[३५, ४. ५ 


विद्वठ मजुयजुयरु अमल्यिबलु । 
रयणरहिउ णावइ रयणारूड | 
दूसह विसु णं पछियमहाघणु । 
पुदृद्पाछु णं विरशयमंडलु । 

काछे कालबासु णं चित्तड | 

दिट्न महोरठ दाढाभीसणु | 


घत्ता--दिहु पुंछि धरिवि पुदरेंसरिण प्राण हरंतु पमत्तढ ॥ 
सो पिसदृरु भामिषि गयणयढि मह्ियलि झत्ति णिद्त्तड ॥४॥ 


जायड रयण सो जि हयगयघड 
अंगुलीड अंगुल्यिहि दिण्णड 
तेण भणिउ कबर्ड पणवेष्पिणु 
जइ तुहूं एयइं रयणईं घट्टदि 

तो त॑ ताइं णिदिद्वई रयणई 
सिद्धईं भंणिषि णमंखिउ छोड 
अश्छिहिं अंघर्सहास दिद्ठु 
जंपिड मूर्याह महुरालाबें 


५९ 


जं॑ जिप्पंति समरि पडुपडिभड । 
अण्णेक् वि अरिणरु अवशृण्णड। 
एह डावि कुलिसमय लएप्पिणु । 
तो जाणमि तिहुयणु वि पछोट्ट हि । 
मजलावियईं दुसीलह णयणईं । 
मण्णिड वण्णिउं दिण्णविहोएं। 
बहिरद बहिरत्तणु णटुउ । 

मुठ जीवह सिरिबालपदाव । 


घत्ता--परियाणिवि गुणगणु हरिसिएण कुब र्लयच्छि कुबलूयभुय ॥ 
सिरिसेण तहु सिरिउरवइणा बीयसोय दिण्णी सुय ॥५॥ 


विजयणयरि जसकिसलयकंद 
पुणु धण्णडरि धणाहिबराएं 
उप्पण्णा सेणावइ घरवइ 

पुणु वि सुद्दावईइ पंहु चालिड 
दससिरु मच्छेरजलणुप्पायणु 
हरगछूगरललमालु व काछड 
कण्णकडुयवयणाईं भणंत 
पश्चारिय रणि तेण सुद्दाव३ 

मा भहु अग्गई धरहि सरासणु 





६ 

किक्तिमई बरकित्तिणरिंदें। 
बविमलसेण ढोश्य अणुराएं | 
सपुरोहिय णिवणयपरिणयमइ । 
धूमवेड गयणद्वि णिद्दालिड । 
बीस पाणि पर बीस वि लोयणु। 
भिडडिभंगभंगुरभालाछड । 
णारिव॑राइं तणु व गण्णंत | 

मेल्लि मेजल्लि सिरिवादु रखावइ । 
मा वश्चद्दि हयासि जमसासणु। 


५. ७ मयरालठ । ६. 8 कालपासु । ७, ४ जमु । ८. 8 संपासणु। ९. दिद्‌ठु पुण्छे; 8 दिढु 


पुष्छि । १०. ४8 पाण । 


५. १. थैछ सो ज्जि रयणु । २. फिर जे। ३. 08 दावि। ४, 268 हास्व णिहट्ूई । ५. ४5 
मुणिवि । ६. 048 छोयईं । ७, )/(8 दिप्णबिहोपई । ८. १४४ सहासहिं । ९. बहिर॑ताहू । १०. ४8 


कामलच्छि कोमलभुय । 


६. १. 3 णिउ । २. (8 मच्कद; 7 मच्छरबक्ण । ३, 0482 हर । ४. 368 'बराइव तणुज गणतें । 
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फिर नभतलसे ले गयी। फिर उसने घरतो-तल ओर अमलिन बलवाला एक यूगल पुरुष देखा। 
जो पेरोंसे रहित कुशल तपस्वीको तरह था। जेसे रत्नोंसे रहित समुद्र हो । औनों जिसने अपना 
कवच छोड़ दिया है, ऐसा युद्ध करनेवाला योद्धा हो। मानो असह्य विषवाला प्ररूयित महाघन 
हो, मानो दूसरोंके दोष देखनेवाला दो जिह्वावाला दुष्ट हो, मानो जिसने मण्डलकी रचना की 
हो ऐसा राजा हो। जो शत्रुके तीरकी तरह लाल-लाह नेत्रवाला है जो मानो कालके द्वारा 
कालपाशकी तरह फेंका गया है, जो मानो दूसरा यम है, इस संसारकों निगलनेके लिए ऐसा 
दहाड़ोंसे भयंकर महानाग उसने देखा । 

घत्ता--उस पृथ्वीश्वरने प्राण हरनेवाले उस सापको उसको मजबूत पूँछ पकड़कर आकाश- 
तलमें घुमाकर शोध्र ही पृथ्वो-तलपर पटक दिया ॥४॥ 


५ 

वही सप॑ असु ओर गजधण्टारूपी रत्न हो गया । जिससे युद्धमें चतुर शत्र-योड्धा जीते जाते 
हैं। अंगुलीमें अंगूठो पहना दी गयी । एक ओर शत्रु पुरुष वहाँ अवतोर्ण हुआ! उसने कपटसे 
प्रणाम कर कहा कि यदि आप इस वज्ञमय मुद्राको छेकर इन रत्तोंको नष्ट कर दो तो में समझूगा 
कि तुम त्रिभुवतकों उलट-पुलट सकते हो तब उसने उन रत्नोंको नष्ट कर दिया। उससे दुजनोंके 
नेत्र बन्द हो गये। लोगोंने रत्नसिद्ध हुए कहकर नमस्कार किया । और जिन्हें ऐश्वयें घन दिया 
गया है, ऐसे उन लोगोंने उप्ते माना और उसकी प्रशंसा की । हजारों लोग आँखोंसे देखने लगे, 
बहरेका बहरापन दूर हुआ, गूँगे लोग सुन्दर आलापमें बोलने लगे, मृत व्यक्ति श्रीपालके प्रतापसे 
जीवित हो उठा। 

घत्ता--उसके गुणगानको देखकर श्रीपुरके स्वामी राजा श्रीशयन हित होकर कमलके 
समान नेत्रों और हाथोंवालो अपनी वोतशोका नामकी लड़की उसे दे दो ॥५॥ 


६ 

विजयनगरमें यद्यरूपी कोंपछका अंकुर यशकोति अंकुर, वरकीति राजाने कीतिमतो कन्या 
ओर धान्यपुरके धनादित राजाने अनु रागसे विमछसेना कन्या उपहारमें दो। उसे राजनीति- 
विज्ञानमें परिपक्व मति पुरोहितके साथ सेनापति और ग्रहपति भी प्राप्त हुए। सुखावती फिर भी 
पतिको ले चली । उसने आकाशमें फिर धूममेघको देखा। दस सिरोंवाला ईर्ष्याकी ज्वाला उत्पन्न 
करता हुआ, बीस हाथ ओर बीस आँखवाला, शिवके गलेके विष और तमालकी तरह काछा, 
भोंहकी वक्रतासे युक्त भालवाला, कानोंक्ों कट्ठ लगनेबाले वचनोंको बोलते हुए उस्त स्त्रीने श्रीपाल 
ओर सुखावतीको तिनकेके समान समझते हुए युद्धेके लिए छलकारा और कहा कि है रसावति | 
तू श्रोपालको छोड़-छोड़ । मेरे सामने धनुष घारण मत कर। है हताश, तू यमके शासनसे भी नहीं 
बच सकती | 


१७० 


महादुराण 


[ ३५, ६६ १० 


घत्ता--जसु दियवइ भडहंकाद णवि हि महुं दासउ दिल्वइ ॥ 
रक्खिजाइ पईं वि महेलियह सो किह संदु रमिज्वहइ ॥६॥ 


चवइ किसोयरि एउं ण जुत्त् 
सप्पमग्गु जइ सप्पु जि बुज्ञइ 
एहु धरायरु तुहूं गयंणायरु 

जड तुद एहु कि पि आस कह 
जइ तुहुंण मरदि एयहु सुयबल्लि 
खल दल्वट्टिवि हरिस णश्वमि 
आड आउ णियणाहु ण मेल्लमि 
एम चेवंति तेण सा घाइय 


| 


रे रे घूमवेय पं वुत्त्ं। 

खयरें सहुं जशइ खयर जि जुज्झइ | 
वज्निति विज्वर् पसरहि णियेयरु । 
विवरीयणणु पाठ वि कंपेइ । 

दो हुं पएंसड॑ जलियमहाणलि। 
बइरिमारि द॒ृरं णारि ण बुश्वमि । 
तिक्खतिसूलछ पईं उरि सल्लेमि । 
करवालेण दुलंघ दुह्दाइय । 


घत्ता--ता जायउ बिण्णि सुद्दावदउ उक्खयखग्गविहृत्थड ॥ 
हणु दृणु पभ्रणंतिड हुंकरिवि थक्ड जुज्झसमत्थड ॥॥॥ 


अक्क वि सक्ष वि चित्ति चव कई 
दृण दृण वड़िय संजायउ 

बेढिड धूमवेद चडेपासहिं 

विप्फुरंतु जयसि रिलक्कंठिउ 

ता बुत्तउ णिवेण मा घायहि 

अण्णु वि मुइ् मईं कहिं मिं वर्णंतरि 
एकह्टियय होएप्पिणु भंडहि 

ता मुद्भइ पिठ घल्षिउ महिददरि 

दूरु णिरुद्धांडकिरणायवि 

दिट्दुठ विज्ञाहरिदर णरेसर 


८ 


सुदृदु हणंतु ण णिविस्ु वि थक्कइ। 
कण्णड कण्णावेस जायड | 

आह जिगिजिगंत णित्तिसहिं । 
सो वि जाम बिहिं रूवहिं संठिड। 
बहुय होंति रिउ कंज्जु विवेयहि | 
आवेज्जसु पुणु जित्तेइ संगरि। 
अरिसिरकमलइ खग्ग खंडहि | 
थिउ लंबियतणु कक्रतरुवरि | 
घाहृहिं छंबमाणु तहिं पायवि | 

ण॑ गुणि संधिड मयरद्धुयसरु । 


घत्ता--त॑ पेक्खियि वम्महबाणहय सीमंतिणि तहिं ढुकी ॥ 
जंपइ पयडई विढचाडुयईं कुलेमज्ञायइ मुक्की ॥८॥ 


७. १. ?४४8 अजुत्तउ । २. ४ गयणेसद । ३. !श3 णियकर । ४. रथ विवरीयायणु । ५. '४+़रछ 
बंकड् । ६, )(8 पहसमि । ७, (9 दल्वट्टमि । ८, 'ैए पेल्डमि । ९, ॥(४8 छवब॑ति । १०, ४5 
संघाहय । ११. 3 दुह्मविय । १२. १४४ उम्य । 

८. १. 28 चमक्कदद | २. 0४87 विहुअंसहि। ३. ४३४ कज्ज । ४. (3 वित्तर । ५, ४४ संठिउ । 


६. 288 'मज्जायपमुक्की। 


३५, ८, १२] हिल्‍्दों अनुवाद कर 


घत्ता--जिसके हृदयमें योद्ाका अहंकार नहीं है। मुझे हँसी आती है कि महिला 
द्वारा रखा जाता है। वह तुम्हारे द्वारा कैसे रमण किया जायेगा ॥३॥ ७3%02222& 


७ 


वह कृशोदरी सुखावती कहती है कि हे धूमवेग ! जो तुमने कहा वह ठीक नहीं है। साँपकी 
मारको साँप ही जानता है। यदि विद्याधरके साथ विद्याधर लड़ता है तो यह ठीक है। यह 
घरतीका निवासी है और तुम आकाशचारी । इसलिए विद्या छोड़कर तुम अपना हाथ फेलाओ | 
यदि यह तुझसे कुछ भी आशंका करता है, ओर उलटा मुँह करके थोड़ा भी काँपता है, यदि तुम 
इसके भुजबलसे नहीं मरते तो मैं जलतो आगमें प्रवेश कर जाऊंगी। है दुष्ट, तुझे चकनाचूर कर 
मैं हष॑से नाचूँंगी । शत्रुको मारनेवाली में कहती हूँ कि में शत्रुओंको मारनेवाली हूँ। आओ-आओ 
मैं अपने स्वामीकों नहीं छोड़ती । तीखे त्रिशूलसे तुम्हारे छातोके शरीरकों छेद दूँगी। ऐसा कहकर 
धूमवेगने आक्रमण किया ओर तलवारसे अलंध्य दो टुकड़े कर दिये। 

घत्ता--तब जिनके हाथमें उठो हुई तलवार है ऐसी सुखावती दो हो गयी। ओर मारो- 
मारो कहती हुईं युद्धमें समर्थ वह स्थित हो गयी ॥७॥ 


८ 


उसे देखकर सूय॑ं और इन्द्र भी अपने मनमें चौंक गये। वह सुमट भी मारता हुआ एक 
पलके लिए नहीं ताकता। वह कन्या भी दूनी-दूनो बढ़ती गयी । कन्यारूपमें उत्पन्न उस युद्धमें 
चमकती हुई तलवारोसे धूमवेग चारों ओरसे घिर गया। तब विजयश्रीके लिए उत्कण्ठित, 
फड़कता हुआ, वह भो जब दो रूपोंमें स्थित हो गया तो राजा श्रीपालने कहा कि तुम भाक्रमण 
मत करो । बहुतसे झत्रु पेदा हो जायेंगे। अपने कामका विचार करो। किसो वनान्तरमें मुझे छोड़ 
दो, युद्ध जोतनेपर फिर आ जाना। एक हृदय होकर तुम लड़ो। ओर शत्रुके सिर कमलोंको 
तलवारसे खण्डित करो। तब उस मुग्धाने प्रियकों पहाड़पर रख दिया। वह भी ककर वृक्षके 
नीचे अपना शरीर छम्बा करके लेट गया। जिसमें दुरसे सूर्यके प्रतापको रोक दिया गया है वृक्षके 
नोचे हाथोंसे लम्बे होते हुए राजा श्रेपाठको उप्त विद्याघरीने देखा। मानों कामदेवने अपनी 
प्रत्यंचाका सन्‍्धान कर लिया हो । 


घत्ता--यह देखकर कामदेवके बाणोंसे आहत एक सीमन्तिनी यहाँ पहुँची । कुलमर्यादासे 
मुक्त वह स्पष्ट चापलूसीके शब्दोंमें बोली ॥८॥ 


१७० 


श्७९ महापुताण [१५ ९, १ 
९, 


भो भो पुरिससीह दुद्सल्लिउ एव्थु केण तुहुं आणिवि घक्निउ | 
सुहव कह व जह मुयहि महीरहु॒ तो णियदढद्दि णिरुतु हेद्ठामुह । 


हुडुईं कसमसंति भज्जंतई अट्ट वि अंगईं पलयहु जंतई। 

मा उप्पेक्सहि छणचंदाणण भो पत्थिवष्ठमाणण साणण | 

इच्छ इच्छ मई पईं ण पयारमि घोरहु कंतारहु उत्तारमि । 

भणइ कुमारवीरु कि खिज्जदि परपुरिसहु मणु देंति ण छज्जहि । 
वर्रों एत्थु जि तरुसाहहि सुक्खेमि._ णड परघरिणिद्दि वयणु णिरिक्खमि । 
बर णक्खाई सिलायलि भग्गईं णउ परणारीडरयलि छग्गई । 

दंतपंति वर जाड दिसंतरि मा खुप्पठ परवहुबिबाहरि | 

केसभार वर बाएं णिज्जउ मा परपणयणीहिं कट्टिजठ । 


वच्छत्थलु वर पक्खिददि खजजड मा परतृयथणेहिं पेल्लिजजउ | 


घत्ता--णयणई  घोलंति णिवारियाईं हियबउ जाइ वियारहु ॥ 
संताउ पवड॒ढ॒३ रयणिदिणु तित्ति ण पूरह जारहु ॥९॥ 


१० 
गेहंदुवारि णिरोहु करेसइ पिसुणु को वि संगहणु धरेसइ। 
लहुं आलिंगिबि मुक्नणिबंधणु लहु उट्दुइ संवेरइ पहुंघणु । 
आसंकियमणु कि किर फौलइ दुब्मेसु धूमें अप्पड णीलइ। 


आण्णु अण्णु जड्ट काइ वि संतइ तो परयारिद्ध णियमणि चिंतइ | 
एयहिं सविवेयहिं हुई जाणिड एवहि कहिं वश्चमि संदाणिउ । 


इहभवपरभवदुण्णयगारट परंतृयरमणु सुट्ट पिरुयारठ । 
जाहि ण इच्छमि परघरसामिणि_ उन्बसि जई वि रंभ सुरकामिणि। 
रमणीयइ पररमणालुद्धइ त॑ णिस्ुणिवि णद॒णारिह कुद्ध३ । 


णरणाहें पियसहि वणि मेल्लिय साहिसाह सा छिंदिवि धक्षिय । 


घत्ता-थरहरियपाणिपयसिरकमलु विहुरयालि सुहजणणियइ ॥ 
णिवडंतड घरिए सह मुयहिं जक्खिइ चिरभवजणणिह ॥१०॥ 


९, १, !/ कसमसत्ति। २. है 0णा5४ 8 ता०। ३, 8 ठाज६8 ाईड 0० । ४. 'थैं अकखमि । 


५, (४४ बायइ । ६, ४ परतिय । ७, !8 घोलंत; 7” घोलंति । 

१०, १, ३७ गेहि दुवारि। २. ४8 लूइ | ३. )शाः मुगकु । ४. )र्थ संवरियठ; के संवरि्ध । ५. 8 
दुज्जस । ६. 'भठ परतिय । ७. 8 जहि। ८. !थै४ रंभ जह वि। ९. !र्थ सयंभुयहि; 
8 सयंमुर्वाहि । 


५९, 


हें पुरुष श्रेष्ठ ! दुःखसे प्रेरित तुम्हें यहाँ किसने लाकर डाल दिया । हे सुन्दर ! अगर इसी 
तरह वृक्षसे तुम छोड़ दिये जाओ तो तुम नोचा मुँह किये हुए निश्चय हो के पड़ोगे । केला 
तुम्हारी हड्डियाँ टूट जायेंगी, सम्पूर्ण अंग चकनाचूर हो जायेंगे। राजलक्ष्मीको माननेवाले हे राजा, 
तुम मुझ चन्द्रमुखीको उपेक्षा न करो। तुम मुझे चाहो-चाहो, में तुम्हें धोखा न दूँगो ओर इस 
भयानक जंगलसे उद्धार करेंगी | तब वह कुमार बोला कि तुम खिन्‍्न क्यों होती हो । परपुरुषको 
अपना मन देते हुए क्षमं नहीं आाती। ये अच्छा है कि "मैं? इस कल्पवृक्षको डालपर हो सूख 
जाऊँ। परस्त्रीका मुख न देखूंगा। मेरे अंग चट्टानपर न्ट हो जायें, पर वे परस्त्रीके उरस्थलमें 
न लगेंगे । अच्छा है मेरे दांतोंको पंक्ति नष्ट हो जाये, वह दूसरेकी स्त्रीके बिम्बाधरोंकों न काटे। 
अच्छा है केशभाग नष्ट हो जायें, पर वे दूसरेकी प्रेमिकाओं द्वारा न खींचे जायें। अच्छा है इस 
वक्षस्थलको पक्षी खा जायें, लेकिन दुस रोंको स्त्रियोंके सस्‍्तनोंसे यह न रगड़ा जाये । 

धत्ता--निवारण किये हुए भी नेत्र हिलते रहते हैँ । हृदय-विकारको प्राप्त होता है। और 
रातदिन सन्ताप बढ़ता रहता है। किन्तु दुष्ट प्रेमीकी तृप्ति पूरी नहीं होती ॥९॥ 


26 


वह गृहद्वा रको निरुद्ध करता है ओर दुष्ट किसी पुंश्चल जोड़ेको पकड्ठता है। ऐसा वह 
शीघ्र उठता है कि आलिगन करके कण्ठदलेष छोड़ता है। वह शीघ्र उठता है और अपनी धोती 
पहनता है। इस प्रकार आशंकित मनवाला वह क्या क्रौड़ा करता है, केवल अपयशके घुएँसे 
अपनेको कलंकित करता है। और वह यदि किसी दूपरेसे मन्त्रणा करता है तो परस्त्री लम्पट 
अपने मनमें विचार करता है तो वह कि इन विवेकशोल लोगों द्वारा मैं जान लिया गया हूँ। इस 
समय अब 'मैं! किसके सहारे बचूँ? इस प्रकार परस्त्रोका रमण इस छोक ओर परलोकमें दुनंय 
करनेवाला तथा अत्यन्त विद्रप है। यदि परघरकी स्वामिनी, रम्भा, उवंशी ओर देवबाला भो 
हो तब भी मैं उसे पसन्द नहीं करता । यह सुनकर दूसरेके साथ रमण करनेवाली उस विद्याधरी 
स्त्रीने क्रढ होकर श्रीपालके साथ प्रिय सखीको वनमें भेज दिया, ओर पेड़की डाल काटकर 
ऊपर डाल दी । 

घ्त्ता--जिसके हाथ-पेर और सिररूपी कमल थरथर काँप रहा है, ऐसे उस गिरते राजाको 
संकटकालमें सुरभवकी पुरजनीने अपने हाथोंमें ग्रहण कर लिया ॥१०॥ 


२-४८ 


३७८ नहापुराण [३५ ११, १ 


११ 
बइसारिउ सोवण्णसिायदि भणि्ं णिस्लुणि हुई जक्खहुं कुछि | 
हुए तुद्द माय पुत्त पोमावइ पुग्बजम्मि होंती पाठकगइ । 
एम्ब चबेष्पिणु णेहपयास वालु पसाहिउ करसंफासे। 
तण्दणिदाल्सु णट्ुड तणड पदुसु ताइ संतुद्दठ | 


फुरियविविद्मणिकिरणणिरंवरि._ पश्सहि गिरि गुहविवरब्भंतरि | 
त॑ णिसुणिवि सो तेत्यु पड़दुड ताबेत्तहि संगाप्मि पणद्वठ । 
ूमभवेड सज्जियसरजालद्दि विज्याछेड करंतिद्दि बालदि । 
पुणु उप्पण्णु वियप्पु विदीसरु जिद देविइ उद्धरिउ णिह्दीसरु | 
गय णियबासहु बीणाछाविणि एशहि राउ रायचूडामणि । 
घत्ता--पइसंतु विसंठुलि विवरवहि सल्लिमेहाद्रहि पडियउ ॥ 

तह जंतु तरंतु सिठामयहु खंभहु उप्परि चडियड॥१९॥ 


१२ 
तावत्थइरि सूरु संपत्तड ण॑ दिणराएं झेंदुउ घित्तर | 
सहइ जंतु वरुणासाछाणिद्दि मणि व पडंतु महण्णवखाणिदि । 
कुकुमकुसुमामेलु व रत्तउ णं चठपहर रुद्दिररसदित्तठ | 


ण॑ णबदलु णदरुक्खहु ल्दसियट. रत्तदरछु व दिसतरुणिइ डसियड | 
भाणुबिंयु किरणावद्िजडियड उम्त्तण अद्दोगश्वडियड । 
मंदतमालणीलि पसरियतम्ि तद्दि विवरंतरि रथणिसमागसि । 


णक्षथक्षमयपसरविसण्णड णीलसिलायलखंभि णिसण्ण्ड । 
सिरिअरदंतसिद्ध आयरियहुं उज्झायहुं साहुहुं कयकिरियहुं । 
पंचहुं संचियसम्मयदिद्विहि सुयरइ' पहुचरणई परसेट्विहिं । 


घत्ता--असियाउसाई पंचक्खरई झायंतहु साणंदईं ॥ 
घोरारिमारिसिट्टिपाणियईं उदसमंति मृर्ग बंदई ॥१२॥ 


श्र 
ताम पहाइ काछि रवि उग्गड ण॑ महिउयरु वियारियि णिग्गठ । 
णीरु तरेष्पिणु तेण तुरंत तीरि परिद्विय तहिं जि भमंतें । 
राएं णयणाणंदजणेरी दिद्दी पडिम जिणिंदहु केरी । 
णिव्वियार णिग्गंध मणोहर पहरणवल्लिय ओलंबियकर | 
छक्खणलक्सुवरूक्खियदेद्दी हुई सा भणमि अर्द्सिा जेही | 


हडं सा भणमि कुद्देणि अपबममहु कढ़िणभुुयग्गल णारयमग्गहु । 


११. १. 5 पृत्त माय । २, 8 'तिष्ह । ३. 8 पहदुड । ४. 5 घुमकेउ । ५. (8 महहृहि । ६. ४९ 


तुरंतु । ७, 7 विसंकलि | 
१२, १ !(४ दिसतदणिइ । २, 8 गहपडियठ । ३, शै0 सिलायलि । ४. (४ मि । 
१३. १. ४७६ पहायकालि:। २, ?45 अववरगहु । 


११ 

उसे स्वर्ण सिहासनपर बेठाया, उसने कहा--सुनो, यक्ष कुलमें उत्पन्न हुई में पद्मावती 
है पुत्र ! तुम्हारी हंसकी तरह चलनेवाली तुम्हारी माता थी। यह कहकर ७ 238 करनेवाले 
हाथके स्पर्स बालकको सज्जित किया। उसकी भूख, निद्रा ओर आहूस्य नष्ट हो गया। उस 
सन्तुष्ट बालकसे उसने कह्ा--विविध प्रकारके किरणोंसे भरपूर गिरिगुृहाके विवरमें तम प्रवेश 
करो । यह सुनकर राजा वहाँ गया। इतसेमें यहाँ संग्रामसे घूमवेग भाग खड़ा हुआ । शरजालको 
सज्जित करतो हुई उसके लिए देवी वाणी हुई कि .किस प्रकार उस निधीश्वरका उद्धार हुआ। 
वीणाके समान आलाप करनेवाली वह देवी अपने घर चली गयी। यहाँ वह राजश्रेष्ठ राजा-- 

धत्ता--उस ऊँचे-नीचे विवरमें प्रवेश करते हुए एक महासरोवरके जलमें गिर पड़ा। 
उसमें जाते हुए और तिरते हुए शिलासे बने खम्भेपर चढ़ गया ॥११॥ 


१२ 


इतनेमें सुय॑ अस्ताचलपर पहुँच गया। मानो दिनराज द्वारा फेंको गयी गेंद पश्चिम 
दिशाकी परिधिमें जाती हुई शोभित हो रही हो। या महासमुद्रकी खदानमें पढ़े हुए मणिकी तरह्‌ 
वह कुंकुम भोर फूलोंके समूहकी तरह रक्त है। मानो रक्तरूपी रससे छाल चतुष्परहर है। मानो 
आकाहरूपी वृक्षसे नवदल गिर गया है। मानो दिशारूपी युवतीने लाल फलको खा लिया है। 
किरणावलीसे विजड़ित सूर्यका वह बिम्ब मानो उमग्रताके कारण अधोगतिमें पड़ गया है। स्थूल 
तमाल वुक्षोंस नीले, जिसमें रत्नोंका समागम है ऐसे विवरके भौतर कि जिसमें अन्धकार फेल 
रहा है। श्रोपाल नील-शिलातलके शम्मेपर बेठा हुआ, मगर समूहके भयके प्रतारसे उदास 
होकर श्री अरहन्त, सिद्ध, आचाय॑, उपाध्याय ओर आचरणनिष्ठ साधुओं, पाँचों सम्यग्दृष्टिको 
संचित करनेवाले परमेष्ठियोंके प्रभु चरणोंका ध्यान करता है। 

घत्ता--पाँच अक्षरोंवाले णगमोकार मन्त्रका आनन्दसे ध्यान करनेवालेके सम्मुख चोर, शत्रु, 
महामारी, आग, पानी ओर पशु, जलचर समूह सानन्‍्द शान्त हो जाते हैं ॥१२॥ 


श्र 
इतनेमें सबेरे सूर्योदय हुआ, मानो धरतीका उदर विदारित करके तिकला हो। उस 
राजाने तुरन्त पानीमें तैरकर घूमते हुए, किनारे पर स्थित नेत्रोंको आनन्द देनेवाली, जिनेन्द्र 
भगवानुकी प्रतिमा देखी । निविकार निग्न॑न्ध सुन्दर, प्रहरणोंसे रहित, हाथोंका सहारा छिये हुए 
जो लाखों लक्षणोंसे उपलक्षित थी। में ( कवि ) कहता हूँ कि वह अहिसाके समान थी। मैं कहता 
हूँ कि वह अपवर्गंकी पगडण्हो थी, ओर नरकमार्गके लिए कठिन भुजारूपी अर्गा थो। स्वामी 


१० 


२० 


१० 
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सा णाहिं सरसलिलृदिं संचिय.... वियसियधवरूदिं कमरूहिं अंचिय | 
पुर्णु जिणतणुसिरि संधुय भत्तिई.. सव्वभूयगणविरइयमेत्तिइ । 
भदपसत्यद्वत्थगुणराइय ताम तह जि जक्खिणि संप्राइय । 


घत्ता--संभासिवि णिट्टिलणिददीसरिइ हरिसुप्फुल्लियणेत्तड ॥ 
बइसारिवि पट्टि पयाहिवइ संगलकरूसिद्दि सित्तड ॥१३॥ 


१४ 
भूसणप रिद्ाणाईं रबण्णईं छत्तदंडरयणईं तहु दिण्णई । 
गयणगमण पाउयजुयलुल्लड दिण्णड अण्णु विज जंभन्लड | 
ताम तह जि परिममिवि समायइ रयकारणसंभूयकसायइ | 
खेंइरिह सइरिणीइ पहु जोइड पाद्माणोहु णद्टाउ णिवोहउ । 
सो पढंतु सयलछु वि णिहलियड दिव्वछत्तरयणें पडिखलियड। 
पुष्फयंतफणिफुक्कारियस रि महं ण रमंतु मरउ विवरंतरि | 
एम भणिवि ताए वित्थिण्णी सेलगुहादुबारि सिल दिण्णी। 
णवर चंडदंड सा खंडिय कुच॒लयबइणा कंणु कणु खंडिय । 
धत्ता--उग्घाडिवि दारु णराहिवइ पाउयजुयल गरुछइ ॥| 
णह्ति जंतु पुंडरिंकिणिणियडि सुरमहिदरवणु पेक्खइ ॥१४॥ 
१६ 
पेच्छइ खंधावारु विमुक्कठ सत्तमु दिवसु अज्जु सो ढुऋठ । 
माह तुहारठ लहुड थणद्धुड मणुयवेसु णावइ मयरद्धउ । 
तिजगबंधु महु बंधठ णाइड एम्र भणिवि जलहरवहु जोईड । 
बसुबालेण भणिउं कि ससहरु णं॑ण॑ छत्तु णं णिसिहरु । 
किं दीसईं णवर्सझाजलहरु पक्खि को वि ण॑ णं णिच्छठ णरू । 
सोदामिणि णं णं दंडासणि तारावलि ण॑ं ण॑ भूसणसणि । 
एम वियप्पिवि राएं वुत्तड एड सद्दोयरु एहु णिरुत्तड । 
इय पछव॑तहु तहिं जि पराइड विहिणा सोक्‍्खुपुंजु णं ढोइड। 
सुध्दिपरियणु हरिसें रोमंचिड त॑ णड माणसु ज॑ ण३ई णश्चिद । 
पणब्िड पहु णिल्यणु णिय तायहु. जगतायहु पश्चक्खविद्दायहु । 
तेहिं बिहिं वि तेण जिणु पेच्छिति भवसंसरणोवत्थ दुगुंछिवि । 
३. शि७ संबिय। ४, 3 0प्रांध8 धां5 दैत० । ५. 5 ०७४४ 08 000:.।. ६, 'शैं0 संपाइय । 
७. 7' अहिसारिवि । ॒ 
१४. १. !( परिहाणई बहुवण्णइई; 9 परिहाणई वरवण्णईं। २. 8 अवर। ३. 045 रइकारण । 
४, )ै0 खयरिद्द सइरिणियइ । ५. /8 णिवायउ । 
१५, १. ७8 मयणवेसु। रे. 0४8 गावह । ३, ४४5 जोयइ। ४. ?ै८ए८ णउ ससिहृर । १. )ैकाड 


सीसइ । ६. )४8 होइयठ । ७. )४४ णिच् णिल्यणु । ८. (3 तेण वि। ९, )४४ संसारावत्य । 


३५, १५. ११ ) हिन्दो अनुवाद ३८१ 


मरतने उसे सरके जलूसे अभि्सिचित किया, सफेद ख़िले हुए कमरोंसे अधित किया, फिर उसने 
जिनके हरीरकी श्रीकी भक्तिभावसे स्तुति की कि जो सब प्राणियोंसे मित्रताका भाव स्थापित 
करनेवाछी थी । इतनेमें भद्र प्रशस्त और हस्त गुणोंसे शोभित यक्षिणी तत्काल वहाँ भायी।... 

घत्ता--अखिल निधियोंकी स्वामिनीने बात करके, जिसके नेत्र हषंसे उत्फुल्ल हैं, ऐसे 
प्रजाधिपति भरतको यहांपर बेठाकर मंगल कलशोंसे अभिषेक किया ॥१३॥ 


(डे 

सुन्दर अलंकार, वस्त्र, छत्र ओर दण्ड रत्न दिये तथा आकाशमें गमन करनेवाली 
खड़ाउंओंकी जोड़ी दी। जो-जो सुन्दर था, वह-वह दिया ! तब जिसे रतिके कारण ईर्ष्या उत्पन्न 
हुई है ऐसी विद्याधरी घूमती हुई वहाँ आयी । उस स्वेच्छाचारिणीने राजाको देखा और आकाशसे 
पत्थरका समूह गिराया । लेकिन दिव्य शत्रुरत्नसे प्रस्वलित होकर वह गिरतो हुई चट्टान चूर- 
चूर हो गयी। मुझसे रमण नहीं करते हुए पुष्पदन्त नागको फुंडारका जिसमें स्वर है ऐसे 
विवरके भीतर तुम मरो। इस प्रकार कहकर उस स्वेच्छाचारिणीने उस छोरगुहाके द्वारपर एक 
बड़ी चट्टान फेला दी । लेकिन उस पृथ्वोपतिने अपने प्रचण्ड-दण्डसे खण्डित करके उसके टुकढ़ें- 
टुकड़े कर दिये। 


घत्ता--द्वार खोलकर राजा पादुका युगलसे जाता है। आकाश्षमें जाते हुए पुण्डरीकिणी 
नगरके निकट वह विजयाधें पर्व॑दको देखता है ॥१४॥ 


श्ष 

वहाँ विमुक्त स्कन्धावार देखता है कि आज वह सातवाँ दित भो भा पहुचा। हे माँ! 
तुम्हारा छोटा बेटा कामदेवके समान कामदेव नहीं आया । तीनों जगका मेरा भाई नहीं आया। 
ऐसा कहकर उसने आकाशकी ओर देखा । तब वसुपालने कहा--क्या यह चन्द्रमा है? क्या यह 
नम-सन्ध्या मेघ दिखाई देता है ? या कोई पक्षी है ? नहीं-नहीं यह निश्चय हो मनुष्य है। क्या 
यह बिजली है? नहीं-नहीं यह रत्नदण्ड है। क्या तारावली है? नहीं-नहीं ये अलंकारोंक मणि 
हैं। इस प्रकार विचार कर राजा वसुपालने कहा कि यह नि३चयसे हमारा भाई आ रहा है। इस 
प्रकार उनके बात करते श्रीपाल वहाँ आ पहुँचा मानो विधाताने उनके लिए सुखपुंज दिया हो। 
सुधीजन और परिजन हषंसे रोमांचित हो उठे। वहाँ एक भो मानव ऐसा न था जो नाचा गे 
हो। उसे विश्वके पिता ओर प्रत्यक्ष विधाता--पिताके समूह--शरणमें छे जाया गया। उन्होंने 
स्वामीको प्रणाम किया। उन दोनोंने उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌के दर्शन कर संसारमें परिभ्रमण 
करनेकी अवस्थाकी निन्‍्दा की । 


१० 


ई८र 


महापुराण [ ३५. १५. १२ 


घत्ता--सिरिवाल्ल गुरुगुणबारु रूहिं सडडचडावियहत्थ ॥ 
वंदिल परमेसर परममुणि परमप्पठ परमत्यथ ॥१५॥ 


जेण विणासिति घक्षि३उ ईसरु 
पुत्तु मद्दारठ केण विहूसिठ 
पमणइ जिणु गयजम्सि किसोयरि 
हुई काणणि जक्खसुरेसरि 
जाणबि णंदणु अप्पणु देहेँ 

आय सुद्दावइ कहिड कुमार 
विजञाइरहं पयासियवसणहूं 

एह मज्यु हूई विहृडंतहु 

एह मज्ञु हुई चितामणि 

एह_ मज्यु संजीवणि ओसहि 


१६ 


पुच्छिठ देविइ सो जोईसर । 
चंदु व पवरपद्दाइ पयासिउठ | 
एयहु हुयमेत्तहु मुय मायरि। 
बहुविब्भमविछास ण॑ सुरसरि | 
ताइ पहु पुज्जिड बहुणेईं । 

एयइ रक्खिउ दृं बलसार | 
मायावियहं अणेयहूं पिसुणहं । 
छग्गणवल्लरि अवडि पदंतहु। 
कामघेणु कप्पद्दुमगोमिणि । 
विहुरसमुदरणाव णिरु पियसहि। 


घत्ता--हउं एयइ रक्खिउ सुंदरिइ एयदि जीव वि दिज्जइ। 
जसु पुत्त कलत्तु ण मित्तु सुह्दि सो दुह्डसलिले मजाइ ॥१६॥ 


पईं सहूं महु उग्गयमुहराय ३ 
ज॑ त॑ एयटि तणर्ड विजंभंड 
त॑ं णिसुणिवि विणएं पणयंगिय| 
पुज्ति पुत्ति पह काईं पसंसमि 
चक्षवट्टिलक्खणसंपुण्णठ 

तुहुँ जि एक महु आसाऊरी 
जुबईमहउ हलि क॒हिं तेरठ 
तुद् केरठ जियकरिकुंमत्थलु 
भहु तणयहु वम्महपासा इव 
पभरणइ कण्ण पुण्णसामत्थ 
सूल मिण्णु ण भिज्इ अंगड 
पुणु कुबेरछच्छिइ परिपुच्छिड 


५१७ 


माह माह मेलावठ जायठ । 

एयहि परवलु बलिण णिसुंभिष्ठ । 

सासुयाइ कुलवहु आलिंगिय | 

सिद्टेसिह कि रविपडिमहि दुंर्सेमि। 

पुत्त महारठ पई महु दिण्णव | 

तुहू संगरि सूराहं वि सूरी । 

कहिं पोरिसु परचीरवियारठ । 

घणुगुणछणियर जयउ थणत्यलु । 
मुय रिठहुं कालपासा इव । 

गिरि चुष धरिड धणेस रिहत्थ । 

जहिं तुह सुष तहिं सयलु वि चंगठ। 

केहडं भवि सुय तहिं कम्म णियच्छिर | 


घत्ता--ता कह मदहामुणि राणियहे घोरवीरु तबु तत्तउ ॥ 
चिरभवि दोहहिं वि तुद् तणुरुहहिं अणसणु किए जिणवुत्तड ॥१७॥ 


१६. १. !शै3 चिर णेहें । २, ४४ हुहुसलिलि णिमज्जह । 


१७, १. 0 पुहु। २. १(8 वियंभिठ् । ३. 8 पवलबरछेण । ४. ४3 देसमि । ५. 'शे संपण्णड । ६. 


महू पईं। ७. 8 सूरहं। ८. १४8 बणेत्तर | ९, 8 सूरिण । १०. १ कम्मु । ११. ४ घोद वीर 
तब; 3 भोरवीर तव । 


३५, १७, १४ ] हिदो अनुवाद ९७३ 


घधता--श्रीपालने अपने दोनों हाथ मुकुटपर चढ़ाते गुणोंके बे 
परमात्मा परमेश्व रक्टी परमार्थ भावसे वन्दना की ॥१५॥ हुए गद्त्‌ गुभाड पालन परममु 


१६ 

जिन्होंने कामदेवको नष्ट करके डाल दिया है, ऐसे योगीश्वरसे माताने पूछा कि मेरे 
पुत्रको किसने अछंकृत किया। यह चन्द्रमाके समान महान्‌ आभासे आलोकित क्यों है ? जिनेन्द्र- 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे कुशोदरो, पूव॑जन्ममें इसके पेदा होते हो इसको माँ मर गयी। जो 
जंगलमें यक्ष-देवो हुई। जो मानो गंगाको तरह अनेक विज्नम और विलासवाली थी। शरीरसे 
इसे अपना पुत्र समझकर उसने अत्यन्त स्नेहसे इसकी पूजा की। इतनेमें सुखावती आ गयी। 
कुमारने कहा कि--इसने अपनी शक्तिसे मेरी रक्षा की है। दुःख प्रकट करनेवाले विद्याधरों ओर 
मायावी अनेक दुष्टोंस घूमते हुए और आपत्तियोंमें पड़ते हुए मेरी यह ब्राधारभूत छता रहो है। 
यह मेरे लिए चिन्तामणि, कामधेनु, कल्पवृक्षकी भूमि सिद्ध हुई है। वह मेरे लिए संजीवनी 
ओषधि कष्टरूपी समुद्रकी नाव-जेसो है। मेरी प्रिय सखी-- 

घत्ता--इसने मुझे बचाया है। इसके लिए मुझे अपना जीव भो दे देता चाहिए। इस 
संसारमें जिसका न पुत्र, कलत्न ओर त सुधीजन ऐसा व्यक्ति दुःखरूपी जलमें डुब जाता है ॥१६॥ 


१७ 

तुम्हारे साथ ही मेरे मुखका राग चमक सका और हें आदरणीय, मेरा मिलाप हो सका। 
जो-जो है, वह सब इसकी चेष्टा है। इसीके बलसे मैंने श्त्रुवलका नाश किया। यह सुनकर विनय- 
से प्रणतांग होती हुई कुलबधकों सासने गले गाया और वह बोली--हें बेटी ! 'में तुम्हारी कया 
प्रशंसा कहूँ । क्या मैं सूर्य प्रतिमाके लिए आगको ज्वाला दिखाऊं। तुमने मुझे चक्रवर्तो लक्षणोंसे 
सम्पूर्ण मेरा बेटा दिया । तुम्हीं एक मेरी आज्ञा पूरी करनेवाली हो । युद्धमें तुम सूर हो। कहाँ 
तुम्हारी युवती सुलभ कोमलता ? ओर कहां शत्रुको विदोर्ण करनेवाला पौरुष ? जिसने हाथियोंके 
गण्डस्थलोंको जीता है ऐसा तुम्हारा स्तन युयल जो धनुषकी डोरीसे भाच्छन्न धनुषकी तरह है । 
मेरे पुत्रके लिए कामदेवके पाशकी तरह वुम्हारी दोनों भुजाएँ शत्रके लिए कालपाशके समान हैं। 
तब कन्या कहती है कि पृष्यके सामर्थ्यंसे यक्षिणोने अपने हाथसे गिरते हुए पहाड़को उठा लिया। 
और त्रिशूलसे भेदे जानेपर भी शरीर भग्न नहुआ। हे आदरणीय ! जहाँ तुम्हारा बेटा है 
वहाँ सब कुछ भला होता है। क्रुवेरलक्ष्मी फिर पूछतो है कि किस कर्मसे मैंने ऐसा पुश्न और 
कर्म देखा । 

घत्ता--तब महामुनि रानीसे कहते हैं कि पुवंजन्ममें तुम्हारे दोनों पुत्रोंने जिनेन्द्रके द्वारा 
कहा गया अत्यन्त कठिन तप और अनशन किया था ॥१७॥ 


१७ 


८४ 


[३५ १७, १ 


महापुपन 
१८ 

सम्गसिहरि सुरवरसिरि मुंजेवि. जिणपडिबिंबहु पुज्ञ पडंजिवि । 
दिव्बु देहु मेल्लप्पिणु आया ए बिण्णि वि तुद्द सुय संजाया । 
बसुवालहु सिरिवाल्‍ूदि केरी पण्णपवित्ति गढयमझुदगारी । 
म्रुणि वंदिवि सयहूईं संतुट्ठईं उच्छवेण णियणयरु पहइटईं | 
पुजिषि पत्तावलिविण्णा[सहिं चेलियरयणाहरणविसेसहिं । 
मुक्त सुद्दावई पिययम मायइ घणुधारिणि सम पाउसछायइ | 


गय सुंदरि णियमंदिरु जामहि  बसुवालहु विब्ाहु कठ तामहिं । 

करपज्लवि छग्गठ रइजुत्तिहि अट्टोत्तर सठ णरवइपुत्तिदि । 

घत्ता--पुणु कहइ सुलोयण णियचरिड सह परिपुरिसपर॑मुद्द ॥ 
भरदहाहिवभिश्नद्ु घणरवहु पुष्फयंतसो हिय मुह ॥१८॥ 


इथय महापुराणे विसट्विमद्ापुरिसएुणाऊंकारे महाकुहपुप्फयंतविरदए महामब्वभरद्दाणुमण्णिए 
महाकब्वे पहुसिरिपार्लसंगमो णास पंचतीसमों परिष्छेश्षो समततो | ३५॥ 


संधि ॥ श७५ ॥ 


१८. १. ४४ दि्वदेहु । २. १४ परंमुहं; 8 परंमुहहों । ३. ४ मुहं; 8 मुहहो । ४. १(8 सिरिवाल । 


३५, १८, रैंड ] हिन्दो अनुवाद ३८५ 


१८ 

स्वरग॒में इन्द्रकी विभूतिका भोग कर, जिनप्रतिमाकी पूजा कर, दिव्यदेहकों छोड़कर वे दोनों 
यहाँ आये ओर दोनों तुम्हारे पुत्र हुए। वसुपाल, श्रोपालकी अत्यन्त महान्‌ शुभकारी पृष्यप्रवृत्ति- 
को सुनकर तथा मुनिवन्दना कर सब लोग सन्तुष्ट हुए। और छत्साहके साथ अपने नगरको चल 
दिये। मायासे रहित प्रियतमा सुखावती ऐसी मालूम होती थी, जैसे पावसकी छायासे इन्द्रधनुषी। 
जब वह सुन्दरी अपने घर गयी तब तक बसुपालका विवाह कर दिया गया । रतिसे युक्त एक सो 
आठ रत्न युवतियाँ उसके कर-पललवसे लगीं। 

घत्ता--हस प्रकार पर पुरुषसे पराइ्मुख, पुष्पदन्तके समान शोभित मुखवाली सतो 
सुछोचना अपना चरित्र राजावगंके अनुचर जयक्रुमारसे कहती है ॥१८॥ 


इस प्रकार श्रेसट महापुरुषषोंके पुण-भर्ूंकारोंसे युक्त महापुराणका महाकवि 


भरत द्वारा अनुमत महाकाब्यमें प्रभु धीपारू संगम मामका 
पेंदीसबाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥३१५॥ 


रन्न९ 


१० 





संधि ३६ 


छ वि छेप्पिणु कण्णड बरतणुवण्णठ खगहु अकंपहु सा सुय॥ 
सत्तमदिणि सुहमइ पत्त सुद्दावइ णविय ताइ सईं सासुय ॥ ध्रुव ॥ 
५ 
भासिड भददह गुणजुत्तियड एयैड तुद्द सुय कुलउत्तियड । 
होहिंति भणिष्रि सर्गणेत्तियड तडिवेएं गहदणि णिट्टित्तियड | 
संमाणहि मई संमराणियत एवहि तुह मंदिरु आणियउ | 
ता रूच्छिए ताड पसाहियड णवमालइमालाबाहियउ । 


पुव्व॑ चिय तेत्थु पेरिट्टियहिं भूगोयरेटिं उन्कठियहिं । 
हयदइवें कहिं वि विओश्यड मायपियरेहिं वि जोश्यड । 


पहिछारउ परिणिय सेट्टिसुय जसवइ णामें जसकतिजुय । 
अणु अवरउ थोरथेद्धथणिड रइकंताइयड सुद्दासिणिद। 
विरहग्गितावणीवावण्ं अटु्हिं तरुणिई्टि सहुं मेलणर्ड । 


दिद्दुड करंतु सो प्रृठ छलिड 'गुत्तिद्दिं समिइहिं णं जिणु मिल्िउ। 
घत्ता--जोएबि सवत्तिष्टि मुंहें बणिउत्तिद्दि णीससेवि' दुह्हहृणणहु ॥ 
ईसावसकुद्धर तक्खणि मुद्धर आसंघिड घरु जणणहु ॥१॥ 


रे 
सुहबंइयहि तायहु वज्यरिड भूगोयरभूगोयरचरिड | 
मण्णंति ण अम्हई खेयरईं अणुरत्तई गुणविहियायरईं । 
मेरठ मेल्लिवि रिउ जीवहरु पहिलठ जि किराडिद्दि धरिठ करु | 
अविसेसवियाहें कि करमि बर णिशलु कण्णावउ घेंरमि । 





४ ॥958, 2 6 6णारगशालालाए ण ऐएं8 5480, (06 ० ००एफॉग के पा 
प्र।॥89॥॥ ७-- 
पुष्फयंतदिष्णउं घ॒णुहुूं सदर दिण्णउ सर सत्ति । 


मारिउ मिच्छमयाहिव॥ गुणु पुणु तिहुयणकित्ति ॥१॥ 
80६ 480 ज० ह्वाए6 $४, 
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सन्धि ३६ 


विद्याधर राजा अकम्पनकी वह पुत्री शुभभनिवाली सुखावती, उत्तम रूपरंगवाली छहों 
कन्याओंके साथ सातवें दिन वहाँ पहुँची । उसने स्वयं अपनी सासको नमस्कार किया। 


१ 

वह भद्रा बोली--“गुणोंसे युक्त तथा हरिणके समान नेत्रोंवाली ये पुत्रियाँ तुम्हारी कुछ- 
पत्नियाँ होंगी--यह सोचकर अशनिवेग विद्याधरने इन्हें जंगलमें छिपा रखा था। मेरे द्वारा 
सम्मानित इनका आप सम्मान करें। इस समय मैं इन्हें तुम्हारे मन्दिरमें ले आयी हूँ।” तब 
कुबे रश्रीने माछती मालाओोंको धारण करनेवाली उन कन्याओंका प्रसाधन किया। हतदैवने 
पहलेसे ही वहाँ स्थित और उत्कष्ठित इन मनुष्यनियोंसे वियोग करवा दिया, ये माता-पितासे भी 
विमुक्त हुईं। सबसे पहले श्रीपालने यश और कान्तिसे युक्त खेठकी यशोवती कन्यासे विवाह 
किया। उसके बाद दूसरी स्थूछ और सधन स्तनोंवाली तथा सुमघुर बोलनेवाली रतिकान्ता 
आदिसे। उन आठों कन्याओंके साथ विरहाग्निके सन्‍्तापको क्षान्त करनेवारा मिलाप करता 
हुआ वह सुन्दर प्रिय श्रीपाल, उसी प्रकार देखा गया, जिस प्रकार गुप्तियों और समितियोंसे मिले 
हुए जिन भगवान्‌ देखे जाते हैं। 


घत्ता-अपनी सौत व्णिक्‌ पुत्री यशस्वतीका मुख देखकर ईष्यकि कारण कुद्ध होकर और 
उच्छवास लेकर, सुखावती दु:खका हनन करनेवाले पिताके घर तत्काल चल दी ॥१॥ 


२ 
सुखावतीने मनुष्यनी यशस्वती आदिका चरित अपने पिताकों बताया कि वे गुणोंके कारण 
आदर करनेवाले तथा अनुरक्त हम विद्याधरोंको कुछ भी नहीं मानते। उसने ( श्रोपालने ) शत्रके 
प्राणोंका अपहरण करनेवाले मेरे हाथको छोड़कर उस किराती ( यशस्वती ) का हाथ पहले 
पकड़ा । इस अति सामान्य विवाहसे में कया कछेंगो ? अच्छा है कि में अचल कन्यात्षत ग्रहण 


१० 


१० 
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णउ अण्णणा रिरयरंजियहु आहरिंगणु दवि ताछु प्रियहु 
पडिलवइ जणणु मुइ कछमछड विद्यु होइ सदाव चंचछठ । 
अण्णण्णहिं कुसुम दिणु गसइ कि एकहि वेल्लिदि अछि रमइ। 


एत्थंतरि सिरिवाले णयरि मग्गिय सृर्ग लोयण घरि जि घरि। 
णाछोयंत पुणु जाणियउं हा परयमाणुसु अवमाणियहं । 

आईं लज्जिबि णियमवणहु गयड॒.. कि जंतु” जंतु वि विरहें मयड। 
इय चिंतिबि णहयरु एक्क णरु पेसिड लछहु लेलिएं छेहघरु | 
संपत्तड गेहु अकंपणहु जिणचरणभत्तिभावियमंणहु । 


घत्ता-छेहँ सहूं पाहुडु ढोइवि खगभडु पडिड खर्गिदहु पायहिं ॥ 
तुहुँ मण्णिड सज्जणु विणिहयदुल्यणु वसुसिरिवालई रायहिं ॥२॥ 


डे 
तेण वि णियहृत्थि णिवेइयठ आलिदह्यिउ पत्त पलोश्यढ । 
त॑ सोहइ वण्णहं पंतियहि अलबंतीहिं वि पलछव॑तियहिं । 
कंचुइब इणाईं सुणेवि सह ज॑ परिणिय वणिवरतणय मह। 
त॑ पाछिय कुछपरिह्दा सकुदि मणु पुणु तुद् पुत्तिद्दि मुहकमलि । 
धंपयकुसुमाव लिगो रियहि संभरेमि सुयाहि तुदारियदि । 
जिद कढिण थणत्थरु तिद पहरे. जिह रतफ्त॑ रत्तरणु तिह अहर। 
कण्णंतु समागय णयण जिद परमारणसोला बाण तिह । 
ज़िह मज्झु खीणु तिह विरद्चियणु_ जिद धणु गुणमंडिउ तिद जि तणु । 
जणणंकासणह णिसण्णियह कण्णियह कुसुमस रेछण्णियइ । 


त॑ णिसुणिवि णिव्भरु चिंतियड महू णाहें माणु णियत्तियड । 
तहिं पिछणा त॑ं जि पबोक्षियठ हयगमणभेरिबलु चल्लिय्े। 
ताएण समड गय कुप्नरि वह णिवसइ सूहठ वरइत्त जि । 
घत्ता--संपत्तु अकंपणु सकरि ससंदणु पेच्छिवि छण्णु णहंगणु ॥ 

गय बविण्णि वि सायर संमुद भायर मग्गमाण आलिंगणु ॥३॥ 
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कर छूँ। दूसरी स्त्रियोंमे रत होकर रंजित करनेवाले उस प्रियको आलिगन नहों दे सकती। 
तब पिताने कहा--है पुत्री, तुम ईष्याजनित खेदको छोड़ों। विट स्वभावसे चंचलु होते हैं। भ्रमर 
दूसरे-दूसरे फूलोंमें दिन गँवाता है। क्या वह एक छतामें रमण करता है? इस बीचमें श्रीपालने 
सुखावतीको धरों-घर ढूँढ़वाया। उसे नहीं देखते हुए वह समझ गया और अफसोस करने लगा 
कि मैंने अपने प्रिय मनुष्यको अपमानित किया। वह अत्यन्त छूज्जित होकर अपने भवनमें गया । 
प्रत्येक प्राणी विरहसे पीड़ित होता है। यह विचारकर सुन्दर श्रीपालने एक लेखधर विद्याधर 
मनुष्यको भेजा। जितवरके चरणोंमें भावित सन विद्याधर राजा अकम्पनके घर बह 
लेखधर पहुँचा । 


धत्ता--लेखके साथ अब देकर वह विद्याधर योद्धा विद्याघर राजाके चरणोंमें पड़ 
गया । ( ओर बोला ) दुर्ज॑ नाश करनेवाले आप सज्जन, वसुपार और श्रीपाल दोनों 
राजाओंके द्वारा मान्य हैं ॥२॥ 


डे 


उसने भी अपने हाथमें निवेदित लिखा हुआ पत्र देखा। वह पत्र नहीं बोलती हुई भो, 
बोलती हुई शब्दोंकी पंक्तियोंके द्वारा शोभित था। कंचुकोीके बचनोंसे स्वयं सुनकर जो मैंने 
सेठकी कन्यासे विवाह किया है वह मैंने अपने कुछमें मर्यादाका पालन किया है। परन्तु मेरा मत, 
तुम्हारी पुत्रोके मुखकमलमें है। में तुम्हारी चम्पक कुसुमावलिके समान गोरी कन्याकी याद 
करता हूँ। जिस प्रकार उसके स्तततल कठोर, उसी प्रकार उसका प्रहार। जिस प्रकार रक्तरण 
लाल होता है उसी प्रकार उसके अधर लाल हैं। जिस प्रकार उसके कान नेत्रों तक समागत हैं, 
उसी प्रकार उसके बाणोंका स्वभाव दुसरोंको मारना है। जिस प्रकार उसका मध्यभाग क्षीण है, 
उसी प्रकार यह विरहोजन; जिस प्रकार धनुष गुण (डोरी ) से मण्डित है उसी प्रकार उसका 
शरीर गुणमण्डित है। पिताके निकट आसनपर बेठी हुई कामदेवके तीरोंस घायल कन्याने यह 
सुनकर अपने मनमें अच्छी तरह विचार किया कि भेरे स्वामीने मान छोड़ दिया है। उसके पिता- 
ने भी उससे यही कहा | कूचका नगाड़ा बजाकर सेना चल दी। अपने पिताके साथ कुमारी वहां 
गयी जहाँ उप्तका प्रिय वर निवास करता था। 

घत्ता--अपने हाथी ओर घोड़ोंके साथ अकम्पन वहाँ पहुँचा । नभके आँगनको आच्छन्त 
देखकर दोनों हो भाई भालिगन माँगते हुए आदरपु्वक सम्मुख आये ॥३॥ 


१७० 
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घरि आसीणाईं सणेहदय 
हैद्ठामृद्द बहु बरेण भणिय 
घणु सोहइ एकइ विज्ुलइ 
इह सोहमि हु एकाइ पईं 
भा रूसहि सज्वणबच्छलिश 
तें बयण रोसणियत्तणर्ड 
वप्पिल संप्राइय रमणवसा 
चलणयणजुयरूणिल्नियहरिणि 
वहुसहासईं राणियह 
पुणु पच्छेइ णिरुवमभोयवद 


महपुरान 


[ ३६, ४, १ 


डं 


छहु अब्भागयपडिवत्ति कय । 
कि हुई तुहुं मलिणाणणिय । 
बणु सोह३ एकइ कोइडइ | 
गुरुवयणु करेवड तो वि पहं। 
अलिणीलकुडिल्मउकों तलिइ । 
जायडं तहि रम्पु पेम्मु घणउं । 
वडिरयतडिवेयहु तणिय ससा । 
रइ्कंता मयणवई तरुणि | 
परिणियईं तेण खयराणियहू । 
खगवइसुय णामें भोयवइ। 


घत्ता--सेणावश्गहेबइहयगयतियमइथबइपुरो द्ियजुत्तई ॥ 
सज्जीबईं रयणईं रंजियणयणईं सत्त तास्तु संपण्णईं . ॥छ॥ 


रोसेण सुद्दावइ हुंकरइ 
सुरमण्णियवण्णियवणसिरिद्दि 
घरदासिद्िं जसवइरूबु किउ 
परमेसर बणिस्तुय परिहृविय 
तं णिसुणितवि णरबह संचलिठ 
पइमेत्तद्टि झत्ति महासइहि 
प्रियेवयणहिं तिह लिह जंपियड 
ईसलुय पशणा उबसमिय 
विज्वञाहरि पिकमहरिहरिधहि 
पहरणसारूद्दि सुहलियतव हु 
णबणिहिवइ जायठउ चक्षतइ 


है 


ईसाइ ण पियपुरि पहसरह । 
थिय भवणु रएप्पिणु सुरगिरिहि | 
अण्णेक्कइ रायहु विण्णविड । 
घरलंजियवेस घरि थविय | 
हरिखुरधूलोरड णट्टि मिलिठ । 
संपत्तु णिवासु सुद्दावइहि । 

जिद जिंह मणु मुद्धहि कंपियड । 
जाइबि वणितणय ताइ णविय | 
थिय सा वि पुंडरिंकिणिपुरिदि । 
उप्पण्णर्ड चक्क णराहिवहु । 

कि वण्णइ अम्हारिसु कुकइ । 


घत्ता-तलिमियलि रवण्णडइ ससहरवण्णइ पडिवजिवि एकासणु ॥ 
जसवश्यइट राए सहुं सपसाएं किउ सुद दुहसं भासणु ॥५॥ 


४. १. 0 रोसु। २. (४ संपाइठ । ३, 8 वस | ४. 'शेठ सस । ५, १४8 चउबहु । ६० //5 
राणियाहूं । ७. |) राणियाहूं | ८. 8 पुच्छइ। ९. /(४ गिहे । १०. १(४ संपत्तई । 
५, १. )४४8 रूठ । २. (8 पइभत्तिहि। ३. (४8 पिय । ४. 8 ईसालुड़ । ५. )(3 जसवह महिराएं | 


६, 2४६४ सुहृरह संमास्ठणु । 
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ं 


स्नेह और दयासे परिपृण्ण वे घरमें ठहरा दिये गये। शीघ्र हो उन्होंने अभ्यागतोंका अतिथि- 
सत्कार किया। नीचा मुख कर बेठी हुई वधूसे कुमारने कहा कि तुम्हारा मुख मलिन क्यों हैं ? 
घन एक बिजलोसे शोभा पाता है, और वन कोयलसे शोभित है। यहाँ में शोमित है कुम्हारे एकके 
द्वारा। तब भी मुझे गुदुजनोंस वचन करने होते हैं। इसलिए सज्जनोंके प्रति वत्सल रखनेवाली 
तथा भ्मरके समान नीले घुँधराले ओर कोमल बालोंवालों तुम मुझसे रूडो मत। इन शब्दोंसे 
उसके क्रोधका नियन्त्रण हो गया और उसका प्रेम सघन तथा सुन्दर हो उठा। इतनेमें प्रियकी 
वष्ीभूत बप्पिछा आ गयी, विद्यु्रव और विद्युतुवेगकी बहन भी आ गयी। अपने चंचल नेत्रोंते 
हरिनीको जीतनेवाली रतिकान्ता ओर मदनावतो युवतियाँ मो आ गयीं। इस प्रकार उसने आठ 
हजार विद्याधर रानियोंसे विवाह किया। फिर बादमें उसने अनुपम भोगवालो विद्याधर पुत्री 
भोगवतीसे विवाह किया । 

घत्ता--सेनापति, गुरुपति, अश्व-गज-स्त्री-स्थपति ओर पुरोहितसे युक्त तथा आँखोंको 
रंजित करनेवाले सात जीवित रत्न उसे प्राप्त हुए ॥४॥ 


५ 


सुखावती कोधसे हुँ करती है, और ईर्ष्याके कारण प्रियके नगरमें प्रवेश नहीं करतो। 
जिसकी वनश्री देवोंके द्वारा मान्य और वण्यं है ऐसे सुमेर पबंतपर घर बनाकर वह रहने लगी। 
गृह-दासियोंके द्वारा यशस्वतीका रूप बता लिया गया। एक औरने आकर राजासे निवेदन 
किया---हे परमेश्वर ! वणिक्‌ कन्याका अपमान किया गया है, उसको गृहृदासीके रूपमें धरमें 
स्थापना की गयी है।” यह सुनकर राजा चला, अश्वोंके खुरोंकी धुल आकाशसे जा मिली। शीघ्र 
वह पतिभक्ता महासती सुखावतीके निवासपर पहुँचा। प्रिय शब्दोंमें वह इस प्रकार बोला कि 
उससे उस मुग्धाका मन काँप उठा। पतिके द्वारा ईर्ष्या करनेवाली वह शान्त कर दी गयो, उसने 
जाकर व्णिक्‌ कन्याको नमस्कार किया । वह विद्याधरी ( सुखावती ) इन्द्रके पराक्रमका हरण 
करनेवाछी पुण्डरीकिणी नगरीमें जाकर स्थित हो गयो ( रहने लगी )। जिसका तप सुफलित है 
ऐसे उस राजाको आयुधशालामें चक्ररत्नकी प्राप्ति हुई। वह चक्रवर्ती नो निधियोंका स्वामी हो 
गया। हमारे-जैसा कुकवि उसका वर्णन कैसे कर सकता है । 

घत्ता--चन्द्रमाके समान रंगवाले ( सफेद ) ओर सुन्दर तलूभागमें एकासन स्वीकार कर, 
यशस्वतीके साथ राजाने प्रसादपुर्वंक सुख-दुःखको बातें की ॥५॥ 


१० 


१० 


६. १. |४8 रययालिद तहि । 


श०२ महापुराण [ ३६, ६६ ९ 
दि 

अरि असणिवेठ चिरु सच्छरिड मायादहएण हुई अवदरिट । 
घल्लिउ तहि रययायलि विउडलि दिंडिउ तहिं काणणि गिरिगुद्दिलि ! 
गइछंधियणहयलछज लह रह दिद्दई फबडईं विज्ञाहरहं । 
मई रइयई पसरियअमरिसई अवलोइवि णाणासाइसईं । 
चलकरयलदुलियंसूछमुसल आरुद्द दुद्ठ दृष्पिद्र खछ | 
उदृहृणपयंडपर्लेय पिद्दिर रिउ विज्वमालि हरिवर खयर। 
दूसासण दुम्मुद्द काल्मुदद हरिवाहणघूमवेयप मुद्द । 
ए पिम्ुणियपिस्ुुण मयच्छि महुं ता चवह कंत कतेण सहुं । 
कीरइ रिव्वछ्मयणिम्महणु तुप्पेण समइ कि दवददणु । 


उबसमइ खमाइ ण खलदियउ 


असिचाव्दि जाम ण कछ॒ृहियउ । 


घत्ता-पुरिसेण महंत एत्थु जियंतें जेण दीणु ण भरिज्जइ ॥ 
णंदंति ण सज्ञण जंति ण दुल्मण खयहु तेण कि किज्जइ ॥६॥ 


महएविद कज्जु णियब्छियर्ं 
भोयवइहि बंधतु कुल्धवलु 
अहिसिचिवि पट्टणिबंधु क 

रणि जिणिवि णिबंधिवि सत्तु तिणा 
सो तुश्यारूढठ दंडकरु 
बहलंसुजलोल्लियणेत्तियहिं 
णियणाहहु दीणवयणु लविड 

सयल वि ते परिवड्ियकिवहु 

राएं कारुण्णु ताहं करिवि 


३ 


इय एह्उ राएं इच्छिय् । 

णामें हरिकेठ विसालबलु । 
सेणावइ खगवइ होवि गउ | 
आणिय णं॑ विसहर पवरविणा | 
पणबंतु पछोइठ णिवेण णरु | 
विलवंतिहिं खेयरपुत्तियहिं । 
बहिणिहिं बंधवउल मेझ्लेविद । 
घरणारविंद णिवडिय णिवहु। 
पेसिय देसहु अब्मुद्धरिवि । 


घत्ता-महियलु पालिज्जइ मग्गिठ दिज्जइ पणविज्जइ जिणयंदहु ॥ 
पयवडिड ण हम्मइ मग्ग गम्मइ एड चरिततु णरिंदहु ॥॥| 


# भमलयमिहर; 


२. थे 'यलूयरहूं । 
७ पलयपिहिर ०ए ०हंहांगथए: पलयमिहिर छाती $ 0079260 ० 


३. छर तुलिय । ४. शीट पलयमिहिर; 


पिहिर एए एथ्ा०छ जंहगाथाप । ५. (8 हूसह । ६. १४४ तिम्महणु । 


६. 9 पाविज्जद । ७. )/8 जिणइंदहु । 


१. 3 पुच्छियठ । २, फ8 बंधठ । ३. (8 होइ। ४, (8 मेलाविउ । ५, 38 श्वरणारविंदु । 
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पहने अदनिवेग मुझसे ईर्ष्या रखता था। मायावी अष्वके द्वारा मेरा अपहरण किया गया। 
मुझे विजयाध॑ पर्वतपर छोड़ दिया गया। में उस गम्भीर जंगलमें घूमा । फिर मेंते अपनी गतिसे 
आकाइशतल और मेघोंका अतिक्रमण करनेवाले विद्याघरोंक छल-कपट देखे। मेंने ईर्ष्याजनक 
कितने ही साहसी काये किये । उन्हें देखकर, जो अपने चंचल हाथोंमें चंचल हल और मूसल घुमा 
रहे हैं, ऐसे वे गर्वोछ्े दृष्टजन अप्रसन्‍्तर हो उठे । जलानेमें प्रच॒ण्ड प्रढयकालके सूर्यके समान, शत्रु 
विद्युदूमाली ओर अष्ववेग विद्याधर, दुःशासन, दुमुंख, कालमुख, हरिवाहन ओर धूमवेग प्रमुख, 
दुष्टोंके लिए भी दुष्ट ये मेरे दुश्मन हैं ( है मृगनयनी )। तब प्रिया अपने प्रियसे कहतो है--शत्रुके 
बल ओर मदका दमन किया जाता है क्या घोसे दावानलकी ज्वाला थान्त होतो है। जबतक 
तलवार ओर धनुषपे न लड़ा जाये, तबतक दुष्ट हृदय क्षमासे शान्त नहीं होता । 


घत्ता--इस संसारमें जीवित रहते हुए जिस महापुरुषने दोनका उद्धार नहीं किया, जिससे 
सज्जन आनन्दमें नहीं हुए और दुज॑न विनाशकी प्राप्त नहों होते, उससे क्या किया जाये ( वह्‌ 
किसी कामका नहीं है ) ॥६॥ 


७ 


महादेवीने कार्य निश्चित किया। राजाने भो इस प्रकार उसको इच्छा को। भोगावतीको 
कुलश्रेष्ठ विशाल बलवाले हरिकेतु नामक भाईका अभिषेक कर पट्ट बाँध दिया। वह विद्याधर 
राजा सेनापति होकर चला गया । वह शत्रुओंको जीतकर और बाँधकर ले आया मानो गरड़ 
साँपोंको पकड़कर लाया हो । अश्वपर आरूढ़, हाथमें दण्ड लिये हुए और प्रणाम करते हुए उन 
मनुष्योंकों राजाने देखा । जिनके नेत्र आँसुओंकी प्रचुरताके कारण आद है ऐसी विलाप करती 
हुई विद्याधर पृत्रियोंने अपने स्वामीसे दीन शब्द कहे, और इस प्रकार बहनोंने अपने बन्घु समूहको 
मुक्त करा दिया। वे सबके सब बढ़ रहो कृपासे युक्त राजाके चरणाग्रमें गिर पड़े। राजाने 
उनपर करुणा कर और उनका उद्धार कर अपने-अपने दिद्योंमें भेज दिया । 

घत्ता--महीतरूका पालन किया जाये, याचककों दान दिया जाये, जिनेन्द्रके चरणोंमें 
प्रणाम किया जाये, परोंमें पड़े हुए व्यक्तिको न मारा जाये, ओर अच्छे मार्गपर चला जाये, 
राजाओंका यही चरित्र है ॥७॥ 

२०-५० 


१० 


१० 


श्ष्ं महापुराण [३३६, ८. १ 
थ 
शररासीलक्खई कुंजराह तेत्तिय सहसई रहयेराह । 
छण्णवइ सहासईं राणियाहं बक्तीस णिर्वेहँ संताणियहं । 
सोल्हसेहसइ सिद्धहं सुरेह आणायराहं पंजलियराह । 
घरि चोहह रयणई णव वि णिहे_ महि एयछत्त अणुकूलंवहि | 
सिरिवालहु पुण्णु पवित्थरिडं जणु बण्णइ पुष्वभवायरिउ | 
ज॑ णयरायरउप्पण्णु धणु त॑ जसव॒इ पइसारइ भवणु | 
ता सकलुसु चबिड सुहावइए छुद्वश संचियय जसोवइए । 
बसु पड वि ण वश्चइ मरणदिणे एक्रेण जि भीसणि पेयवणे । 
डज्झेवर्ड सहु विहि कर्प्डेहि कि पुतकछत्तईि लंपडेद्ि' | 


घत्ता--ता संति भासिष्ठ गुज्मु पयासिरं एवमाइ मा भासहि ॥ 
जसवश्यहि केरी तिहुयणसारी सोलवित्ति मा दूसहि ॥८॥ 


९, 
जसव॑इकुच्छिद्दे जिणु संभविह्ठी. जसवश्यहि होही परमदिही। 
जसवश्यहि जसु महियछि भम्िद्दी जसवइयहि पेय इंदु वि णविददी । 
परियाणिवि दिव्वमुर्णिदु मणि हम्भासहिं होदी एत्थु गुणि। 
देवषिड पेसणसंभाश्यठ सिरिहिरिद्हिकित्तत आइयड ) 
वसुहार पढ़िय घरेंप्रंगणइ सुर मिलिय अणेय णहंगणइ। 
हरि करि रवि ज़लणरासि जलिय दिद्ठी सोलह सिविणावलिय | 
थिड चंडपुरंद्रथुयचलणु जिणु देविद्दि देहद कयकलुणु । 
सा सुंदरि णविय सुरासुरहिं भावणबंतरदिं सविसदहरहिं । 
तहिं अबसरि माणमरष्ट चुड मणि घम्माणंदु अणंतु हुउ । 
आपवेष्पिणु णिम्मच्छरमइइ जसवइ सइं णव्रिय सुद्दावइइ । 
दिस कबण सुरासहद्दि अणुहरर कि अवरदि रबि उग्गई करइ। 
का पुझ्ज णारि पईं माइ विणु अण्णाइ उयरि कि धरिड जिणु। 


घत्ता--अमुणियसंबंधद चिरु रोसंघइ फरुसक्खरु ज॑ जंपिग्रे ॥ 
+ क स्पिया 3 किये बे 
त॑ अमरपियारिह खमद्वि भडारिह मई बालइ दुक्किउ कियउ ॥९॥ 


८. १. )/ तेत्तियईं जि लवखई संदगाहं; 5 077७5 ४॥॥४ 0०८; ४ तेत्तियईं सहासई रहवराह । 
२, 8 20१ अधिक एंड: तहु अत्थि सुटृढु संदणबराहं। रे. ऐ सहस। '४. ?४७ सहस 
संताणियाहूं । ५. है “पहासई । ६. ४ सुराहूं । ७, !४७ अणुकूलविहि; ४ >बहि छए ०076५5 
0 ० विहि । ८. (४ पुष्ण । ९. '४फर कप्पर्डहू । १०. )थछा६ लंपर्ह । ११. !र४ मंतिहि। 

९. १, ॥/8 जसवहृदि कुच्छि। २. )/(8 पयई वि इंदु णविही । हे, टेठिप' 'मुणिद । ४. शा 
घरपंगणइ । ५. /8८ चंद । ६. ४४ युरासुरेंहि । ७, !() सबिसहरेंहि । ८. !४४ दिसि कम्बण । 
९, १७3 मुएवि अष्णु। १०. )/9 जंपिठ । ११. था) अर्ह ! १२, )श8 कि । 
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ढ 


चोरासी लाख हाथी, तेंतोस हजार श्रेष्ठ रथ, छियानवे हजार रानियाँ, कुल-परम्पराके बत्तीस 
हजार राजा, आज्ञाकारी ओर हाथ जोड़े हुए सोलह हजार देव उसे सिद्ध हुए। घरमें चोदह रत्न 
ओर नौ निधियाँ सिद्ध हो गयों। अनुकूछ पथमें उसे एकछवत्र भूमि प्राप्त थो। लोग कहते हैं 
कि पूर्व जन्ममें अजित, श्रीपालके पृण्यक्ा विस्तार हो गया । तब सुहावतोने यह कीचड़ उछालनी 
शुरू की कि तगरकी ख़दानोंसे जो धन निकलता है उसे यशस्व॒ती अपने घरमें प्रविष्ट करा छेतो 
है, लेकित यशस्वतीके द्वारा संचित घन मृत्युके दिन एक पग भी उसके साथ नहीं जायेगा | भोषण 
मरघटमें उसे अकेले ही जलना होगा, दूसरे, कपड़ोंके साथ । लम्पट पुत्र-कलत्नसे क्या ? 


घत्ता--तब मन्त्रीने कहा और यह गुप्त बात प्रकट कर दो, इस प्रकार मत कहो। 
यशस्वतीकी तानों लोकोंमें श्रेष्ठ शीलवृत्तिको दोष मत लगाओ ॥८॥ हर 


९ 

यशस्वतोको कोखसे जित भगवान्‌का जन्म होगा, यशस्वतीका परम सौभाग्य होगा। 
यशस्वतोका यश संसारमें घुमेगा । यशस्वतोके चरणोंमें इन्द्र प्रणाम करेगा। यह जानकर कि 
गुणो दिव्य मुनोन्‍्द्र छह माहमें होंगे। आज्ञादानके सम्मानसे सम्मानित श्रो-ही-कीति आदि देवियाँ 
सेवाकी सम्भावनासे आयीं। धरके आँगनमें धनकी वर्षा हुईं। उसने सिह, गज, सूर्य, समुद्र और 
जल आदि सोलह सपनोंकी आवलि देखी। जिन्होंने करुणा को है, और जिनके चरण प्रचण्ड 
इन्द्रोंके ढ्वारा संस्तुत हैं, ऐसे जिन भगवान देवीकी देहमें स्थित हो गये। सुर, असुरों तथा विषधरों 
सहित भवनवासी ओर व्यन्तरोंने उसे प्रणाम किया। उस अवसरपर सुखाबतोका मान-अहूंकार 
च्युत हो गया, उसके मनमें अनन्त धर्मानन्द हुआ । सुव्वावतीने ईष्यसि रहित होकर, स्वयं आकर 
यक्षस्व॒तीको नमस्कार किया, और कहा--पूर्व॑ दिशाका अनुकरण कौन दिशा कर सकती है ? क्या 
किसी दूसरी दिश्षामें सूर्यका उदय हो सकता है। है आदरणीय, तुम्हारे बिना कौन स्त्री जिनवरको 
अपने उदरमें धारण कर सकती है। 

बत्ता--क्रोधसे अन्धी, मैंने सम्बन्धकों नहीं जानते हुए जो कठोर शब्दोंका प्रयोग किया 
उन्हें है देवताओंकी प्रिय आदरणीये, आप क्षमा कर दें। मुझ मूलानि बहुत बढ़ा पाप किया था ॥९॥ 


१७० 


१७० 
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१० 
णामेण विछासिणि रंगसिरि अकमलकरि ण॑ सयमेव सिरि। 
गछ्छेति पलोइ्य वणिवइ्णा पहि ज॑ति भणिय वड़ियरइणा। 
मुहयंदुल्जोइयस यछद्सि कि णक्षेद्दि वश्चह्ति पुझयबस । 
ता फहिउ ताइ वणिणाह छहु देवीपयफास णट्ठ महु । 
बारह बारिसियड खासु किह जिणदंसणेण जणदुरिउ जि । 
पुट्ठठ ण॑ अभिएं सिंचियतठ तेणंगु मज्छु रोमंचियड । 
जसवइपयगलियजलेण जरु णासइ गहभूयपिसायडरु । 
सा धूमवेय वइरिणि खगइ अबर वि गुरुद्दार जाय जुबह | 


जुबराय हवेसइ पोष्टि तद्दि 

तो जणणिट्ट जणियड तित्थयरु 
उत्तारिड धणु ल्विकविय सर 
णिउ मेरुद्दि वियस्दिं जिणधवलु 


जुयरायपट्ट' पद्धछ अणहि । 
भइयई थरहरियउ पंचसरु । 
जिणजम्मणि कम्महु णत्थि धर । 
जाणमि सिवसिरिकण्णहि घबलु । 


घत्ता--सई णहृवह पुरंदरू आसणु मंदरु कायकोंडु रयणायरु ॥ 
जहि ण्ह्ाइ जिणेसरु तं प्हबणउं णरु कहइ को वि जश्णायरु ॥१०॥। 


भावणवेंतरकप्पाहि वहिं 

गुणवालरु णां किउ जिणबइहि 
णवसासहिं अवरु मद्दासइईहि 
ससहोयरु भोयवईइ सहुं 

गड णरवइ सणरु सकरि सरहद 
वेयड्रमहीहरि सं चरइ 

सादहिय फणि जक्ख वि किंणर वि 
परमप्पठ हूयड जासु घरि 

भुंजंतहु कामभोयसंयईं 

एकहिं दिणि जिणु णिव्वेइयठ 


११ 


देवहिं इच्छियसास यसुहहिं । 
आणिवि अप्पियड जसो बइहि । 
संभूय पुत्त सुद्ावइहि | 

खयरहुं णियकेर समुद्दिसहु । 
अरिवरहरिजूहहु ण सरहु । 
विज्ञाहररायह महि हरइ। 

तहु मइयह कंपइ कि ण रवि। 
णिवसइ सिरि अवस तासु करि। 
लक्खाई तीस पुव्चहुं गयईं। 
लोयंतिएडिं संबोहियड । 


घत्ता--त ढोइवि णीसहं धणु णीसेसईं दुबखायामियकायह ॥ 
पच्छइ पडिवण्णउं गुणसंपुण्ण्ं छुचरिई खोणकसायहं ॥११॥ 





१०. १. )/ महि इंदुज्जोइय; 8/: मुहईंदुज्जोध्य । २. १४8 बच्चहि णच्चहि । ३. (8 पयफ़सें । 
४. )/४ बारहवरिसियय वि। ५. )/४८ जुबराउ। ६. 'ैठ पद्टु । ७. £ ता। ८. सिर | 


९, ४४४६ कामहु । १०. 3 कायकुंडु । 


११. १. )४४ 'वितर । २. 245 सासयर्सिवहहि। ३. 8 णरवह सकरि सहरि सरहु। ४. 9 भदृएं । 


५. १6 सुह॒ई; 9 सहई । 
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विल्ासिनो नामकी एक रंगश्री ( नतंकी ) थी जो कमलसे उत्पन्न न होते हुए भी स्वयं 
लक्ष्मी थी। सेठने उसे जाते हुए देखा । जिसे कामवासना बढ़ रही है ऐसे उस सेठने रास्तेमें 
जाते हुए उससे 32 मुखचन्द्रसे दिशाओंको आलोकित करनेवाली तुम रोमांचित होकर 
नाचती हुई क्‍यों जा रही हो ?” उसने सेठसे कहा--देवीके चरण-स्पशंसे मेरी बारह वर्षकी खाँसी 
मिट गयी है, उसी प्रकार, जिस प्रकार जिनदेवके दर्शनसे लोगोंके पाप मिट जाते हैं। मेरा पृष्ठभाग 
मानो अमृतसे सिचित हो। इस्तीसे मेरा शरोर रोमांचित है। यशस्वतोके पेरोंसे प्रगकित जलसे 
ज्वर ओर ग्रहभूत-पिशाचोंका नाश हो जाता है। वह धूमवेगा वेरिन विद्याधरी नष्ट हो गयी। 
और भो उस युवतीका पेर भारी हो गया। उसके उदरसे युवराजका जन्म होगा, इसलिए एक 
दुसरीने उसे युवराज-पट्ट बाँध दिया । तब माताने तोथैंकरकों जन्म दिया। भयसे कामदेव डर 
गया । उसने अपना धनुष उतार लिया और तोर छिपा लिये। जिनवरके जन्मके समय कामदेवके 
लिए रक्षा नहीं रह जाती । देवोंके द्वारा जिनेन्द्र श्रेष्ठ सुमेर पबंतपर ले जाये गये, में जानता हूँ 
कि वह शिवलक्ष्मीरूपो कन्याके भर्ता हैं । 


घत्ता--देवेन्द्र स्वयं स्नान कराता है, मन्दराचछ आसन है, समुद्र शरीरके लिए कुण्ड है 


( जलपात्र है ), स्नानगृह वही है जहां जिन स्नान करते हैं ऐसा कोई चतुर मनुष्य-गणधर आदि 
कहते हैं ॥१०॥ 


११ 


शाश्वत्‌ सुखकी इच्छा रखनेवाले भवनवासी, व्यन्तर ओर कल्पवासी देवोंने जिनपतिका 
नाम गुणपाल रखा और लाकर यशस्वतोके लिए सौंप दिया । महासती सुखावतोके भी नो माहमें 
एक ओर पुत्र हुआ। भोगवतोके साथ तथा अपने भाईके साथ वह्‌ विद्याधर राजाओंमें अपनी 
आज्ञा स्थापित करनेके लिए अनुचरों, धोड़ों, गजों और रथोंके साथ गया, मानो श्षत्रुढ॒पी हाथियों- 
के झुण्डपर सिंह टूट पड़ा हो। वह विजयार्ध॑ पव॑तपर परिभ्रमण करते हुए विद्याधर राजाओंकी 
धरतीका अपहरण करता है। वह सिद्धों और किन्नरोंको सिद्ध कर लेता है। उसके भयसे सूर्य 
काँपता है, जिसके घरमें परमात्माका जन्म हुआ है, उसकी गोदमें रक्ष्म्रीका निवास अवश्य होगा । 
सेकड़ों कामभोगोंको भोगते हुए उसके तोस लाख वर्ष बीत गये। एक दिन जिन भगवानुकों 
वैराग्य उत्पन्न हो गया । लोकान्तिक देवोंने आकर उसे सम्बोधित किया | 

घत्ता--निर्धन और दुःखसे झुकी हुई कायावाले समस्त दीत-दुखियोंको धन दिया। फिर 
बादमें उसने क्षोगकषायवाछोका गुणोंसे परिपूर्ण समस्त चारिशत्र स्वीकार कर लिया ॥११॥ 


१० 
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श्र 
डतीसातिसयविसेसधरु संजायउ केवलि तित्थयरु । 
शुणवालु भडारठ गुणमहिर बिहर्‌इ मह्यलि देवहिं सहिठ | 
संबोहियवहुभवियंबुरुहु जिणसूरु देड महु मोक्खुं लहु। 
दुयसीलक्खइं पुव्वहं सधर सिरिवालु वि मुंजिषि सयल धर | 
पष्फुल्लियवालकसलमुदद हु सिरि पट्ट णिबंधिवि तणुरुहहु । 
परिचितिबि जम्मजरामरणु णियतणयजिरणिंदहु गठड सरणु। 
सोल्हसहासधरणीसरहू ते सहुं पव्वइय महासरह। 
संसारघोरभार छइउ बसुवालु णरिंदु वि पावइठ | 
सहुं पुत्ततहास सो सहइ त॑ संजमु तं ब्रठ को वहइ। 
देविहिं पर॑मत्थवियाणियहं पण्णाससद्दासई राणियह । 
बुज्धियधस्मइ उज्शियरइए ववि संठिर्ड समऊं सुद्ावइण। 


घत्ता--सा चरिउ घरेप्पिणु तेत्थु मरेप्पिणु सईं अमेराहिवु हुई ॥ 
णासियदुक्रम्में जिणवरधम्में घावइ पुरठ बिहुई ॥१२॥ 


श्३े 
जहिं सुक्‍्ख ण तण्दह ण णिहडिय._ णड वेह सत्तधाडहुं घडिय । 
जहिं सत्तु ण भित्त "ण घरिणि घर. जहि लोहु ण कोड ण कामजरु। 
णड माणु ण माय ण मोहु मउ जहि केवलु जीउ जि णाणमठ | 
मणु इंदिय पंच वि णत्थि जहिं सिरिपालु वि गड कालेण तहिं। 
बसुवालु वि गुणवालु वि परमु अरहंतु करउ महु रइविरपमु । 


इय सुणिवि कं तरु अप्पण्ं घणरवेण दिण्णु आलिंगणड्ं | 
तुसेप्पिणु वाहि सुलोयणहि रायवसबिरो ल्षियंलोयणहि । 
पुणु भणिडं देवि हियवइ धरंवि हु खगजम्मंतरु संभरमि। 
तहिं अवसरि हरिसुद्धाइयड जम्मंतरविज्वेंड आइयड | 
गंधारिग्ोरिषण्णत्तियड गयणयलविदहारपवित्तियठ । 


णियसोहाणिज्ियकमलसिरि तं पेक्खिवि भणई पियंगुसिरि। 


घत्ता--हूउं जाणंउ भाविणि अह्मायाविणि कंतहु चाडुयकारिणि ॥ 
अलियउ जि कहंतरु भवणेरंतरु कहइ दुद्ढ दुशलारिणि ॥११॥ 


१२. १. ४ गुणवाल । २. ७६ “यंबुरहु 97६ 8098 कम्रऊूम्‌। ३. रे सोक्‍्खु। ४, 'ै। सकेर | 
५. १४४४६ पट्टु। ६. 5 पर चितिवि। ७, )र8 भहोतरहूं । ८. )/४ पव्वइठ । ९. श्र बउ । 
१०. ४३ देवहिं परमत्थु वियाणियहूँ। ११. )/ ३ सहस रायाणियहूं।. १२. १४8 संठिय । 
१३. ४ अमराहिउ । 

१३. १. ४8 सिरिवाजू गयउ। २. 8 बिरोलिय । ३. (8 घरमि। ४. 8 वज्जिउ । ५. ४8 
जाणमि । ६. ४४0 भवणे णिरंतरु । 


३६. १३. १३ ] हिंदी अनुवाद डे 


श्र 


वह चोंतीस अतिशयोंको धारण करनेवाले केवलज्ञानी तोथंकर हो गये। गुणोंसे महान 
आदरणीय गुणपाल देवोंके साथ धरतोपर विहार करते हैं। भव्यरूपी कमलोंकों सम्बोधित करने- 
वाले है जितदेवरूपी सूर्य, आप मुझे शीघ्र मोक्ष प्रदान करें। बयासी लाख वर्ष पूर्व तक, पव॑तों 
सहित समस्त धरतीका उपभोग कर श्रीपाल भी खिले हुए बालकमलके समान मुखवाले बालकके 
सिरपर पट्ट बाँधकर जन्म, जरा ओर मृत्युका विचार कर अपने पुत्रोंके साथ तोर्थंकर गुणपालको 
धरणमें चले गये। उसके साथ सोलह हजार गम्भीर घोषवाले राजा प्रश्नजित हो गये । संमारके 
घोरभारसे विरक्त होकर वसुपाल राजा भी प्रव्नजित हो गया । वह हजारों पुत्रोंके साथ शोभित 
है, वेसे संयम और ब्रतकों कोन धारण कर सकता है। परमार्थंकों जाननेवाली पचास हजार 
रानियाँ भी रतिको छोड़कर, धर्मको जानती हुई, सुखावतीके साथ तपमें छीन हो गयीं । 

घत्ता--वह भी तप्श्चरण कर, और मरकर वहांसे स्वर॑में इन्द्र हुई। कर्मोंको नाश करने- 
वाले जिनवरके धर्मके प्रभावसे ऐश्वर्य भागे-आगे दोढ़ता है ॥१२॥ 


१३ 


जहाँ न भूख है, न प्यास है और न नींद है, जहाँ शरीर सात घातुओंसे रचित नहीं है, न 
हत्रु है, न मित्र है, न गृहिणी है, न घर है, जहां न लोभ है और न कोप है, जहाँ न काम है, न 
ज्वर है, न मान है, न माया है, न मोह है, न मद है, जहाँ जीव केवल ज्ञानमय है, जहाँ पाँचों 
इन्द्रियाँ और मन भी नहीं हैं, समय आनेपर श्रीपाल भी वहाँ पहुँचा। वसुपाल, गुगवालू तथा 
परम अरहन्त भी मेरो रतिका विराम करें। इस प्रकार अपना कथान्तर सुनकर प्रेमके वशसे 
अपनी आँखोंको घुमानेवाली उस सुछोचनाको सन्‍्तोष देनेके लिए जयकुमारने उसे आलिगन 
दिया । उसने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें हृदयमें घारण करता हूँ। मैं विद्याधरके जन्मान्तरकी याद 
करता हूँ। उसो अवसरपर हर्षसे उछलती हुई पू्व॑ जन्मकी विद्याएँ आयीं, गान्धारो, गोरी ओर 
प्रज्ञप्ति जो आकाशतलमें विहार करनेकी प्रवृत्तिवाली थीं। अपनी शोभासे कमलश्नोको जोतनेवाली 
प्रियंगुश्ली उसे देखकर कहती है-- 

धत्ता--मैं समझती हूँ यह मामिनी अत्यन्त मायावितों ओर प्रियको चापलूसी करनेवाली 
है। यह दुष्ट दुराचारि णी झूठमूठ कथान्तर और भवजन्म-परम्परा कहती है ॥१शै॥ 


४०० महापुराणे [३६. १४, १ 


श्ष 
तुहं देवि सुलोयणि अवयरिय हुं पावसव्ति खारह भरिय । 
पई कट्टिड कहंगुं ण सहंहंवि छह विद्वउ एयहिं किं रेंहंवि ! 
रमणीयणसिरचूडामणिएिं णीसल्दु कयउ दोदि वि जणिहिं । 
लहुभाइहि रज्जु समप्पियहं घणघोस सहरिसु ज॑पियर्ड । 
हउं गच्छमि गयणे अज्जु तहिं जिणु बंमु सयंभु सईं बसइ जहिं। 
रयणालंकारषिं बिच्छुरिठ विज्जाहरवेसु तेण धरिषठ । 
ज॑ होंतठ आसि पहावइहि त॑ रूबु धरेष्पिणु णियवइह्दि । 
थिय पासि छुलोयण जल्यव हि बिण्णि वि उल्ठलियईं झ्त्ति णहि | 
जणु जोयइ उद्धदिष्टि मुयइ असहंतु बिओउ कलुणु रुयइ | 
अंतेडरू परियणु णीससइ बंधवयणु संभरंतु सुसइ । 


घत्ता--उल्लंघियजरूहरि सुरवरमहिहरि भद्दासालवण्णतरि ॥ 
ते पह्सइ चहुवरु चछकिसछयकरु जिणबरभवणब्भंतरि ॥१४७॥ 


१५ 
विण्णि वि वंदेष्पिणु जिगघवलु त॑ भद्दासाढु सालसरलु। 
परिहरिवि ताहं उप्परि गयईं तेत्थाड पंचजोयणसयह । 


तहिं णंदणि पुब्जिवि चेइयद बणि चडदिसु अकयणिकेइ्यंड | 
पुणरवि तिसट्ठिसहसईं उचरि जोयणहूं चडेप्पिणु सुरसिहरि | 


बणु दिद्दढ णामें सठमणसु करिद्सणाहयतरुगलियरसु । 

पणवेवि तहिं मि जयतिजगुत्तमठई जिणवरपडिमाड अकित्तिमड । 

पुणु पंचतीससहसइं घणहं पंचसयाल्ंकियजोयणह । 

लंधिवि पंहुयवणि पइस रिवि अहिसेड अरुदृर्बियहं करिवि। 

जोइवि चूलिय मेरुहि तणिय चालीस जि जोयण परिगहिय | 

जोइय उत्तरकुरु देवकुर अवलोश्य दहविह कप्पतरु। 
वि कुलपवध्वय चोहह णइठ दिट्दुड बहुभू मिसेयगइड । 


घत्ता--जेहिं बसइ सगुणगणु णिरु णिरुवमवणु जंबुदेड रंजियजणु 0 
ज॑बूनक जोइड रयणुज्नोइड ज॑बूदीवहु लंछणु ॥१५॥ 
१४, १. »/8 प्रावसत्ति। २. 7' कहग्गु। ३, //8 सहहमि। ४. थैेत कहमि। ५. ऐफे सिरि। 
६. !रथठे संभु । ७, 3 छड णिएप्पिणु । 
१५. १. 9 सालहिं सरलु । २. ।४॥३ णंदणवर्णि पुज्जिवि | ३, 'शैए चेइयई । ४, १४४8 णिकेइयई । ५, 
पणत्रि तहिं मिं जयजगुत्तमउ; 5 पणवेदि तेहि वि तिजगृत्तमउ । ६. 5 वणह । ७. /४ 8८ परिग्रणिय ) 
८. 78 भूमिभोय । ९. १ै/8 जहि णिवसइ गुणगणु । 


३६, १५, १३ ] हिचचो अनुभाद ४०१ 
१४ 

“है देवी सुलोचने ! तुम अवतरित हुईं ओर में पापी सौत ल्ारसे भर गयी। तुमने जो 
कथांग कहा, उसमें मैं श्रद्धा नहीं करतो। लो मैंने सब देख लिया, अब क्या छिपाऊँं।” तब रमणी- 
जनोंके लिए चूड़ामणिके समान उन दोनोंने उसे शल्यरहित बना दिया। जयकुमारने अपने छोटे 
भाईके लिए राज्य सौंप दिया और मेधके स्वरमें धोषणा की कि आज में आकाक्षमें वहाँ-वहां 
जाता हूँ जहाँ जिन, ब्रह्मा और स्वयम्भू स्तरयं निवास करते हैं। उसने रत्नालंकारोंसे विच्छरित 
विद्याधरका स्वरूप बनाया। जो प्रभाववोका रूप था, अपने पतिके लिए उस रूपको धारण कर 
सुलोचना आकाशपथमें प्रियके पास स्थित हो गयी। दोनों शीघ्र आकाशपथमें उछल गये । जन 
उन्हें देखता है और अपनी ऊपरकी दृष्टि छोड़ देता है। वियोगको सहन नहीं करता हुआ रोता 
है। अन्त:पुर ओर परिजन निःश्वास लेता है, बान्धव जन याद करता हुआ शुष्क होता है । 


घत्ता--जिसने मेघोंका अतिक्रमण किया है ऐसे सुमेर पवंत ओर भद्रशाल वनके भोतर 
जिन-मन्दिरोंमें चंचल कोंयलोंके समान हाथवाले वधूवर प्रवेश करते हैं ॥१४॥ 


१५ 

दोनों जिनश्नेष्ठकी वन्दना कर, सालवृक्षोंसे सरल उस भद्रशाल वनका परित्याग कर उनके 
ऊपर पाँच योजन गये । वहाँ नन्दनत्रनमें चारों दिज्ञाओंमें अक्ृत्रिम चेत्याछलयों और चैत्योंकी 
पूजा कर, फिर त्रेसठ हजार योजन ऊपर चढ़कर सुमेरु पर्वतके शिखरपर उन्होंने सौमतस नामका 
वन देखा, जिसमें हाथियोंके सूँड़ोंसे आहत वृक्षोसे रस रिस रहा है। वहांपर भी जयसे मुवनत्रयमें 
उत्तम अकृत्रिम जिनतवर प्रतिमाओंकों प्रणाम कर फिर पेंतीस हजार पाँच सौ योजन ऊपर मेघोंको 
लाँधकर पाण्डुक वनमें प्रवेश कर, अहंन्त बिम्बोंका अभिषेक कर, मेरपव॑तकी चूलिका देखकर, 
चालीस योजन ओर जाकर उत्तरकुर और दक्षिणकुरके दर्शश किये ओर दस प्रकारके कल्प- 
वृक्षोंकी देखा | छहों कुलपब॑त, चौदह नदियाँ ओर भेदगतिवाली अनेक नदियाँ देखीं । 

घत्ता--जहूं अपने गुणों ओर गणोंसे युक्त लोगोंको रंजित करनेवाला अनुपम शरोर 
जम्बू स्वामी रहता है, ऐसा रत्नोंसे उद्योतित जम्बूदोपका चिह्न जम्बू वृक्ष देखा ॥१५॥ 

२०५१ 


१० 


१० 


ही 


त॑ ओयबि आयईं तुद्णिइरि 
तणुणबलूइय सणिम्रवभूसणिय 
जहिं जोयणमेत्त अत्थि कमलु 
जहिं सुरहँ वि चोण्जुप्पायणईं 
तबणीयबिणिम्मिय ण॑ णविय 
जहिं कोसपमाणु विमाणु वहे 
त॑ पेच्छिवि णहयलि घल्लियईं 
गंगार्सिधू सिहरई णिशईवि 
सर्वेरण्छणिसे वियमेहलहो 
जयरूवणलिणलंपेडि भमरि 
सा भणइ वसइ इह तुल्यिजगु 


भहापुराध 


[ ३६. १६. १ 


१६ 
जहि हुई सहि सिश्विश्वसिरि | 
छासिणिय । 
ज॑दुण्णयणिन्मियविमलदलु । 
णाछु वि हंवेइ अब । 
कृषिणय गव्वृइपरिट्टविय । 
छच्छोदेषिषि अरचिंददहे | 
बिण्णि वि णियमणि गंजोक्षियई । 
तैहि तणत सलिलु परिमछु पिशवि | 
पुणु आयईं वेयड्रायलद्दी । 
थिय' पंथु णिरोडिबि वहिं खयरि | 
गंधारिपिंगु णामेण खगु। 


घत्ता--हउं तहु केरी सुय णबकुव॒लयभुय पइं णियंति जणरामें ॥ 
ईणि मग्गणु संधिषि ठाणु णिबंधिवि विद्धी हियवइ कामें ॥१६8॥ 


णमिणहयरणाइहु गेहिणिय 
विज्ञासद्ाास संपयधरहं 

मइं इच्छद्दि सूहब अज्जु जइ 
त॑ णिस्ुणिवि भरहसेणाहिवइ 
ओसरु सरु पंथहु सशरिणिए 
महु जणणिसमाणी परघरिणि 
सो पइं सेवंड णिरु णिग्विणड 
ता रूसिवि पिंगलकेसियउ 
सिसुससिसंणिहदाढालियउ 
चलजीहापल्छकववयणियद 


लंवियधोणसफणिमेदलउ 


१७ 
दर्ज जगि पसिद्ध तडिमालिणिय । 
रणि दुज्जय ह॒उं विज्ञाहरह । 
हुह दुल्लहु काईं वि णत्थि तइ | 
भासइ तुहुं सुंदरि मूढमइ । 
कि ज॑ंपद्दि वोमविदह्ारिणिए । 
जो पेइसियि सक्ूह वदतरिणि। 
ह्‌उ पुणु तुद्द दोमि माइ तणउ। 
ओँसइइ रयणियरिउ पेसियठ । 
णवधणणीलंजणकालियड । 
गुंजापुंजारुणणयणियउ 
किलिकिलिसह कयकलयलड | 


घत्ता--सुरधणुविण्णासहिं विज्ुविछासहिं थिरसरधारामेहहि ॥ 
आदढठत्त अणेयहिं पहरणमेयहिं भिण्णमहाभडदेददिं ॥१७॥ 


१६. १. !(४ जंबूणय । २. /ध) वि पविमउ । रे. 7 तहि तणड सुपविमलू जल पिदवि; हे तह तणउ 
जि पविमलु जल विदृति | ४. !/ सुरवरउलसेविय ; 5 सुरणरउलसेविय । ५. 'शै३ छंपड | ६. 8 
पियपंथु | ७. १(8 ग्रंधारपिंगु । ८. ?ै४ गुणमम्गणु । । 

१७. !. 54 दुज्जिय । २. ४8 पहसहूँ। हे. ॥/8 गेष्हुड । ४. )/ असइयह रयणिइ रिउ पेसिउ; 8 असईए 


रगणियरठ पेसियड । ५. £ विज्जुयहासई । 


३६. १७, १३ । हिन्दो अनुवाद ४०३ 


१६ 

उसे देखकर वे हिमगिरि पर्वतपर जाये, जहाँ सखी विन्ध्यश्री देवी हुई थी, शरीर बलित, 
मणिमय भूषणोंवाली ओर सोधम स्वगंकी विलासिनी। जहाँ एक योजनका कमल है, जिसके 
विमल कमलदल स्व्णंसे निर्मित हैं, जिसमें देवोंमें भी आश्चर्य उत्तन्न करनेवाला दस योजनका 
कमरू माल है तथा सोनेसे निर्मित एक गव्यूति प्रमाण नयो करणिका है, अरविन्द सरोवरमें 
उस रूक्ष्मीदेवीका एक कोश प्रमाण विमान है। उसे देखकर वे लोग आकाशतलपर चले। 
दोनों ही अपने मनमें पुछकित थे। गंगा ओर सिन्धु नदोके शिखरोंको देखकर, उनका सुगन्धित 
जल पीकर वे छोग शवरकुलसे सेवित मेश्ललावाले विजयाध॑ पव॑तपर आये। वहांपर जयकुमारके 
रूपरूपी कमलकी लम्पट एक विद्याधरी रास्ता रोककर बेठ गयी। वह कहतो है कि यहाँपर 
तीनों विश्वोंको तोलनेवाला गान्धार पिंग नामका विद्याधर रहता है। 

धत्ता--मैं उसकी कन्या हूँ। नवकमलके समान भुजाओंवालो तुम्हें देखते हुए जग- 
हद कामदेवने प्रत्यंचापर तीर चढ़ाकर तथा अपने स्थातको लक्ष्य बनाकर मुझे विद्ध कर 

॥ है॥१६॥ 


१७ 

नमि विद्याधरकी गृहिणी मैं विश्वमें तडित्मालितीके नामसे प्रसिद्ध हूँ । हजारों विद्याओंकी 
सम्पत्ति धारण करनेवाले विद्याधरोंके युद्धमें अजेय हूँ । हे सुन्दर, यदि तुम आज चाहते हो तो 
तुम्हारे लिए कुछ भी दुलंभ नहीं होगा ? यह सुनकर भरतके सेनापति जयकुमारने कहा-- 
“हे सुन्दरो, तुम मूढ़गति हो । हे स्वेरचारिणी, मार्गंसे हट । है व्योमविहारिणी ! तू क्या कहती 
है ? परस्त्री मेरे लिए माताके समान है। जो वेतरिणी नदीमें प्रवेश कर सकता है वह अत्यन्त 
निध॑न तुम्हारा सेवन करे। हे माता, में तुम्हारा पुत्र होता हूँ ।” तब उस असतीने क्रद्व होऋर पीछे 
बालोंवाले निशाचरको भेजा, जो बालचन्द्रके समान दाढ़ोंवाला, नवमेघ और अंजनके समान 
काला, चंचल जीभरूपी पल्‍लवके मुखवाला, भुजा समूहके समान आँखोंवाला, लम्बे धोणस सांपकी 
मेखलावाला, किल-किल दाब्दसे कलकल करता हुआ । 

घत्ता--इन्द्रधनुषके वित्यासों, बिजलियोंके विलासों, स्थिर जलधारावाले मेघों तथा 
बड़े-बड़े सुमठोंके शरीरोंका भेदत करनेवाले नाना प्रकारके अनेक शस्त्रोंके द्वारा उसने उसे 
घेर लिया ॥१७॥ 


१७० 


ड्ग्ड महापुराण [३६, १८, १ 


श्टं 


जयसीलविसुद्धि ण तेदिं हया द्वियएं जएण गुरुखंति कया । 
थिय णियमियचित्त सुठोयण वि. जाण॑ति तो वि खलछोय ण वि | 


तो ते झेंदुलियइ बुज्झियड हा कि मई णिप्फलु जुल्धझियड। 
जइ मंद्रु णियठाणहु चलछइ तो तुज्यु वि चित्तवित्ति खलइ। 
म॑ रूसेजसु ज॑ मईं दुमियह विज्वेठ पेसिबि आयामियउ | 


गय एम भणेष्पिणु गयणयरि अमरहि पुजिउ अरिह्रिणहरि | 
दुंदुदिसरु महुरु समुच्छलिड रइपहु णामें सुरवरु मिल्ठि्ठ । 
तेणुत्त इंदें पेसियड मई तुद सुइमाठ गवेसियड | 

जा पईं रोहिबि थिय घणथणिय सा ण दृवइ खेयरि सुरगणिय । 
तुदद सोछु णिद्दालहूँ पट्ठविय पईं णियजणणो विद चित्तेषिय | 


घत्ता--कुरुकुलणहयलूस सि णाणुब्भववसि कंपावियद्सदिब्वइ | 
चारित्तु तुद्ारठ भवभयद्दारठ भणु किर केण ण धुब्बइ ॥१८॥ 


५८ 
जो रुशइ सो तुहुं मग्गि वरु त॑ णिस्ुणिबि पभणइ णंरु पवरु। 
वरु मग्गमसि णाणपवित्तियरु बरु मग्गमि हुं संसारहरु । 
अबरे वरेण मेहूं कज्जु ण वि पुणु णिवड॒इ सुरवइ चंदु रवि। 


जहिं सोक्खु कयाइ ण संचलइ जहिं कामहुयँसु ण पललइ । 
सो मोक्‍्खु णिद्ेलणु जिणवरहो हुईं तक्ति करमि सुर तहु वरहो | 


ता बंदिषि जयरायहु चरिषट गठ अमरु अमरलोयहु तुरिउ । 

त॑ देवपसंसइ राइयड बहुबरु केलासु पराइयड । 

रीणउ गई विरइवि णहयलइ आसीणउ रयणसिलायलइ | 
कणयमयकोणताडणखमहः ता णिसुंड सदूदु सुरडिंडिमहं । 
सहंण तेण आयड्ढियईं बिण्णि वि गयाईं महियड्ढियई। 
सुरसरितरंगससियर सियईं जहिं भरहणराध्िवणिम्मियईं | 


घत्ता--चासीयरघडियईं मणिगणजडियहं दिटुईं घरइं जिणेर्सरदं ॥ 
पयपणंबियसीसहं तहिं घचडवोसहं दिक्‍्खादमियदुरासहं ॥१९॥ 
१८. ९. शछि हुय । २. थैठ हियवइ।. है. 0 कयं। ४, ऐैए जयमाउ । ५, 5 रोहिय । 
६. 8 चितविय । ७. )/४ दहूँ । 
१९. १. /४8 पवरणर । २. ४ सहूं। ३. (8 ण काईं वि। ४. '8 हुयासणु पज्जलइ। ५. 9 
न 3४ सुणिउ । ७, १/8 बिण्णशि नि. विययाई मह॒डूठियई । ८. )/ जिणेसहं । ९. ४8 
पणमिय । 


३६. १९. १३ ] हिन्दो अनुवाद ४०५ 
१८ 


उनसे भी जयकरुमारके शीलकी पवित्रता नष्ट नहीं हुई। अपने हृदयमें जयने महान 

धारण की। सुलोचना भी अपना मन नियमित करके ह्यिि हरी वी तब भी आर 
समझ सका। तब उस पुंइचलोको समझमें आया कि मैंने व्य्थ युद्ध क्यों किया। यदि मन्दराचल 
अपने स्थानसे चलित होता है, जो तुम्हारो ( जयकुमारकी ) चित्तवृत्ति चलित हो सकती है। 
मैंने तुम्हें जो पीड़ा पहुँचायी है, और विद्या भेजकर कष्ट दिया है, उससे क्रद्ध मत होना। यह 
कहकर वह विद्याधरों चली गयी। शत्रुरूपी हरिणोके सिह उसकी देवोंने पूजा की । मधुर दुल्दुभि 
स्वर उछल पड़ा । रतिप्रम नामका सुरक्षेष्ठ उससे आकर मिझा। उसने कहा कि इन्द्रके द्वारा 
प्रेषित मैंने तुम्हारे पवित्रभावका अनुसन्धान कर लिधा। सघन स्तनोंवाली जो तुम्हें रोककर 
स्थित थी वह विद्याधरो नहीं, भप्सरा थी, जो तुम्हारे शोलको परीक्षा करनेके लिए भेजो गयो 
थी। लेकिन तुमने अपने मतमें उसे अअनो माताके समान माना । 


घत्ता--हें कुरुकुलरूपी आकाशके चन्द्र, इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले दसों दिग्गजोंको 
कपानेवाले हे जयकुमार, संसारके भयका हरण करनेवाले तुम्हारे चारिश्यको प्रशंसा किसके द्वारा 
नहीं की जातो ॥१८॥ 


१९ 


जो अच्छा लगे वह वर माँग लो । यह सुनकर वह श्रेष्ठ मनुष्य कहता है, “मैं ज्ञानकी 
पवित्रता करनेवाला वर माँगता हूँ। में संसारका हरण करनेवाछा वर माँगता हूँ। किसी दूसरे 
वरसे मुझे काम नहीं है। इन्द्र, चन्द्रमा और सूर्यंका पतन होता है। जहां सुख कभी भी विचलित 
नहीं होता, जहाँ कामकी ज्वाला भ्रज्वलित नहीं होती, जिनवरका घर वह मोक्ष मुझे चाहिए। 
में उसो बरसे सन्तुष्टि पा सकता हूँ।” इस प्रकार जयकुमार राजाके चरितकी वन्दना कर वह 
देव तुरन्त देवलोक चला गया। देवप्रशंसासे शोभित वधू और वर केलास पव॑त पहुँचे। 
आकादतलमें अपनो गति क्षोण कर वे रत्नोंसे निमित शिलातलपर स्थित हो गये। तब उन्होंने, 
स्वणंदण्डोंके ताइनप्े सक्षम देव-दुन्दुभियोंका शब्द सुना। उस शब्दसे आकर्षित होकर, वे दोनों 
वहाँ गये जहां महाऋद्धियोंसे सम्पन्न, देव गंगाकी जल लहरोंसे शोतल, भरत राजाके 
द्वारा निभित, 

चघत्ता--स्वर्णरचित मणिसमूहसे विजड़ित, जिनके पेरोंपर इन्द्रादि प्रणत हैं, जो दीक्षाके 
द्वारा संसारकी दुराक्षाओंका दमन करनेवाले हैं ऐसे चोबीस जिनेश्व रोंके मन्दिरोंको देखा ॥१९॥ 


१० 


१५ 


४०६ 


रिसहं रिसिमग्गपयासयरं 
संभवदेव॑ संभवमहणं 
अदुगुंछियइष्छियमोक्ख गई 
पोसप्पहमति पोसाहरणं 
चंदप्पह्महिहयचंदबिध्ूं 
सीयलवयणंभहयंगरुहं 
सेयंसं सेयपंवित्तियरं 
सिरिवासुपुलणाम णिरहू 
बंदे भयवबंतमणंतमहं 
धम्मं दहधम्मुवदेसयरं 
संतं संतिं जगस तियर॑ 
कुंथुं कुंथुर्स वि दयाविरयं 
पणमामि अर॑ संणिद्दियसमं 
मन्लि मल्लियदामंचिययं 
णिणमिय णम्रिणाहं जगसामि 
पासं पासासिफराण हिय॑ 
बंदे बयवड्माणणियस 


महापुराण 


[ ३६. २०. १ 


श्० 
अजिय॑ जियवम्महमुक्षसर । 
अहिणंदणमहिणंदियमुबर्ण । 
सुमईं सुमई वल्ियकुमई। 
गयपासं णम्रह सुपासजिणं । 
सुविद्ि सुविद्िं जसपुंजणिह । 
सीयलणाईं वंदे अरुह | 
वबासवपुज्ञ॑ तिहुयणपियरं । 
विमलं विमल तबतावसहं | 
मणभमिरभूरिभीसणतमहं । 
पणमामि जिर्ण जाणियसवरं | 
सोलहम परम तित्थयर । 
बहुगंथियगंथपंथविरयं॑ 
अरमसयल॑ मूलियमोहदुम । 
णिसुव्वयमुणिरायं सुवयं । 
गुणरहणेमि बंदे णेमि । 
सत्तृण वि दरिसियधघम्मछ्यं । 
सिरिवड्डमाणवीरं चरम॑ । 


घत्ता--जिह भरहणर्रिंदे कुवलयचंद व॑ंदिय सयल जिणेसर ॥ 
तिह ते जयराएं समियकसाएं पुप्फयंत जोईसर ॥२०॥ 


हुये महापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणालंकारे महाकहृपुष्फयंतविरह्ए मद्रामब्वमरहाणु- 
मण्णिए्‌ महाकस्वे जयसुझोयणातित्थवंदर्ण णाम छत्तोसमों परिच्छेओ समत्तो ॥ ३६ ॥ 


बन न-ज+ जलन नकन्‍ज+. लऔ--जअनओ-- «»« * अजजलनआ०3न>--+++०क 


संधि ॥ ३६ ॥ 


२०: १. ४8 भोक्खरयं । २, १6 सुम्रयं। ३. | कुमयं। ४. ४४ पोमप्पहूं पवि। ५. ४ सुविह । ६. )रथछे 
पवित्तयर । ७. )/8 धम्मपयासयरं। ८. १(8 कम्मट्रगंठिणिण्णासयरं; /' सबरं स्वपरम्‌॥। ९. 7 
संतं । १०. ४ कुंपेसु दया । ११. ?/१ दयावहरं; £ दयावरयं । १२. /४४ बिहूरं; 7 विरयं। 


१३. १४४ बरमयलुम्मूलिय ; 2 उम्मूलिय । 


१६. ४ बरिम । 


१४. 5 करण । १५. ४8 दरसियधम्मसिय । 


३६. २०, १९ ] हिन्दी अनुवाद ४०७ 


२० 

मुनिमागंका प्रकाशन करनेवाले ऋषभको, कामदेवके द्वारा मुक्त बाणोंके विजेता अजित- 
नाथको, संसारका नाश करनेवाले सम्भवनाथको, संसार और घरतोको आनन्द प्रदान करनेवाले 
अभिनन्दनको, अनिन्दित मोक्षगतिक्रो चाहनेवाले तथा कुमतिको छोड़नेवाले सुमतिको, केवलज्ञान- 
रूपी लक्ष्मीको धारण करनेवाले पद्मप्रभ भगवान्‌को, बन्धनसे रहित सुपाध्वंको नमस्कार करो। 
चन्द्रमाकी विशिष्ट कान्तिको नष्ट करनेवाले चन्द्रप्रभभो, यश:समूहके समान बुद्धिवाले सुविधिको, 
अपने शीतल वचनोंसे स॑सारके रोगोंको दूर करनेवाले शीतलनाथकों मैं वन्दना करता हूँ। 
कल्याण-अवृत्तिके विधाता श्रेयांसको, त्रिभुवनके पिता इन्द्रके द्वारा पुज्य, पृजनीय श्रीवासु- 
पृज्यको, तपके तापके सहनकर्ता पवित्र विमलनाथको, मनको घुमानेवाले प्रचुर ओर भयंकर अज्ञान 
अन्धका रके नष्ट करनेवाले ऐश्वयें सम्पन्न अनन्तनाथकों में नमस्कार करता हूँ। दस धर्मोंके उप- 
देशक और स्व-परको जाननेवाले धर्मनाथको में प्रणाम करता हूँ। स्वयं शान्त और विद्वमें शान्ति- 
के विधाता सोलह॒वें तीर्थंकर शान्तिनाथको, अत्यन्त सुक्ष्म जोबोंके प्रति दया करनेवाले, तरह- 
तरह-को (अन्तः-बाह्य) प्रन्थियोंसे परिपूर्ण पन्‍थोंको दूर करनेवाले कुन्थुनाथको, शमभावके धारक, 
अचल मोहवुक्षको उखाड़नेवाले अरहनाथको, मालती पुष्पकी मालाओंसे अंचित मल्लिताथको, 
सुब्रतो मुनि सुब्रतको, चक्रवर्तियोंके द्वारा प्रणम्य विश्वस्वामी नमिनाथकों, गुणरूपी रथकी नेमि 
मेमिनाथको, पाश्ोंके लिए हाथमें तलवार लेनेवाले पाइवनाथकों तथा शत्रुओंके लिए भी धमकी 
श्री दिखानेवाले, ब्रतोंसे नियमोंकी उत्तरोत्तर वृद्धि करनेवाले, अन्तिम तीथैकर वर्धमानको में 
प्रणाम करता हूँ। 


घत्ता--जिस प्रकार पुथ्वीमण्डलके चन्द्र भरतराजाने समस्त जिनेश्वरोंकी वन्दना को, 
उसी प्रकार शान्त कषाय जयकुमार राजाने पुष्पदन्त योगीश्वरों (तीथकरों) की वन्दना की ॥२०॥ 


श्रेसठ महापुरुषकि ग्रुणालंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें मद्दाकवि पृष्पदन्त द्वारा 
विरचित और महासब्य सरत द्वारा अनुमत मद्टाकाब्यका जयसुकोचना तीथंवन्दन 
नामका छत्तोसपाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६९॥ 


१० 


१५ 


संधि ३७ 


जयराएं रयणविणिम्मियईं पसरियकरणि उंरुंब हूं ॥| 
तेबीसहं जिणहूं अणागयहूं बंदियाईं पडिबिबई॥ ध्रुवर्क ॥ 
१ 

बंदइ सुंदरि चेश्यईं जाम तहिं अच्छिय मुणिवर ब्रिण्णि ताम । 
ते तियसहिं गय सहुं समवसरणु. जहिं णिवसइ रिसहु तिलोयसरणु । 
वहुवरई णवेप्पिणु गुरुपयाइं मग्गेण तेण ताईं वि गयाहईं । 
पत्तहि तेहिं दोहिं वि जणे्िं जिणद्ंसणवंदणकयमणेहिं । 
वरघिजयवड्जयंताइयाईं दोरइं चत्तारि पछोश्याईं । 
तोरणई माणमंद्रणिसुंभ माणिक्करुजलेमाणखं्भ | 
सरवरपविमलजल्खाइयाट पप्फुक्षियवेज्निड वेश्याड । 
पायारु णर्डिदृणिद्देलणाई मुणिणाहघरइं सुरुतरुषणाईं । 
जोयंव्िं जोयणमेत्तु दिद्ठ मणिमंडड जहिं जगजणु णिविट्ठ। 
बत्तीस सुरिंद णरिंदु एक भरदेसरु बीयड णाइ सक्‌। 
जोइसबइ आणिय चंदसूर सप्पुरिसमहापुरिसारिजूर । 
किंणरवइ दोण्णि सहोरईस ते कायमहाकायंकभीस । 


घत्ता--किंपुरिसहं राणा विण्णि जण कहिय पुरिस किंपुरिस वि॥ 
घरिणिद्दि सोमप्पह्ठतणुरुद्देण अवछोयवि णंर्व॑रविछवि ॥।१॥ 


२ 
गंधव्वहं पहु समविसमणाम रक्खसहं भीम अश्वंतभीम । 
जक्खिद पुण्ण मणिभद्द भणिय भूयाहिव रूव विरूव भणिय । 
तह्टि काल महाकाल वि पिसाय दाविय गेहिणिष्टि पिसायराय । 
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१४8४ 2ए०, &६ 6 66प्राप्ाशाठ्टादाएं 0 ऐंड इिडाव॥ं, धरा णि0न्रंतए ४$8028 २०० 
गुरुषमं द्भधूवपा वनमभिनन्दितक्ृष्णमर्जुनोपेतम्‌_। 
भीमपराक्रमसारं भारतमिव भरत तव चरितम्‌ ॥ १॥ 
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१. !. १४४ णिउरुंंबईं। २. )श३ तेवीसइं । ३. ) अणागयहई । ४. 9 सुंदर । ५. 8 ठाएं॥ फऐै 
(0००। ६, 6 करुज्जलु | ७, ऐश थम । ८, शी णरिंद। ९. 8 किपूरिसा। १०, 
णवरच्छति; ऐ अवरविछवि । 

२, १. !(४ मुणिय । 


सन्धि ३७ 


राजा जयकुमारने अनागत ( आगामी ) तेईस तीथंकरोंके, जिनसे किरणोंका समूह प्रसारित 
हो रहा है, ऐसी रत्ननिर्भित प्रतिमाओंकी बन्दना को । 


१ 


जबतक सुन्दरी चेत्योंको वन्दना करती है कि वहाँ दो मुनिवर विद्यमान थे। वे दोनों 
देवोंके साथ उस समवसरणके लिए गये, जहाँ त्रिलोकश रण ऋषम निवास करते थे। वधूवर भी 
गुरु चरणोंको नमस्कार कर उसी मार्गसे वहाँ गये। जिन भगवान्‌के दर्शंनोंकी इच्छा रखनेवाले 
उन दोनोंने भी वहाँ पहुँचकर वर विजय वेजयन्तादि चारों दरवाजों और तोरणोंकों देखा। 
मानरूपी मन्दराचलूका नाश करनेवाले तथा माणिक्यकी किरणोंसे उज्ज्वल मानस्तम्म, सरोधरों- 
की स्वच्छ खाइयों, खिली हुई लताओंवाली वेदिकाओं, प्राकारों, नटराजोंके घरों, मुनिताथोंके 
निवासों, कल्पवृक्षोंके वन और एक योजनका बना हुआ मण्डप देखा, जिसमें विश्वजन समूह बेठा 
हुआ था। बत्तीस इन्द्र, ( कल्पवासी १२, भवनवासी १०, व्यन्तर ८ ओर चन्द्र तथा सूये ) एक 
भरतेश्वर चक्रवर्ती, जो मानो दूसरा इन्द्र था, ज्योतिषषति और चन्द्रसुयं॑ कि जो सत्पुरुषों और 
महापुरुषोंकों पीड़ा उत्पन्न करनेवाले हैँ, किन्न्रपति दोनों महानागराज, कि जो काय ओोर 
महाकायांकसे अत्यन्त भयानक थे। 


घत्ता--किपुरुषोंके दो इन्द्र थे जो पुरुष ओर 'किपुरष कहे जाते हैं। सोमप्रभके पुत्रने 
अपनी गृहिणीकी नये सुर्यके समान छवि देखकर ॥१॥ 


२ 
गन्धवॉका समविषम नामका राजा। राक्षसोंके भीम और अत्यन्त भीम, अक्षेन्द्र पुनः 
पुष्यभद्र और मणिभद्र कहे जाते हैं। भूतोंके राजा रूप ओर विरूप हैं। पिशाचोंमें वहां का और 
२-५२ 
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बल वहरोयण दणुइंद कदिय णोइंद घरण फणिवइ ण रहिय | 
पइ वेणुणालि पुणु वेणुदेड सोवण्णकुमारह सोक्खहेट 
दीवहिं दीवंगठ दीवचक्खु चनदिहिं जलकंतु जेलप्पटक्खु । 
अग्रियगईइ अमियवादण दिसेस हरि हरिकंत वि सोदामणीस । 
गज्लंत एंति अलिणीलदेद थणियाहिव मेह महंतमेह | 
अग्गिव' अग्गि हुयवदसिदहाहं बेलंब पहुंजण पवरणणाहं | 
इय पेक्खिवि वीस वि भावणिंद_ धम्माहिणंद बंदिय मुर्णिद । 
घता--विभयपूरियहियउल्लएण हरिसुप्फुक्षियवयण ॥ 

जय जय पभणंते जयणिवेण चठद्सि पेसियणयण ॥२॥ 
डढ 
णाहेयपायणियढइ बहु पुणु बसहसेणु गणणाहु विट्ठ ! 
घुणु बीयड गणहरु जइबरिंदु अवलोयच कुंमु महारिसिंदु । 
दढरहु दिहिपरियश सत्तुदमणु गणि देवसम्मु धणदेड समणु | 
घम्माणंदणु इसिणंदणक्खु जडइ सोमयतु सुरदत्त भिक्‍सखु | 
गुँणि वाउसम्मु झाणोब बिद्॒ देवग्गि अग्गिदेड वि वरिष्ठ । 
रिसि अग्गिगुत्त अण्णेक्षगोत्ु. तेयंसिड सत्तुहुयासगुत्त । 
हलदरू महिदरु मार्दिदु धीरु बसुएठ बसुंधरु अ्चेंलु मेरु । 
विण्णाणवंतु विण्णायणेड मुणि सयरकेठ हंयमयरकेउ । 
थिरचित्त पवित्त धरित्तिगुत्तु सयलोसहडिगुत्त वि विजयगुत्त । 
पुणु जण्णंगुत्तु पुणु सब्बगुत्त पुणु सब्बत्यि आयमि परतु | 
पुणु विजयभडारठ विजयमिस्तु विजशल सिरिअवराइड णिरुत्त । 
अबर वि परमेसर परमजोइ चडरासी गणहर एवमाइ | 
घत्ता--विहिणा लिहिया इव भित्तियले झाणलीण मणधीरा ॥ 
जोइय जएण जियजमकरण सव्व वि साहु भडारा ॥३॥ 
| 

उरगतवमद्ातवतत्ततवहं दित्ततब तबंतहं घोरतवह । 
तवसिद्धपुलविज्ाहराहं अणिमाइगुणहुहं गुणहराह । 
आद्वार्यतणुल्यधा रयाहं मयरहियह भमोक्खासारयाई | 

२. )/४8 णागिंद । ३. 9 हुलपहक्खु । ४. ऐशेठ एंत । ५. रथ अग्गिवद । ह 

. १, १४8 णिविद्दु । २, १४७ जसयरिदु । ३. शशठ सोमयत्त । ४. ?र्४/ मुणि चाउसम्मु; # मुणि चाउ 


समुज्ञ्ञाणो । ५. शी प्रिरि अग्गिगोत्तु। ६. )थ४ सत्त । ७. )ैठे अचल | ८. रथ भय; 5 सय | 
९. )(8 जगयगुतु। १०. !थ सच्चउत्तु बाय । ११. ४8 लिहियाइ वि। १२. 7४8 जण्ण । 


१३, 2 करणा। 
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महाकाल राजा हैं। बल और वेरोचन दानवेन्द्र कहे जाते हैं। नागराज धरणेन्द्र और फ़रणीन्द्र 
भी बाकी नहीं बचे । स्वर्णभुमारोंके सुखके कारण उतके राजा वेणुवालि और वेणुदेव हैं। द्वोप- 
कुमारके दीपांग और दीपचक्षु हैं, समुद्रोंमे भलकान्त और जलप्रभ। दिक्‍्कुमारोंक अमितगति 
और अमितवाहन | विद्युत्कुमारोंके हरि और हरिकान्त | भ्रमरके समान कृष्णशरीर स्तनितोंके 
देव मेघ और महन्तमेघ थे । अग्निज्वालाओंके अग्ति और अग्निदेव, पवनोंके स्वामी बेलम्ब और 
प्रमंजन रा प्रकार बीस भवनवासी इन्द्रोंकी देखकर उन्होंने घमंसे अभिननन्‍्दतीय मुनियोंकी 
बन्दना की । 


घत्ता--आशएचर्य॑से भरे हुए हृदय और हर्षसे खिले हुए जय राजाने जय-जय कहते हुए 
तथा चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए--॥२॥ 


रे 

बह नामेय ( ऋषभ ) के चरणोंके निकट बेठ गया । फिर उसने प्रमुख गणधर वृषभनाथके 
दर्शन किये। फिर दूसरे गणधर यतिवरेन्द्र और महाऋषीन्द्र कुम्भकों देखा। फिर घेयेके समूह 
वान्ुदमन गणधर देवश्षर्मी, श्रमण, घनदेव, घमंनन्दन, ऋषिनन्दन, यति सोमदत्त, भिक्षु सुरदत्त, 
ध्यानमें स्थित मुनि वायुशर्मा, देवाग्ति और वरिष्ठ अग्निदेव, मुनि अग्निगुप्त एक और दूसरे 
गोन्रके तेज अंशवाले अग्निगुप्त। हलधर, महीधर, धीर माहेन्द्र, वसुदेव, वयुत्धर, अचल मेरु, 
विज्ञानवान, विज्ञाननेय, कामदेवकों नष्ट करनेवाले मुनि मकरकेतु, स्थिर चित्त, पवित्र, धरित्रोगुप्त, 
सकल औषधिगुप्त और विजयगुप्त भी, फिर यश्ञगृप्त ओर फिर सर्वगुप्त, फिर सर्वार्थगृप्त जेसा कि 
आगममें कहा गया है; फिर भट्टारक विजय, विजयमित्र, विजइल ( विजयदत ) और श्री अप- 
राजित ओर भी परमेश्वर परमज्योति इत्यादि चोरासी गणभर थे । 

घत्ता--विधाताके द्वारा भित्तितलपर लिखे हुएके समान, ध्यानमें लोत ओर मनसे धीर, 
सभी यमको जीवनेवाले आदरणीय गणघरोंको जयने देखा ॥३॥ 


डे 


उग्र तप और महातप तपनेवाछे, दीप्त तप शपनेवाऊके, धोर तपवाले, तपसे सिद्ध पूज्य 
विद्याओंकों धारण करनेवाले, अणिमादि गुणोंसे सम्पन्त गणधरों, आहारक क्षरीरकों धारण 


१७ 


१७ 


डश्रे 


'सहापुराण [३७ ४५ ४ 
झेवियल्सुयसायरपारयाहूं णर्ाहं णीसंराहं णीरयाहं। 
पयवीयकोटुबुद्धीसराहू तेजेंइयरिद्विसिदि भासुराह । 
पंचविदणाणउपाययाह बुन्ध्ियपयत्थपत्ञाययाह । 
छम्मासवरिसठव बासयाहं तर्येकोडरकंद्रवासियाहं । 
कंद्प्पदप्पविणिवारणाहं जल्सेढितंतुणद बारणाहं । 
समसत्तुमिरकंचणवणाह पासायदीवणिश्चवठमणाहं । 
दुष्तयपरवाइगिराइराइं पैलियंकत्थहं लंवियकराहं । 
खेबियक्सपक्खभिक्खारयाह चदरासीसहुसई जईवराह | 


घत्ता--इट्ु सो सोमप्पहु दिव्वु मुणि इहु सेयंस वि समियमणु ॥ 
इहु पेक्खु” सुछोयणि तुज्मु पिड रायरिसिंदु अकंपणु ॥४॥ 


है| 
इह्ुु जोयद्वि भायसहासु तुच्झु थिउ जाणिवि धम्महू तण्ं गुब्यु । 
जेणासि सयंवरि सूरदित्ति रूसाविय महरणि अक्षकित्ति | 
इहु सो दुम्मरिसणु णरवरिंदु समभावषि परिट्टिउ हुउ मुरणिदु । 
सम्मत्तसुद्विसोहियमईहई्ि णाणुग्गमणिल्लूरियरईहिं । 
एऐकंवरछश्यथणत्थडीहिं दल्वट्टिफकलिमिलकंदलीहिं । 
जल्लमलविचित्तंगोयरीहिं विज्ञाहरीहिं भूगोयरीहिं । 
सुइखीलसलिलसंगहसरीहिं सेवियकाणणमहिहरदरीदिं । 
आसंघियबंभी सुंदरीहि लक्ख़ाई विण्णि सं जमधरीहिं । 
अजियसंखहि कहियाईं जाइं पण्णाससइहसअहियाईं ताईं । 
तेजशियइईं जि लक्खईं सावयाहू परिपालिययारह विहव याहं । 
जीवहं अद्िण्णहिंसावईहिं तहि पंचेें य छकखई सावईहिं। 


घत्ता--कागणिकरु सुरगुद फणिवइ बि परिगणन्तु मणि मुज्यइ।॥ 
पणबंतहं देवहं दाणवह सर संख को बुज्झइ ॥५॥ 


5६ 
अश्वंततत्ततबणीयवण्णु फंकेल्लिकुर॒हूछाहीणिसण्णु । 
पेस्छिबि सहमंडवि जगजणेर ण॑ ज॑बूदीवहु मब्झि मेरु । 
इच्छियभवभमणविणिग्गमेण सकलत्त विछसियडवसमेण | 


४. १. (8 अधिलय । २, (४ ते जाय । ३. १४8 उप्पायणाहूं | ४. )४ तवकोशर । ५. )/ 'सेढिय- 
तंतु ॥। ६. थे 75205 (8 ०० 88 ] 8। ७, ४७७03 6४४8 ०० 88 70 84 ८, 35 
जईसराहूँ । ९. | सयंसु । १०, )(४ पैक्सि । 

५. १. १४४ भाइसहासु; 8. मायसहासु ००६ ००४/४०७ $६ ६० सायरसब्ासु । २. 049 एकंबर। ३. /श 
“विछित्त । ४. )(8 पंथ जि सक्‍खई; हैं. यधपण जि रकखई। ५. 3 कर। ६. १४8 मिगहं । 


६. 


है, 38 सबभवर्ण । 


३७, ६. े | हिन्दी धनुवाद ४१३ 


करनेवाले मदसे रहित, मोक्षको आशामें लीन रहनेवाले, अविचल श्रतरूपी सागरको - 
वाले, नग्म-अनासंग-निष्पाप, कोष्ठ बुद्धीशबरोंको पदोंमें प्रणत करानेवाले, किक अर 
आगसे भास्वर, पाँच प्रकारके ज्ञानको प्राप्त करनेवाले, पदा ओर उनके पर्यायोंको जाननेवाले 
छह माह और एक वर्षमें उपवास करनेवाले वृश्लोंकी कोटरों और पहाड़ी कन्दराओंमें निवास 
करनेवाले, कामदेवके दरपंको चूर-चूर करनेवाले, जलश्रेणी-तन्तु ओर आकाशमें विचरण करने- 
बाले, शत्रु-मित्र, काँच और कंचनमें समतामाव धारण करनेवाले, प्रासादमें रखे हुए दीपक समान 
निरचल मनवाले, बजेय पर-सिद्धान्तवादियोंकी वाणीका अपहरण करनेवाऊे, पर्मैकासनपर हाथ 
लम्बे कर बेठे हुए इन्द्रियोंके पक्षका नाश करनेवाले, भिक्षामें रत चोरासी मुनिवरोंको देखा । 

घत्ता--यहू वह दिव्य मुनि सोमप्रभ हैं। यह वह मनको शान्त करनेवाले राजा श्रेयांस 
हैं। यह देखो सुलोचने, तुम्हारे पिता राजषि अकम्पन हैं ॥४॥ 


हि 

यह देखो तुम्हारे एक हजार भाई हैं जो धमंका रहस्य जानकर स्थित हैं। जिसने स्वयंवर- 
में सूथंके समान दीप्तिवाले अकंकीतिकों महायुद्धमें रष्ट किया था, यह वह दुर्मषण नरबरेन्द्र सम- 
भावमें स्थित मुनोन्‍्द्र हो गया है। सम्यव्व और शुद्धिसे शोभित बुद्धिवाली ज्ञानके उद्गमसे 
रतिको नष्ट करनेवालो, अपनी स्तनरूपो स्थलीको एक वर्षसे आच्छादित करनेवालछो, पापमलके 
अंकुरोंको नष्ट करनेवाली, प्रस्वेदमलसे विचित्र अंगसे गोचरी करनेवाली, पवित्र शोलरूपी जलके 
संग्रहकी नदी, कानन और महोधरोंको घाटियोंमें तिवास करनेवाली, ब्राह्मो और सुन्दरोको शरण 
लेनेवाली, संगम धारण करनेवालो, विद्याधरियों भौर मनुष्यतियोंको संब्या तीन लाख थी। 
जितनी आधिकार्जोको संख्या कही गयी है, उसमें पचास हजार अधिक ओर उतने हो छाख-- 
अर्थात्‌ साढ़े तीन छाख बारह प्रकारके ब्रतोंको धारण करनेवाले श्लावक थे । जीवमात्रको हिसताकी 
आपत्ति नहीं देनेवाली वहाँ पाँच लाख श्राविकाएँ थीं। 


घत्ता--कागणिकर, बृहस्पति, तागराज भी संख्या गिनते हुए मनमें मूच्छित हो जाते हैं। 
उन्हें प्रणाम करते हुए देवों, दानवों ओर पशुओंकी संख्या कोन समझ सकता है ॥९॥ 


६ 
अत्यन्त तपे हुए सोनेके रंगके समान, अशोकव॒क्षको छायामें विराजमान सभामण्डपमें 
जगत्पिताको देखकर, मानो जम्बूददीपके बीचमें सुमेरपवंत हो, भवधभ्रमणसे निवृत्तिकी इच्छा रखने- 
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डश्ड महापुराण [ ३७, ६. ४ 
इह चकवट्टिसेणादिवेण पारदुचु धुणहुं जयपत्थिवेण । 
जय देव द्ण्णरविमलमणीस जय जिण तिहुयेणबचूडामणीस । 
जय जीवलोयबंधवब दयाल जय पुरुतित्थंकर सामिसालर | 
जय कप्परक्ख जय कामचेणु जय चिंतामणि मयतरुकरेणु | 
जय सयरायरलोयाबलोय संसारमहण्णबतरणपोय | 
घत्ता--पईं एयाणेयवियप्पणयणाएं यारिय परमपय ॥ 

पईं जीवहं थावरजंगमहं खयभीयहं भासिय जीवदय ॥६॥ 

७ 

वड्ढे।वियमिच्छामोहरय समयहं तेसट्रईं तिण्णि सयई | 
पईं जिणिवि णाह जं तथशु सिद्ठ॒ त॑ मुणइ ण बंमु ण रुदूदु विद । 
सयलद मणि णिवसइ सामलंगि... विड संभरंति कि सत्तमंगि। 
तुहुं जाणद्दि तिजगु वि वीयराड तुहुं इंदमठडम णिघडियपाड । 
तुहूँ परमप्पठ देवाहिदेव हुई कैरेवी तुहारी चरणसेव | 
इय वंदिवि जिणु जियतरुणिविरहु पणविवि संभासिउ तेण भरहु। 
पहु मेल्लद्दि गच्छमि करि पसाड तब्रचरणु लेमि भंजमि विसाड | 
त॑ सुणिवि चवईं रायाहिराउ लडट रज्जु तुहुँ जि जय द्वोहि राउ। 
ण पहुशचइ जइ तुद्द गयउरेण तो पूरइ कि ण धरायडेण । 
एएं सयलेण वि सरयणेण आयडिड्यणबणिद्विहडघणेण । 
हउं अच्छमि अंतेडरि पहदठ तह भुंजद्दि मह्ि आसणि णिविद् । 
घत्ता--मा जाद्धि तबोवणु चमुपमुद् वेहाबिड रिउ रायहि ॥ 

पईं जेद 3 बीरे मद्दाभडु वि जिप्पह विसयकसायहिं ॥॥७॥ 

८ 

जिणण्हबणवारिधुयमंदरेण' ता विहृसित्रि चविड पुरंदरेण | 
मेल्लिहि भरहाद्विंव जाउ एहु दसइ गणहरु तबरूचिछगेहु । 
तियसिदहु त॑ पडिबण्णु तेण णियपणइणि आउच्छिय जएण । 
ज॑ चिरु पिहैणिल्यहु णिग्गयाइं जं णासिवि सर्रबासहु गयाईं। 
ज॑ सक्तिसेगपरिपालियाई अरिणा घरि सिद्दिणा ज्ञालियाईं । 
ज॑ं भंगुरणहूरहिं दारियाई बिण्णि वि मज्बारें मारियाई। 
मुणिवरईं खलेण णिष्टालियाई ज॑ पिडवणजलणें पडलियाईं। 
वेडब्वियतणुसोहाइराई जायाईं सग्गि ज॑ वहुबराई । 
ज॑ वणि पश्चारिड भीमसाहु ज॑ हूयउ सो तेलोक्रणाहु | 
त॑ सुयरमि सुंदरि जामि अज्य सादेबर्उ मई परलोयकज्व | 


२. 7' तिहुबण । ३. )४॥ धारिय; 7' निवारिता निराइृता । * 
७. ९. ६ बड्कारिय । २, १४8 भणिषिदुर्प ( घिट्र ?)। ३, १४8 करमि। ४. 8 भणइ। ५. ४8 


बहइटठु ! ९. >ैथंठ चीर। 


<. १. 6 मंदिरेण । २. १(8 बेल्लहि । ३. १68 पिय । ४. धाट सरवाहहु । 


३७. ८. १० ] हिल्बो अनुवाद ४१ष 


वाले उपद्यममावसे शोभित अपनी पत्नीके साथ चक्रवर्ती भरतके सेनापति राजा जय परने 
स्तुति प्रारम्भ की--/विमल बुद्धि देनेवाले हे देव, आपकी जय हो, तिभुवन श्रेष्ठ आपकी ज हो, 
जीवलोकके बन्घु ओर दयालु आपको जय हो, पुरुतीर्थकर स्वामिश्रेष्ठ आपकी जय हो, हे कल्प- 
वृक्ष, है कामघेनु, जय हो। हे चिन्तामणि और मदरूपी वृक्ष! लिए गज, आपकी जय हो। 
सचराचर लोकका अवलोकन करनेवाले आपकी जय हो, संसाररूपी समुद्रके सन्तरण पोत 
( जहाज ) आपकी जय हो । 

घत्ता--है परमपद, आपने एकानेक ( अद्वेत-क्षणिक आदि विकल्प ) के विकल्पवाले नयके 


न्‍्यायसे परमतका निवारण किया है, आपने क्षग्से भयभोत स्थावर-जंगम जोबोंके लिए जीवदया- 
का कथन किया है ॥६॥ 


७ 


मिथ्यामोह और रतिको बढ़ानेवाले तोन सौ जेसठ मतोंको जीतकर, हे स्वामी, आपने 
जिस तत्वको रचना की है, उसे ब्रह्मा, विष्ण और शिव नही जानते। स्भीके मनमें ध्यामलांगी 
( सुन्दरी ) निवास करतो है, वे विट, सप्तमंग्रोको क्या याद कर सकते हैं। हें वीतराग, आप 
तोनों लोकोंको जानते हैं। तुम परमात्मा ओर देवाधिदेव हो। में तुम्हारी चरणसेवा कखूँगा । 
इस प्रकार जिनकी वन्दना कर, रमणीके विरहको जीतनेवाले भरतको प्रणाम कर उसने उनके 
साथ सम्माषण किया-- हे प्रभु, छोड़ दीजिए, में जाता हूँ। प्रसाद करिए, मैं तपश्चरण लुँगा 
ओर दुःखका नाश करूँगा ?” यह सुनकर राजाधिराज भरत कहता है--“'हे जय, छो पुम्हीं 
राज्य ले लो, तुम्हीं राजा हो जाभो | यदि तुम्हें ग॒जपुर पर्याप्त नहीं है, तो धरतीतल तथा रत्नों 
सहित इस समस्त नवनिधिरूपी घड़ोंमें संचित घनसे भी क्या पूरा न पड़ेगा। में अन्तःपुरमें प्रवेश 
करके रहता हूँ । तुम सिहासनपर बेठऋर धरतीका भोग करो। 

धत्ता--है सेना प्रमुख, तुम तपोवनके लिए मत जाओ, शत्रुराजाओंसे विजय वृद्धिको 
प्राप्त तुम-जेसा वोर महासुभट भी ( बया ? ) विषय कषायोंसे जीता जा सकता है ? ॥७॥ 


८ 

तब जिन भगवान्‌के अभिषेक-जलसे मन्दराचलकों धोनेवाले इन्द्रने हेसकर कहा-- 
है भरताधिप, आप इसे छोड़ दें, यह जाये। तपलक्ष्मीका घर यह गणधर होगा। तब भरतने 
देवेन्द्रके लिए इसकी स्वीकृति दे दी । जयकुमारने अपनी पत्नीसे पूछा--“जो पहले हम पिताके 
घरसे निकले थे, और जब सरोवस्वासपर भागकर गये थे और (सामन्त) शक्तिषेणने हमारा पालन 
किया था, ओर घरमें शत्र॒ुके द्वारा आगस जलाये गये थे, जो भंगुर नखोंसे हम विदीर्ण किये गये 
थे, ओर दोनों मार्जारके द्वारा मारे गये थे, हम मुनिवर उस दुष्टके द्वारा देखे गये थे, और जो 
मरघटमें जाये गये थे, और जो वेक्रियिक शरोरकी शोभा धारण करनेवार्ल स्वर्गमें वघवर हुए थे, 
और जो हमने वनमें भीमसाधुको पुकारा था, ओर जो वह त्रि्ञोकनाथ हुआ, हें सुन्दरी, में उस 


डरैर 


भहापुराष 
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घत्ता--आयण्णिवि चढ संस्रारगइ विहुणियसव्बसरीरए । 
आमेक्षिड पिययमु पणइणिए रश्षन्तु वि गिरिघीरए ॥८॥| 


लहुयहिं विजयाइ्िं भायरेदि 
अवगण्णिरं तणु जिंह पुह्ड्रज्ञ 
हक्कारिउ पुर अणंतवीरु 

तह्ु पट्ट णिबंधिवि जेयरवेण 
आउच्छिवि जीवाजीवमेय 
अरिमित्ति पउंज्िवि सरिस्र दिट्टि 
दृव्ब भावेण वि मुकरंधु 

जड दिकक्‍्खकिठ पणविउ जईहिं 
तेणंगईं बारह सिक्खियाईं 

स्रो मुणिवरु मेक्लिबि मोहवासु 


९ 
दिज्ज॑तु वि धम्मकयायरेहिं 


मयभावजणणु ण॑ पीयमज्जु । 
गुरुविणयबंतु परछोयभीरु । 
जिणवरु जर्वेफारिषि घणरवेण | 
परियाणिवि णाणाणाणणेय । 
सिरि छोड विश्ण्णछ पंचमुद्ठि। 
णिग्गंथु णियच्छियमोक्खपंथु । 
अट्टहिं सए्दिं सह णरवईहि। 
चोहह पुव्बई उवलक्खियाईं। 
जायड गणहरु रिसददेसरासु । 


घत्ता--तभरमि पुव्यभबसंचरिउ वम्महपसरणिबारा ।॥। 
अणुगामिणि तुम्द हु होमि हृ॒उं खंजमु धघरमि भडारा ॥९|॥ 


जइ॒यहुं वबणिवरकुछि वणिवराइं 
कयकम्मपद्दावें विणडियाईं 
णियकंतइ सह सुद्दद्दिययथेणु 
जहयहु मुणिवेज्ञावश कियठ 
जश्यहुं जायईं पारावयाइं 
जहश्यहुं ३प०णणईं खेयराइं 
रिसिदंसणेण विभियमणाइईं 
तइयहुं लग्गिवि वहुंपइ णिरुत्त 
णीसेसजीवसंतीयरेण 
सज्जणगुणगेंहणाणंदियाइ 
घल्चिउ सकेसु छुंचिवि सणेहु 
उम्मुक्वियारपछोयणाइ 


१० 


रिउभइयईं छ्टियसं दिराईं। 
णासंतई कार्णाण णिवडियाई । 
जहइयहुं सरि मिछियड सत्तिसेणु | 
हियचल्लढं काईं वि धम्मि थिवठ | 
लह्यहं दोहिं वि सावयवयाई । 
लछोलालंधियबिउलंबराईं । 

जझयहूुं सुराइ विण्णि वि जणाईं | 
भो तुज्मु चरित्त जि सहुं चरित्तु। 
त॑ दयणु समिच्छिड मुणिवरेण | 
अप्पिय सुंदरिइ सुदृदियाइ । 
व्रयेसीडगृ्णाह भूसियर देहु । 
लट्यड तवचरणु सुलोयणाइ । 


घत्ता--घुसिणारुण जे थणद्दारमणि संडिय ते मछमइलिय ॥ 
ण॑ बस्महपहुअहिसेयघड रयपंगुत्त णिद्वालिय ॥१०॥ 


९, १, (४ तिणु । २. /(5 हक्‍कारिति पृणु | ३. '/छे जयवरेण | ४, )४8 जयकारेण । ९. '४ दिव्वें । 


६, ऐव तुम्ह॒हूं होमि; | तुम्हहुँ होमि। 


१०. १, 7४8 णिवडियाईं। २० १४8 तुहुं पईं। ३. ै/ भज्यु | ४. (8 गहणें णंदियाइ। ५. !४8 
सकेस । ६. १/8 बय । ७. 048 उम्मुक्कपियारयलोयणाइ । 
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सबको याद करता हूँ, आज में अब जाता हूँ। मैं अब अपना परलोक कर्म सिद्ध करूँगा 
| ठ करूँगा । 
घत्ता--संसारको चंचल गति सुनकर, अपने समस्त शरोरको केपाते हुए, पर्व॑ंतकी तरह 
धोर उस प्रणयिनीने चाहते हुए भी प्रियतमको मुक्त कर दिया ॥८॥ 


४१७ 


९, 


घमंका आदर करनेवाले विजय आदि छोटे भाइयोंने भी दिये जाते हुए पृथ्वीराज्यको 
तृणके समान समझा ओर पिये गये मद्यके समान मदभावको उत्पन्त करनेवाला समझा। उसने 
अनन्तवीय॑ पुत्रको बुलाथा, जो गुण ओर विनयसे युक्त परछोक-भीद था । जयकुमारने उसे राज- 
पट्ट बांधकर, मेघत्वरवाले उसने जिनकी जय-जयकार कर, जीव-अजीवके भेदको जानकर, 
नाना ज्ञानोंसे ज्ञेग जानकर, शत्रु और मित्रमें समान दृष्टि कर, पाँच पुद्धियोंसे सिरके बाल उखाड़ 
लिये, ओर द्रव्य तथा भावकी दृष्टिसे परिग्रहमुक्त हो गया। निग्नं्थ ओर मोक्षपथको देखनेवाले 
दीक्षासे अंकित जयको आठ सो राजाओंके साथ मुनियोंने प्रणाम किया। उसने बारह अंग्रोंको 
सीखा और चोदह पूर्वोंको उपलक्षित किया। वह मुनिवर मोहपाश छोड़कर, ऋषभेश्व रका गणधर 
हो गया । 

घत्ता--हे कामदेवके प्रसारका निवारण करनेवाऊें आदरणीय, मैं पूव॑ंभवकी गतियोंको 
स्मरण करती हूँ, मैं तुम्हारी अनुगामिनों बनूंगी, में संपम धारण करूँगी ॥९॥ 


१० 

जब वणिग्वरके कुलमें हम वणिक्‌ थे और झत्रंसे भयभीत होकर हमने अपना घर छोड़ा 
था, अपने किये गये कमके प्रभावसे प्रतारित हम भागते हुए जंगलमें गये । उस समय सुधीजनोंके 
हृदयका चोर ( सामन्‍्त ) शक्तिषेण अपनो कान्‍्ताके साथ सरोवरपर मिला। जब हम लोगोंने 
मुनिकी वैयावृत््य की ओर किसी प्रकार हृदय धर्ममें स्थित हुआ। जब हम कबूतर हुए, हम दोनोंने 
श्रावक ब्रत ग्रहण किये । जब हम लोलासे विशाल आकाशका उल्लंघन करनेवाले विद्याघर हुए, 
जब मुनिदर्शनसे विध्मितमन हम दोनों सुर हुए। तबसे लेकर हम वधू और पति रहें। भरे, 
तुम्हारा चरित्र हो हमारा चरित्र है। (सुलोचनाके ) ये वचन, निःशेष जीवोंकों शान्ति प्रदान 
करनेवाले मुनिवरने पसन्द किये। सज्जनोंके गुणोंको ग्रहण करनेमें आनन्दित होनेवाली आ्थिका 
सुभद्राके लिए अपित उस सुन्दरी सुलोचनाने स्नेहके साथ अपने केश उखाड़कर फेंक दिये और 
ब्रत तथा शीलगुणोंसे अपने शरीरको भूषित कर लिया। उन्मुक्त विचारसे देखनेवाली सुलोचना- 
ने तपर्चरण ले लिया । 


घत्ता-केशरसे अरुण तथा स्तनहार-मणियोंसे मण्डित जो स्तन मानों कामदेवरूपी 
राजाके अभिषेकके घट थे, धूल-धूसरित वे अब मलसे मेले दिखाई दिये ॥१०॥ 
रब्रे 


१० 
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११ 

गंधारिगोरिपण्णशियार चिरभवविज्वर परिचत्तियाठ । 
विच्छड्डियधरवावारतत्ति अपरिग्गह थिय जयरायपत्ति । 
ता पियविओयसिद्दितवियकाय जूरइ अणंतवरबीरमाय । 
हा पुत्त पडिच्छिड काईं पट विणु पिडणा रज्ज को मरद्ट । 
इंदियईं पंच णंउ पीछियाईं झाणेण ण णयणई मीलियाई। 
सई पावइ काईं जियंतियाइ पइविच्छोएं तप्पंतियाइ। 
इय सा जंपंति मुयंति रिद्धि णियसुयहु द्‌ति परलोयबुद्धि । 
मंतिद्दिं विणिवारिय दिण्णकामि._ थिय रायसासणाणंदधामि । 
घणरबधघरिणिड वयपयणईड अवर॑ड संजायउ संजईर । 
एयारसंगसुयधारिणीइ णाणापुरगामविद्दारिणीइ । 
देवोइ अकपणु तणुरुह्ाइ रंयणहि सफहंतरु कह्टिउ ताइ। 
घत्ता-गुरु पुच्छिड बंभीसुंदरिद्दि देव तिछोयाछोयण ॥ 

अम्गइ कहिं संभड जयरिसिद्दि होसइ केत्थु सुडोयण ॥११॥ 

१२ 

मुबणत्तयलोयसुहं करेण ता भणिडं पढमतित्थंकरेण । 
उप्पाइबि केवलछु विमरु णाणु जाएसइ जउ णिव्वाणठाणु । 
होइवि अहमिंदु सुलोयणा वि सुइभाव भावाभावभावि । 
माणियगिव्वाणरईरमाइ सुहुं मुंजिबि बहुसायरसमाइ। 
होही कणयद्धव णाम राड तथ चरिवि पणासिवि रोसु राह । 


लहिद्दी सुहूँ अमरणु अकरणाहु._ जेबडु सलिलु तेवडू णालु । 
णिप्पछाइ णलिणहु णत्थि भंति जिणधम्म पेंसु वि सुरिंद दोंति। 
जिणधम्मि छिजह मोहमूलु जिणधम्मु सब्वकनल्लाणमू छु । 
घत्ता--जिणधस्मु पमाइवि मूढमइ जो परधम्महु लग्गाइ ॥ 
चररासोीजोणिलक्खविहुरि णिवडिउ सो कह्टिं णिग्गइ ॥१२॥ 


श्र 
मागहमंडलपरमेसरासु चेलिणिकमलिणिणवणेसरासु । 
खाइयसम्मत्तणिद्दीसरासु आगामितश्यभवजिणबरासु । 


सेणियहु कह रिसि पुंसियसकु. गोत्तमु दियेगोत्तंबरमियंकु । 
गणहूरु रिसिसंघहु तिलयभूछ जयराउ एकदत्तरिमु हूड । 


११. १. १४४ पत्तत्तियाउ । २. १8 ण॑ णिवीलियाई । रे. 2४४ अवर वि । ४. १४४ रबणिहि । 


१२. १. 8 कणयटुउ ॥ २, ऐैफि सो सुराठ । ३. 'ए सुहुँ अमणु अकरणणालु। ४. 'फ पुण वि । 
५. ४४ मोहजालु । ६. 5 मुएवि । 
१३. १. १४४8 आवम्मि । २, 0४४ असियसंकु । ३. )/४8 दिययोत्तें वर । 
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११ 

चिरभवमें अजित गन्धारी, गोरी ओर ध्रश्नप्ति विद्याएंँ उसने छोड़ दीं। गृह व्यापारको 
तृप्तिको छोड़नेवाली जयकी पत्नी परिग्रहसे होन होकर स्थित हो गयी। तब प्रियके वियोगको 
ज्वालासे सन्तप्तकाय अनन्तवीरकी माता पीड़ित हो उठती है--हे पुत्र, तुमने राजपट्ट क्‍यों 
स्वीकार किया ? पिताके बिना राज्यमें क्या अहंकार ? तुमने पंच इन्द्रियोंको पीड़ित नहीं किया । 
ध्यानके द्वारा अपने नेत्रोंको निमीलित नहीं किया। पति-वियोगमें तड़फतो हुई ओर जोब्ो हुई 
मुझसे क्या पाया जायेगा ?” इस प्रकार कहतो हुई और अपने पुत्रको परलोककी बुद्धि देती हुई 
समस्त ऋद्धि छोड़ देती है। परन्तु मन्त्रियोंके मना करनेपर, कामनाओंको पूर्ति करनेवाले राज्य- - 
शासनके केन्द्र हस्तिनापुरमें वह स्थित हो गयो । व्रतरूपी जलकी नदी, जयकुमारकी वह पत्नी 
एक दूसरी आथिका हो गयो। ग्यारह अंगश्नुतोंकी धारण करनेवाली' तथा नाना पुरों और 
भ्रामोंमें विहार करनेवाली राजा अकस्पनकी पुत्री उस देवीने रत्ना श्राविकाको अपना कथान्तर 
बताया | 

घत्ता--ब्राह्म। और सुन्दरी देवियोंने गुरुसे पूछा--“त्रिलोकको 'देखनेवाले है देव, जयमुनि- 
का अगला जन्म्र कहाँ होगा, ओर सुलोचना कहाँ होगो ?” ॥११॥ 


श्र 

तब भुवनन्रयलोकके लिए कल्याणकर प्रथम ती्थंकरने कहा--“जय केवल विमलज्ञान 
उत्पन्त कर निर्वाणस्थानको प्राप्त करेगा । यह सुलोचना भी, भावाभावका विचार करनेवाला 
अच्युतेन्द्र देव होगी । माना है देवोंकी रति और लक्ष्मीको जिनमें ऐसे अनेक वर्षों तक सुखका 
भोगकर, यह कनकध्वज राजा होगी, ओर तपकर तथा रागद्वेषका नाश कर, इन्द्रियशून्य और 
मृत्यु रहित सुख प्राप्त करेगी । जितना बढ़ा पानी, उतना बड़ा ना कमलके उत्पन्त होता है, 
इसमें अञ्रान्ति नहीं है। जिनधमंसे पशु भी देवेन्द्र होते हैं। जिनधर्मंसे मोह की जड़ नष्ट होतो है। 
जिनधर्म सबके कल्याणका मूल है। के 

धत्ता--जो मूढ़मति जिनधमेको छोड़कर परधमंमें लगता है, चौरासी छाख योनियोंके 
संकटमें पड़ा हुआ वह कहाँ निकल पाता है ? ॥१२॥ 


१३ 
मागध सण्डलके परमेश्वर चेलतारूपी कमलिनीके लिए नये सुर्यके समान क्षायिक 
सम्यक्त्वरूपी निधिका ईश्वर, आगामी तीसरे भवमें तोथंकर होनेवाले राजा श्रेणिकसे, शंकाको 
पोंछ देनेवाले, ब्राह्ममरूपी आकाशके चन्द्र गोतम ऋषि कहते हैं--“मुनिसंधर्मे श्रेष्ठ जयराजा 


१० 


डरे० भहापुराण [ ३७. १३, ५ 
सईंसिदूघु भडारड दु्विणासु संपत्तठ सो तिजगग्गवासु। 
गेहिणि हूई अश्इ सुरिंदु काले महि विहरइ जिणवर्रिंदु । 
णिरेंसणभूसणभूसिउ अणंतु दीसइ सुरयणु त॑ सहूं चलूंतु | 
आयासहु णिवडइ पृष्फविद्ि चडअद्दियईं घमरईं चारु सट्टठि । 
जहि पाड देइ तहिं तहिं जि कमछु. सुरवइ जुंजइ गुरुभत्तिविमदु । 
जहिं बच्चइ तहिं कासु वि ण दुक्खु_ जहि बसइ तहिं जि कंकेल्षि रुक्खु । 
सीद्वासणु छत्तईं तिण्णि थंति तिहुुयणपहुत्तु णाहड्ु कहं ति । 
घत्ता--जाणिजइ सूयरसंबरदिं सृगमायंगतुरंगरहिं ॥ 

जिणणाहहु भासिड परिणवइ सयलज्ञीव भासंग्िं ॥१३॥ 
१४ 

सुब्बइ दुंदुद्दि गद्दि बत्ञमाणु पणवइ जणवड पुलइज्ञमाणु । 
देसाहिव उच्चायंति चरुड बहुकुसुमगंधपरिमेलिड मरुठ । 
भामंडछु णवरविमंडलाहु गच्छंति सम बहुभेय साहु। 

बंगधारि तबतणुस रौर मणपज्वणाणि सहावधीर । 
देसावहिपरमाबहिसमेय केवलिकेव लणाणेकतेय 
णवरदिक्खिय सिक्‍खुयें संत दंत वेउव्वियाईं बहुरिद्विवंत । 
णिदंयक्खेखयअक्खयपयसमीह कदगमयवाइ वाईहं सांह | 
जहिं गरछइ तहि गच्छेति भेव्व जहि अच्छुइ तहिं अच्छंति सब्ब | 
माणव तिरिक्ख सुरबर असंख हू हू हुय॑ति चडदिसिदह्िं संख । 
झं भ्॑ करंति धुणि झल्लरीड णश्नंति णरामरखुंदरीड | 
तुंबुरु णारय गायंति मिद्द भरहें दि पिउ' खुंहुं णिविद्दु । 


घत्ता--आउच्छिए धम्मु महीसरेण जं जिद जेद्दउ पेक्खड ॥ 
केवलि परमप्यड णिक्कडुसु त॑ तिह तेह्दट अक्खइ ॥१४।॥ 


४. )रठ णिवसण ; £ णिवसण 9०६ ००४7००६४४ 7६ /० णिरसण । ५. ?४४ सीहासण । ६. )ै8 मिंग। 
१४, १. )/ सुम्मइ; 9 सब्बइ । २. 9 दोसाहिव । हे. 5 चार। ४. / मलियगढठ; 5 'सलिठ गारु । 
५, 3१05 बशः एंड दंत 3९००णा०े ध्रध्यते छत शा धो ० 77078॥0 : चउसहसंदरूभयसय- 
बिहीर ॥ ६. 39 उजाष ॥ ७. ४ दुइददहसहास । ८. 2005 &१0०० 8 व 8600%0 पैद्याव॑ 29 
]0 १॥७ 77987 ४8770 : रि£सि सम्रपण्णास विमुक्कु बास | ९ ऐश 8908 508िश' (ऐं5 छत 5९6०एणवथे 
वथ70 270 ३0 ६॥6 गा27870 : तेरंघसहस पयडियविवेय; 9 &008 : मुणिरंघसहस पयडियबिवेय । 


१०. )/ केवलणाणबक्; 8 केवलिणाणबक । 


११, ६ 28005 8६० (5 37 8९९एा४०पे पद्वाऐ0े 


27० व धा6 गाशएं। : णयणरगई चउसुर्ण्णाह समेय; 9 8005 : णयणगई चउसुण्णसमेय । 
१२, (४8 “सिक्खिय । १३, हि बतेंत8 2प्थि पड दा 3९९णाते परए0प0 8700 ३0७ ४7० 
5797% 40 ८ दहुविउणसहुसरिउसयमहंत; 9 8005 : दहुविउणसहस रिउसयसहंत, ण हु वयभयदोएक्कु 
वि णिरीह। १४. 8 णिहिअक्खयसुमम्खय । १५. 3४ सब्ब। १६, 08 जिणु। १७, 8 


सुदृर्णिविददू । 


इकह॒त्तरवें गणधर हुए। स्वयंसिद्ध आदरणोय, दुःखक्ता नाश करनेवाले वह तीनों लोकों 

( मोक्ष ) में स्थित हुए। उनकी गृहिणो सुलोचना अच्युत स्वग॑में देवेन्द्र हुई पे 
जिनवरेन्द्र धरतोपर विहार करते हैं, वह अनन्त अनाहारके आभूषणसे भूषित हैं। उनके साथ 
चलता हुआ सुरजन दिखाई देता है। आकाशसे फूलोंकी वर्षा होतो है, चौसठ चमर ढ्राये जाते 
हैं, वह जहाँ भो पेर रखते हैं वहां-वहाँ कमल होते हैं, गुरभक्तिसे विमल देवेन्द्र उन्हें जोड़ता है। 
वह जहां चलते हैँ, वहां किसीको दुःख नहीं होता । वह जहाँ ठहस्ते हैं, वहाँ अशोक वृक्ष होता 
है, तिहासन ओर तोन छत्र होते हैं ओर वे नाथको त्रिभुवनप्रभुता घोषित करते हैं। 


घत्ता--जिनवरका कहा हुआ समस्त जोवोंको भाषाके अंग्स्वरूप परिणमित हो जाता 
है। सुअर, साँमरों, मृग,'मातंग और अश्वोंके द्वारा वह जान लिया जाता है” ॥१३॥ 


१४ 


आकाशमें बजती हुई दुन्दुभि घुनाई देती है; पुलकित होकर लोक प्रणाम करता है। उनके 
अधं-पात्रको देश-देशके राजा उठाते हैं, प्रचुर कुसुम गन्धसे मिली हुई हवा बहतो है। नवसूर्य॑ 
मण्डलके समान आभावाला भामण्डड तथा अनेक प्रकार साधु साथ चलते हैं। पूर्वांगको धारण 
क्रनेवाला, तपसे कृश शरीर, मनः्पर्यय ज्ञानवाला, स्वभावसे धीर, देशावधि और परमावधि- 
ज्ञानसे युक्त केवली, केवलज्ञानरूपी सूर्यसे तेजस्वी, नवदीक्षित, शिक्षक, शान्त ओर दांत। 
विक्रियाऋद्धिसे बहु-ऋद्धियोंसे सम्पन्न । इन्द्रियोंक नाशक अक्षयपदमें इच्छा रखनेवाला और 
केतव आगमवादियोंमें सिह । वे जहाँ जाते हैं, वहां भव्य चलते हैं, वे जहाँ हैं, वहाँ सब रहते हैं । 
मानव, तियँच, असंख्य सुरवर तथा चारों दिशाओंमें शंखोंकी हूँ-हूँ ध्वनि होने लगी। झालरें झं- 
ह॑ ध्वनि करतो हैं, नर और अमरोंकी सुन्दरियाँ नृत्य करती हैं। तुम्बुर और नारद मीठा गान 
करते हैं। भरतने पिता जिनको वहां बेठे हुए देखा । 


महोश्वर भरतने धमं पूछा। निष्कलुष परम केवली परमपदमें स्थित वह, जो जैसा 
देखते हैं उसको उसो प्रकारसे वह कहते हैं ॥१४॥ 


१० 


१७० 


१५. १, |] पोग्गलु दुविहु । 


डर्र अहापुराण [३७ १५५ १ 
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गुणु मोक्‍्खु तठ वि पोग्गंलु वि दुविहुु णिज्जरु वि दुविह वज्जरइ अरहु । 
मुबणाईं तिण्णि रयणाईं तिण्णि सल्लाईं तिण्णि गत्तीउ विण्णि 
जीवहं गईड कहियाड तिण्ण जगवेढणमरु गारव वि तिण्णि। 
गुणबयईं तिण्णि जगि जोय तिण्णि हयकाछे भासिय काछ तिण्णि। 
चडविट्दु चडगइ संसारसेरणु बालाइठ चणलविद्दु भणिडं मरणु । 
चजविहु पमाणु चउविहु जि दाणु चठविहु दृब्बाइठ दीसमाणु। 
चड झाणइं चड देवहं णिकाय चोडमभिण्णा चउविद 'चठकसाय | 
चजविहु जि बंधु चठविहु जि णासु विणड वि चडविहु गुणंगणणिवासु । 
चत्तारि वि बंधविणासह्देठ भासइ णिजियजल्जायकेव । 


घत्ता--सज्झाय पंच आयारविद्दि णाणईं पंच बेरिट्रुईं ॥ 
णिग्गंथ पंच जोइसकुलइं पंचंद्यईं वि सिद्दुईं ॥१५॥ 


अणगारागोरिवयाई पंच 
आसवणिबंधदेऊ उ पंच 
संसार सरीरहं होंति पंच 
छज्जीवकाय छकाल समय 
छदव्वई छावासयविह्दीउ 
पयईड अट्ठ पुहईउ अट्दु 

णवब्र णारायण णव सीरधारि 
णवविद्द पयत्थ दृहभेड धस्मु 
दृह भावणसुर भवर्णतवासि 
एयारद रुद रतहभाव 
पच्छित्तईं अणुवेक्खावयाई 
बारह णरिंद पालियरहंग 


१६ 


पंचत्थिकाय समिदीड पंच | 

लद्भीड महाणरया वि पंच | 

गुरु पंच मेरु गिरिवर वि पंच | 
छल्लेसाभाव वि समय वि मय | 
सत्त वि भय सत्ताहोमद्दीउ | 

( वणदेव जीवगुण ते वि अद्द । ) 
पडिसत्तु वि णव णिह्दि दुक्खह्टारि। 
वेजावशु वि दहविहु सुकम्मु । 
फणिस सिसह दृह दिसिगय सुहासि | 
एयारदृविह सावय विगाव | 

बारह जिणवयणविणिग्गयाई | 
बारह तव बारद॒बिद सुयंग। 


घत्ता--तेरह चरियंगई अक्खियईं तेरह किरियाठाणईं ॥ 
चजद॒द् गुणठाणारोहणइईं चडद॒ह मग्गणठाणईं ॥१६॥ 


२. १४8 णिज्जर । 


रे. 0 कहियाइं। ४. ऐठ संसारगसणु | 


५. )(७ चउचउमिण्णा चउविह कसाय। ६, )४४9 विसिद्ुइ | ७. १४४ जोयस । 
१६. १. १४8 गारवयाईं। २. १/8 दहमेय। ३. 8 अुवेहाबयाइं। ४. '5 बारह तब बारह॒बिह 


सुयंग । ५, 0 रमिखियई । 


३७, १६, रै४ ] हिन्दो अनुवाद ४२६३ 
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गुण, मोक्ष, तब और पुद्गल भो दो प्रकारका है। अरहन्त निर्जराको भी दो प्रकारका 
बताते हैं। भुवन तोन हैं, रत्न तोन है, शल्य तोन हैं, गुप्तियाँ भो तीन हैं, जीवकी गतियां भी तोन 
कही गयी हैं। जगको घेरनेवाले गव॑ भी तोन हैं, गुरुव्त तीन हैं, जगमें भोग भी तोन हैं, समयको 
नष्ट करनेवालोंने काल भी तीन प्रकारका कहा है। चार गतियाँ, चार प्रकारका संस्तारका संचरण; 
बालादि चार प्रकारका मरण भी कहा गया है। प्रमाण चार प्रकारका है, दान चार प्रकारका 
है; दिखाई देनेवाले द्रव्य भी चार हैं, चार ध्यान हैं, देवोंके निकाय चार हैं, चार-चार प्रकार की, 
चार-चार कषायें हैं। बन्ध चार प्रकारका है, उनका नाश चार प्रकारका है, गुणगणकी निवास 
विनय भी चार प्रकारकी है ? बन्ध और विनाशके कारण चार हैं। इस प्रकार कामदेबका 
नाश करनेवाले जिन कहते हैं । 


घत्ता--सत्‌ ध्यान पाँच हैं, आचार विधि ओर श्रेष्ठ ज्ञान भी पाँच हैं, निग्नेन्ध मुनि पाँच 
प्रकारके हैं, ज्योतिषकुल पाँच हैं, इन्द्रियाँ भी पाँच कहो गयी हैं ॥१५॥ 


१६ 
मुनि ओर श्रावकके व्रत पाँच-पांच हैं। पाँच अस्तिकाय हैं, समितियाँ पाँच हैं, आश्रव 
और बन्धके हेंतु पाँच हैं। लब्धियाँ ओर महानरक पाँच हैं। सांसारिक शरीर पाँच होते हैं; 
गुरु पाँच होते हैं, सुमेऱपव॑त भी पाँच होते हैं। जोवकाय छह होते हैं। समयकाल छह होते हैं । 
लेश्याभाव छह होते हैं, सिद्धान्त और मद भी छह होते हैं। द्रव्य छह हैँ, आवश्यक विधियाँ छह 
होती हैं। भय भी सात,...प्रकृतियाँ आ्राठ हैं, पृथिवियाँ आठ हैं, व्यन्तर देव और जीवगुण भी 
आठ हैं। नो नारायण, नो बलभद्र, प्रतिनारायण भी नो, दुःखका हरण करनेवाली निधियाँ भी 
नौ । पदार्थ नो प्रकारके । दस प्रकारका धर्म । सुकर्मा वेयावृत्य भी दस प्रकारका | मवनान्तवासी 
भावनसुर दस प्रकारके होते हैं, घरणेन्द्र और चन्द्रमाके साथ दस दिग्गज द्योभित होते हैं। रुद् 
ग्यारह हैं, रुद्रभाव भो ग्यारह हैं। गर्वरहित श्रावक भी ग्यारह श्रकारके हैं। जिन-वचनोंसे 
उत्पन्न पथ्चात्ताप और अनुप्रेक्षाएं बारह । चक्रका पालन करनेवाले चक्रवर्ती बारह। बारह - 
प्रकारके तप। और श्रुतांग भी बारह प्रकार का। 
घत्ता--चारिश्यके प्रकार तेरह ओर क्रियाके स्थान भी तेरह कहे गये हैं। गृणस्थानोंका 
आरोहण चोदह प्रकारका है, ओर मार्गणाके स्थान भी चौदह हैं ॥१६॥ 


५१० 


१० 


अरहंत सिद्धंतासियाईं 

चतद॒ह मल चउदह चित्तगंथ 
चडद॒ह रयणईं गुणिगेहियणाम 
पण्णारह कम्मधराविद्ाय 
सोलह वयणईं दुह्दारणाइं 
संजम दद्दसत्त दहदद्ट दोस 
असमाहिणिरछूय वज्वरिय बीस 
घाषोस परीसद् कुमुणिभीस 
तित्थयर भणिय चडबीस ईस 
छब्वीस समासिय वसुहभेय 
आयारकप्प पवरद्ववीस 
भणियाई मोहम॑दिरई तीस । 


महापुराण 


(३७, १७. १ 


१७ 


चडदह पुव्वाई परयासियाई | 
चडद॒ह कुछयर कयमणुयसंथ । 
चडद॒ह दक्‍खालिय भूयगाम | 
पण्णारदद उबएसिय प्माय । 
सोलद्द जिणजम्महु कारणाइं | 
णाहज्झाणईं एकगबीस | 
कयमणमल सयल वि एक्ववीस | 
सुदयदुब्झयणाइं वि तिवीस। 
मुणिवयमाय४ पुणु पंचवीस । 
गुण सत्तवौस जइबरविद्देय । 
अधछुत्ताईं वि एऊणतीस । 


घत्ता--एयाहिय तीस विवायरस कम्महं कहिय जिणेस ॥ 
बत्तीसुवएस मुणीसरहूं कुडिछाडंचियकेस ॥१७॥ 


ज॑ जलि थलि णहद्दि पायाल्मूलि 
त॑ पुच्छेतहु पणवियसिरासु 

गुरु बंदिवि णिंद्बि दुरिउ दुद्ठ 
णरणाहें रयणिद्दि सुत्तएण 
सूयरदाढाखंडियकसे रु 
अक्खिड पहाइ सुयणहु हिएण 
कि णयणगलियजलबिंदुएहि 
तिट्वारयणियरिविलुकृमाणु 
उद्धरिषि लोड अण्णाणु दीणु 
महदि बिहरिवि पुव्वहं एक लक्खु 
पावणबणकुसुमामो यमहुरु 


१८ 
ज॑ थूलु सुहुमु तिजगंतरालि | 
भाविर जिणेण भरद्देसरासु । 
गउ णिड णियपुरु णिल्यणि पहद । 
सिविणंतरि गुरुपयभफ्तरएण । 
इललुलिड णिहालिउ तेण मेरु। 
सिविणयविवरणड्ं पुरोहिएण । 
वच्छत्थलद्वारो बरि चुएहिं । 
कालछाहिमहामुद्दि णिबडमाणु | 
चडद॒ह दिण वरिससद्दासहीणु । 
केलासु पराइड णाणचक्खु । 
आरुहिवि पसिद्धर सिद्धसदृरु । 


घत्ता-दससंहसहिं सम महारिसिद्धिं काम कीद णिण्णासणु ॥ 
थिड पुण्णिमदियहि जिणाहिबइ बंधिवि पलियंक्रासणु ॥१८॥ 
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१७ 

अरहन्तके द्वारा सिद्वान्तपर आश्रित चौदह पूर्व प्रकाशित किये गये 
चित्तग्रन्य भी चोदह हैं, चोदह कुलकर, जो मानव संस्थाका निर्माण के अ हे अलग 
द्वारा जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे चोदह रत्न बताये गये हैं। भूतग्राम भी चोदह बताये गये 
हैं। कर्मभूमिका विभाग पन्द्रह है, पन्द्रह प्रमादोंका भी उपदेश किया गया है। दुःखका नाश 
करनेवाले सोलह वचन होते हैं, जिनके जन्मके कारण भी सोलह होते हैँ। संयम सत्तरह होते हैं 
दोष अठारह हैं, नाथ-पध्यान उन्नोस होते हैं, कुमुनियोंको डरानेवाले बाईस परित्रह होते 
हैं'"'नाथ--ध्यान तेईस होते हैं । तोथंकर ईश चोबीस होते हैं, मुनिषदको प्राप्त पच्चीस होते हैं; 
बसुधाके भेद छब्बीस हैं, यतिवरके मेद करनेवाले गुण सत्ताईस हैं। आचार कल्पके अट्टाईस भेद 
हैं, ओर अर्ध॑यूत्रोंके उनतोस । मोहरूपी मन्दिरके तोस भेद कहे गये हैं । 

घत्ता--कुटिल और आकुंचित केशवाले जिनेश्वरने कर्मोके इकतोस विकार-रस कहे हैं, 
ओर मुनीश्वरोंके लिए बत्तोस उपदेश ॥१७॥ 


१८ 

जो जल, थल, नम, पातालमूल ओर तिजगके भीतर स्थूछ ओर सूक्ष्म है, प्रणतसिर उसे 
पूछते हुए भरतेश्वरके लिए आदि जिनने सब बताया। गुझुको वन्दना कर, ओर दुष्ट पापकी 
निन्‍दा कर भरत अपने नगरके लिए गया, ओर उसने अपने घरमें प्रवेश किया। रात्रिमें सोते हुए 
जिनवरके चरण-कमलोंके भक्त भरतने स्वप्न देखा कि जिसका शिखर सुअरकी दाढ़से खण्डित है, 
ऐसा सुमेरुपवंत धरतीपर लुढ़क रहा है। सवेरे भरतने यह स्वजनोंसे कहा । हिंतकारी पुरोहितने, 
वक्षःस्थलके हारपर गिरती हुई, नयनोंसे धरती हुई अश्रुविन्दुओंकी धारा द्वारा स्वप्नका विवरण 
बता दिया। तुष्णारूपी निशाचरीके द्वारा विलुप्त, कालरूपी महंसपंके मुखमें पड़ते हुए, दीत- 
अज्ञानी छोकका उद्धार कर, जब एक हजार वर्षसे कम चौदह दिन शेष बचे, तब एक छाख पूर्व 
घरतीपर विहार कर ज्ञाननयत ऋषमनाथ केलास पर्व॑तपर पहुँचे। पवित्र वनके पुष्पोंके आमोद- 
हे मधुर प्रसिद्ध सिद्ध शिलरपर आरोहण कर-- 

घत्ता--काम और क्रोधका नाश करनेवाले जिनाधिष ऋषभ दस हजार महामुनियोंके 
साथ पूर्णिमाके दिन पर्यकासन बाँधकर बेठ गये ॥१८॥ 

र्च्पर 


१० 


डर८ 


हा 
दर 


श्ध् 


श्र 
ही एक की इ० मी इ० 


सहापुराण [ ३७, २१, ५ 
घिष्पंतिदिं णबकुसुम जलीहिं शब्मियडल्लोवधयावलीईिं । 
सदडक्खयधूव विडेबणेटिं मिंगारहिं कड्सहि दष्पणे्ि। 
आदठत्तचित्तथुइकल्यलेहिं अवरेहिं वि णाणामंगछेडि । 
कृप्पूरचंदणागुरतुरुक्ख सल विरइय खंडियि विविद्द रुक्ख | 
क्षंचेप्पिणु रिसिपरमेसरासु तहिं णिह्ियड अंगु अणंगणासु । 
पय पणवंवर्हिं तंविरतिडिक्त अग्गिदर्हिं मडडाणलु विमुक्ष । 


घत्ता--अलहंतु णरत्तणु थरहरिड भवपरिभ्रवणहु भग्गड | 
सिद्दि णं संसारे तासियड जिणकमकमरछह्ुं छम्गड ॥२१॥ 


२२ 

उल्डलिउ घूमु घणजणियसंकु ण॑ सिद्दिणा मुक्कक मलकलकु | 
पुणु मिलिउ गयणि जालाकलाड तणु पत्त खणड्ं भप्फमाड । 
तहु कुंडहु गणहरजमदिसाइ मुणिवर सक्कारिय पच्छिमाइ। 
तिण्णि वि सिह्दि पुज्िय सोत्तिएहिं. घय जब तिल घल्लिवि खत्तिएहिं । 
त॑ मण्णिवि पुण्णज्णु पवित्त अण्णेक्षहिं लश्यड अग्गिद्दोत्तु । 
भार्लेयलि कंठि मुजेजुयठसिदरि.. हिंप्पंकइ णिद्दियठ णाहिविवरि। 
अणु मुद्गवेएसिे मठडर्गभाइ जसमंडणुं जिद त॑ं सहइ काइ। 
घत्ता--जं तुम्ह॒दं जायड मोक्खु सुहुं त॑ महु दोड पियारड ॥ 

इय भणिवि तियाउसु वंदियल इंद रिसहृहु केरठ ॥२२॥ 


श्र 
जेद्दी तुद्द तेह्ी होड बोहि अम्हद वि भडारा मणि समादहि। 
इय घोसंतरहििं कप्पामरेदि वंदियउ तियाउसु खेयरेहिं | 
विंतरदेतहिं जोश्सगणेईि बंदियड तियाउसु भावणेद्दि । 
णंदादेवीइ महासईइ बंदियड वियाउस्ु जसवईइ | 
भरदेण दुक्खदूमियमणेण बंदियड तियाउसु परियणेण । 
केसरिकिसोरसरि सिहरिवासि घणतुद्दिगककणाउकि माहमासि । 
सूरंग्गमि कैसणचचहसीहि णिव्वुइ तित्थंकरि पुरिससीहि। 
रोबइ सोयाठरु सयणविंदु सईं सोयइ भरहु मह्दाणरिंदु । 
तेलोक्रमंदिराधारखंमु कहिं पेच्छमि देठ ज्ुगाइबंसु । 


घधत्ता--पईं विशु जिण अंधइईं छोयणईं दिसड असेसड सुण्णियड ॥ 
उब्मिवि दृत्थ ओम्माहियउ पयड बरायड रुण्णियड ॥२३॥ 
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गिरती हुई कुसुमांजलियों, ऊपर उड़ती हुई ध्वजाव्ियों, फल-अक्षत-धूप और विलेपनोंसे 
भिगारों, कलक्षों और दर्पणों, प्रारम्म की गयी विचित्र स्तुतियोंके कलकल शब्दों और श्र 
नाना मंगलोंके साथ कपूर-चन्दन-अगुरुसे मिश्चित विभिन्‍न वृक्षोंको काटकर चिता बनायी गयी; 
फिर ऋषि परमेश्वरकी पूजा कर, कामदेवका नाश करनेवाले उनके शरोरको उसपर रख दिया 
गया । चरणोंमें प्रणाम करते हुए, अग्नीन्द्रने मुकुटरूपी अनलसे छाछ स्फुलिंग छोड़ा । 

घत्ता--मनुष्यत्व नहीं पानेके कारण थरथर काँपता हुआ, संसारके परिभ्रमणसे भग्ल एवं 
संसारसे त्रस्त होकर मानो अग्नि जिनवरके चरण-कमछोसे जा छूगी ॥२१॥ 


श्र 

मेघकी आशंका उत्पन्त करनेवाला धुआँ उठा, मानो आगने अपना मर कलूंक छोड़ दिया 
हो । फिर उसका ज्वालासमूह आकाशसे जा मिछा और उसका शरोर आधे क्षणमें वाष्परूपमें 
बदल गया। उस कुण्डका ( चितास्थान ) गणघरोंने यमको दिशा ( पूर्व दिशा ) से सत्कार किया, 
मुनिवरोंने पश्चिम दिश्यासे, ओर ब्राह्मणों और क्षत्रियोंने घो, जो तथा तिल डालकर तीन 
दिशाओोंसे आगकी पूजा की । उसे पवित्र पुण्याजंन मानकर, दूसरे कई लोगोंने अग्निहोत्र यज्ञ 
स्वीकार कर लिया। भालतल, कण्ठ, दोनो बाहुओंके बाजुओं, हृदयकमल और नाभिविवरपर, 
बादमें मस्तक प्रदेश और मुकुटके अग्न मागपर विहित वह भस्म ऐसा मालूम देता है, जैसे शरीर 
यशसे मण्डित हो । 

घत्ता--जिस प्रकार तुम्हें मोक्ष-सुल प्राप्त हुआ है, वह प्यारा सुख मुझे भी हो, यह 
विचा रकर इन्द्रने ऋषभके उस भस्मकी बन्दना की ॥२२॥ 


२३ 

“है आदरणीय, जिस प्रकार तुम्हें बोधि प्राप्त हुई, वेसी हमारे मनमें भी समाधि हो हा यह 
कहते हुए कल्पवासी देवों और विद्याधरोंने भस्मकी वन्दना को । व्यन्तरदेवों, ज्योतिषगर्ण और 
भवनवासियोंने भी भस्मकी वन्दना की । महासती नन्‍्दादेवी ओर यशोवतीने भस्मकी वन्दना की। 
दुःखसे पीड़ित मन भरतने और परिजनोंने भी भस्मको वन्दना की। जिसमें सिहके शावकोंका 
शब्द है ऐसे पवंतपर निवास करनेवाले माह माघमें कृष्ण चतुर्दशीके दिन सूर्योदयकालमें पुरुष- 
श्रेष्ठ तीथंकर ऋषभके निर्वाण प्राप्त करनेपर शोकसे व्याकुल स्वजन समूह रोने लगता है, महा- 
नरेन्द्र भरत स्वयं शोकमें डूब जाता है कि श्रेलोक्यडपी मन्दिरके आधार-स्तस्म और युगके आदि 
ब्रह्मदेवको में कहां देखूँगा ।” 

घत्ता--है जिन, आपके बिना नेत्र अन्धे हैं, अशेष दिशाएँ सूनी हैं। बेचारो उत्कण्ठित प्रजा 
अपने दोनों हाथ ऊपर कर रो पड़ी ॥२३॥ 


१० 


१७० 


तुहूँ मज्झ बप्पु जगडिभवप्पु 

पड बिणु को पालइ इट्ट सिद्ठ 

पहं विणु को जाणइ तश्॒भेड 

पइईं बिशगु अणाहु सामिय तिलोड 
इह सो मुठ जो मुठ गब्भि वसइ 
तुद्ट ताड देठ तित्थयरु पररु 
सक्केण जि तं जि पउत्तु तासु 

सो तुहूं कि सोयहि जणणु भणिवि 
अरहंतु सरंतह्ट होइ धम्मु 

ते णिस्रुणिवि राएं दुण्णिरिक्खु 


महापुराण 


[ ३७, २४. १ 


र्४ 
पहं विणु को कहृइ कलावियप्पु | 


को विसहइ गुरुतवचरणणिद्र । 
को होइ देव देवहिं वि देड । 

ता गणद्ृरु भणइ मे फरदि सो | 
छिज्नाइ मिजइ दुंहृदुलिउ रसइ। 
परमप्पठ हूयड अजरु अमरु | 

जो सुयरंतहं णासइ किलेसु । 

जो जायहु सिद्धु तमोहु घुणिवि | 
मा मोहें तुहुँ संचहि दुकम्मु । 
मझुइ साहारिड तायदुक्खु । 


चत्ता--गड सुरवइ सगगहु सधुरयणु बंदिवि परमजिणेसरु ॥ 
मंडलियमद्दामंडलियवइ साकेयहु भरददेसरु ॥२४॥ 


सोमप्पहु हयसुह दुक्खहेड 
गय णिव्वाणहु तिजगृत्तिमंगि 
सहुं गणणाह हिं उंद्वारु्हहि 
णिद्धाडियर्साडियकम्मरेणु 
गई भोक्‍्खहु उबवंणरमियखयरि 
कुंकुम विलेड ढोयंतएण 
अवलोइवि पंडुरु एक्क केसु 
णयरायरपुरवरपररदेस 
भूएसु भूरिपसरियकिवेण 
परिवड३ ण चिहुरुप्पाड जाम 
हूयड परमेट्टि परमप्पताणु 
फेडिवि भव्वहं मणमोहयाल 


२५ 


सेयंसराउ बाहुबलि देड । 
थिय तिण्णि बि अट्ठमघरणिरंगि । 
णासियमयमोह मंहारुएहिं । 
कालेण गलंत बसहसेणु । 
एत्तदि वि तेत्थु साकेयणयरि। 
दृष्पणयलि मुहुं जोयंतएण | 
णिंदिवि णरजम्मु सुणिव्विसेसु । 
णियसुयहु समप्पिषि महि असेस । 
तबचरणु लइड भरहाहिवेण । 
उप्पणणर्ड केबलु तासु ताम । 
चउदे्‌वणिकायहिं शुव्बमाणु । 
महिमंडलि विदरिवि दीहकालु | 


घत्ता--गड भरहु वि मोक्खु विसुद्धमइ विविद्वकेम्मबंधणचुउ ॥ 
फणिविसहरकिंणगरपव्रणरपुप्फयंतगणसंथुड ॥२५॥ 
इय महापुराणे विसद्विमहापुरिसगुणालूंकारे महाकहपुप्फयंतविरह्वए महामब्वभरहाणु- 
म्णिप्‌ मद्दाकध्वे समणहररिसदृणईइमरदहणिव्वणममण्ण णाम सत्नतीसभो 
परिच्छेभो समत्तो ॥ ३७ ॥। 
सधि ॥ ३७ ॥ 
॥ समाप्तमादिपुराणम्‌ ॥ 


२४. १. ४ हृहमलिउ । २. )४४8 मंडइ । रे, /(8 हिययदुबखु । 


२५. १. ४४ तिजगुत्तमंगि । 
। साडिय । ५, '/॥ गरणंतें । 


२, १४४ उच्चारुएहिं । 
६. 8 उबवणि । 


४. (४४ सारिय; 
८, ४ परस्स ताणु; 


३, 0४8 'भहाभ्ह । 
७. 9 एहि तेत्यु 


8 परप्पताणु। ९. )४ कम्मवेघेंद्दि चुठ; 8 कम्मबंर्धेह चुत । १०, )४8 फशणिस्ेयर । 


३७, २५, १४ ] हिन्दो अनुवाद 


२४ 
/विश्वरूपी बालकके पिता, तुम मेरे पिता हो। तुम्हारे बिना कल 
तुम्हारे बिना इष्ट प्रजाका पालन कोन करेगा ? 5० तपइचरणकी ह 3380 ४ ! 
तुम्हारे बिना तत्त्वका रहस्य कोन जानेगा ? हे देव, देवोंका देव कौन होगा ? हे स्वामी, तुम्हारे 
बिता यह त्रिकोक अनाथ हो गया ।” तब गणधर कहते हैं--“तुम मत शोक करो। यह जो मर 
गया, वह मरकर गर्भमें बसता है, छोजता है, भेदको प्राप्त होता है ओर दुःखसे पीड़ित होकर 
बिल्‍्लाता है। तुम्हारा पिता, हें देव, महान्‌ तीर्थंकर, अजर-अमर प 


॥ रमात्मा हो गये हैं। इन्द्रने 
भी उससे यही कहा कि जो स्मरण करनेवालोंके क्लेशका नाश करते हैं, तुम पिता बा उनके 


लिए शोक क्यों करते हो? जो तमःसमूहका नाश कर सिद्ध हो गये हैं। अरहन्तको स्मरण 
करनेवालोंका धर्म होता है, तुम मोहके द्वारा दुष्कमंका संत्रय मत करो |” यह सुनकर राजा 
भरतने बलपूर्वक पिताके दुःखको सहन किया । 


घत्ता--परमजिनेश्वरकी वन्दना कर इन्द्र देवों सहित स्वर्ग चला गया, तथा माण्डलीक 
ओर महामाण्डलीकर्पात मरतेश्वर साकेत चला गया ॥२४॥ 


डरे 


२५ 


सुख-दुःखके कारणको नष्ट करनेवाले सोमप्रभ, राजा श्रेयांस और देव बाहुबलि भी 
निर्वाणको प्राप्त हुए, ओर त्रिलोकके उत्तमांग आठवीं धरतीकी भूमिपर तीनों स्थित हो गये। 
मदमोहरूपो महारोगका नाश करनेवाले, उद्धार करनेवाले, गणधरोंके साथ, पूर्वाजित कमरजको 
नाश करनेवाले गण वृषभमेन, समय बीतनेपर मोक्ष गये। यहीं, जहाँ उपवनमें विद्याधरियाँ 
रमण करती हैं, ऐसे साकेत नगरमें भी केशरबिलेप लगाते हुए, दर्पणतलमें मुख देखते हुए भरतने 
एक सफेद बाल देखकर निरवदेष मनुष्य जन्मकी निन्‍दा कर, नगर आकर पुरवर प्रचुर देश ओर 
अशेष धरती अपने पुत्रको समपित कर प्राणिमात्रमें करपाका प्रसार करनेवाले उसने तपश्चरण 
स्वीकार कर लिया। उखाड़े हुए बाल जबतक धरतीपर गिरें, इतनेमें उसे केवलज्ञान प्राप्त हो 
गया। वह स्वपरका रक्षक परमेष्ठी हो गया। चारों निकायोंके देवोंके द्वारा स्तृयमान वह 
भव्यजनोंके मनके मोहजालको नष्ट कर और लम्बे समय तक धरतीपर विहार कर-- 
घत्ता-विशुद्धमति विविध कमंबन्धनोंसे रहित, नागों, किन्नरों, प्रवर नरों और ज्योतिष- 
गणोंके द्वारा संस्तुत भरत भी मोक्ष चले गये ॥२५॥ 


इस प्रकार ग्रेसड महापुरुषोके पुण-भलंकारोंसे युक्त महापुराणमें सहाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरखित एवं महाभठय भरत द्वारा अनुभत महाकाध्यका सगणधर ऋष मभनाथ 
मरत निर्वाण गमननामका सेंतीसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥8६७॥ 


(75 
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जा 4 पांजो: 8076 णए पिला एल्तुपांश्ठ €छफ्ेक्राबायंणा जंदा 9 तृषण॑8 दांशीए हिएा 7, 

75, ] गुण मोकक्‍्खु त3 वि पोशालु वि दुविहु, णिव्ज वि दुविहु बज्जरद अहहु-गुणु जीवगृण:ः 
पुदूगलगुणश्च, मूलोत्तरगुणा वा; मोक्‍्खु अर्हदवस्था सिद्धावस्था च; ते उ वाह्ममाम्यस्तरं थे; पोग्गलु अणु 
स्कन्धं च; णि ज्ज र विपाकजा इतरा च. 34 जी व हंग ई उ क हि या उ ति ण्णि पाणिमुक्ता लाडुली 
गोमत्रिका च. 3/ जे ग वे 8 ण॑ मे रु घनोदधि-बननिलय-तनुवाता:, 4८ ज॑ गि जो य॑तिण्णि कायवाड्मनो- 
योगा, 5#बालाइउचउविहुभणिउंमरणु बालपमरणं बालपण्डितमरणं पण्डित्मरणं पण्डित- 
पण्डितमरणं थे, बालबालमरणस्य बालमरणान्तर्भावातृ, 68 च उ वि हु प भाणु प्रत्यक्षानुमानागमोपमानानि. 
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१६ $6 गबगिछा ध्परकाए6 पी तुब्ंतध करण हात्पोत पालाप्रंणण ९३७ ६007 प्रमाण8 
$8 888775: प्रत्यक्ष 500 परोक्ष. चउविहुजिदाणु अभयाहारीषधशास्त्रदानानि, 68 व उवि 
हुदव्वाइउ द्रव्यक्षेत्रकालभावा:. 74 चउभ्िण्णा मन्दमन्दतरतोग्रतीव्तरस्वभाबैरचतुर्धा भिन्‍नाः, च॑ 
उ वि हू कसा य अनल्तानुबंधिअप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनानि एकैकस्थ भेदा:. 86 च उविहु जि द न्धु 
प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशा.. च उवबिहु जिणासु तामस्थापनाद्रव्यभावश्रेदेन चतुरविधों न्यास: निदेप:, 88 
विणउविच उ वि हु शानदर्शनवारित्रोपचारिका विनया.. 95८ चत्तारिविबं घवि णा स हे उ ज्ञान- 
दर्दनचारित्रतपांसि, 0 स ज्ञा यपं व वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षास्तायधर्मोपदेशा:. ( पंच ) क्षायारविहि 
शानदर्शनचारित्रतपोवीर्याण, ] णि ग्गं थ पं च. पुलाकबकुसकुशीलनि््रन्थस्नातकाः. जो इसकुछई 
पं च सूर्याचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकोर्ण तारकाइच, 


06. 26 आस वणिब न्ध हे ऊ उ पंच मिध्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगा.. 20 छटद्डीडउ 
दानलाभमोगोपभोगवीर्याण. महांण र या वि पंच रौरवासिपत्रकूल्मलिकुम्मीया: (?). 36 संसार 
द्रव्यक्षेत्रकालभवभावा:; स री र ईं हों ति पंच. औदारिकवैक्रियकाहःरकतैजसकार्मणानि, 48 समय षड्‌ 
दर्शनानि, 52 स त्ता हो म ही उ सप्ततरकभूमय:. 0८ पयईउश्नट्टृ अष्ट कर्मप्रकूयः. 08 व ण दे व 
व्यन्तरदेवा: अष्ट किनरकिपुरुषमहोरयगन्धर्वयक्षराक्षमृतपिशाचा:. जी व गु ण ते वि अट्टू सम्यस्दर्शनादय:; 
अथवा, अणिमामहिमालधिमाप्राप्तिप्राकाम्येशित्ववशित्वकामरूपित्वमिति, 9 दे ज्जाव च्चु विद ह वि हु 
आचार्योपाध्यायतपस्विशक्षर्ठानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञानामू, 0६ द है भा व ण सु र असुरनागविद्यु त्मुपर्णाग्ति- 
वातस्तनितोद्धिद्वीपदिबकुमारा.. 0? फणि ससिसह दह दि सिगयसुहारसि घरणेन््रचन्द्रयहिताः 
अष्ट लोकपाला:, 

]7. ॥6 सिद्धंतासियाई 25 च उद हमर चतुर्दश मजादयः द्वार्निशश्जिनोपदेशगर्यन्ता 
बाहुबलिकेवलज्ञानोत्पत्तिसमये व्यास्याता:, 

20, 68 णिच्चालियाइईं निष्परिस्पन्दानि कृतानि, थार ॥2080080 09 6४०७. 04 अच्छेतु 
वि अगुण छिचद देउ, ३०॥8, >०ण्पहा 6 इधी। टांडाटत 45 4 80प। गी2वे छ्ाएढ) 9 | 
00080: ७व॥ 9200५... # ध० िगा6 0 मोक्ष प७ 500). €घांडा$, कैप सै 48 000 की शाप 
छबए एण्रग्एठाल्प छांधि जाएथंध्शों 90009... ]] वसुसमहि सिद्धगुगहि-+0. था शंएयया 
वृषथं(४४ ० 3 सिद्ध, ६४०७ 7०88० 620, (8) (०) 
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२-५७ 


अंगरेजी टिप्पणियों का हिन्दी अनुवाद 


इन टिप्पणियोंमें सन्धियोंके सन्दर्भ रोमन अंकोमें है, जब कि कड़वको और पक्तियोंके अरबिक अकोने । 
टी प्रभावन्द्रके टिप्वणों की संकेतक हे ! 


ख्डऊ्‌, 


भरतने, तब, सोचा कि मैंने जो घन अजित किया हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है, यदि मैं इसे 
योग्य व्यक्तियोंकों नहीं देता, जो कि विशद्धरूपसे ब्राह्मगक्े नाममे ज्ञात है । ४रतके अनुसार ये ब्राह्मण वे हैं, 
जो जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा बताये गये ब्रतोक़ा पालन करते है। ऐसे व्यपकपोंकों उत्तने उदारतापूर्वक बड़ी 
मात्रा्ें वस्त्रादि कई उपहार दिये । 

एक दिन भरतने रातके अन्तिम प्रहरमे बुरा सपना देखा । चह बहुत अधिक चिन्तित हो गया। 
भौर दूसरे दिन सवेरे ऋषभ जिनसे मिलते गया। प्रार्थना और भक्ति करनेते. बाद, उप्तन ऋषभनाथरे पूछा 
कि यह बताइये कि किस पृण्यकर्मते आप ऋपभ तीर्थंकर हुए, और भरत चक्रवर्तों, वाहुबलि वीर व्यक्ति, 
श्रेयास दानबीर, और सोमप्रभ योग्य शासक हुए । ऋषभरवामी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार दुष्पमा काल 
आयेगा कि जब नैतिकताके सब मृल्य पूरी तरह बदल जाएँगे । 

8, बुरा स्वप्न । 

0, 2-3 वे व्यास जैसे छोग्रोंको पुरे अधिकार दे देंगे। जो कि घोवर स्त्रीका पु+ है, और 
दुर्वासाको, जो कि एक गरधीका पुत्र हैं! व्यास, पराशरमे सात्यवतीके पृत्र बताये जाने है । परन्तु मैं इस 
बातके लोतका पता नहीं लगा सका, कि दुर्वाध्ाका गरभीका पत्र क्यों कहा गया । 

2, पंजमजुमि-दुष्पमा 

अर 


सबसे पहले मरन सृष्टिकों रचनाके विभिन्न सिद्धान्तोंका खण्डन करते है और बताते है--धरती पवन 
और पानो वे तत्व है जिनमे विश्वकी रचना हुई और यह कि ये आरम्भ और अन्तसे रहित है । विश्वकी 
रचना न तो ब्रह्माने को है, ओर न पिप्णु या महेश ने। इस शगृष्टिके बीचगें मानवल्तोक़ स्थित है जो 
'तिरिय लोक! कहलाता है, जिसमें कई द्वीए और समुद्र है” । सुमेरपर्बतफी पश्चिम दिशामे गन्धिलत देश 
है । उसकी राजधानी अलका है| वहां राजा अतिबल शासन करता था। उसको रानी मनोहरा थी | उनका 
महाबल नामका पत्र हुआ । जैसे ही वह यौवनको प्राप्त हुआ, भतिबलने उसे गद्दी पर बैठकर संन्यास लेनेका 
निदचय कर लिया। उसके बाद राजा महाबठ शासन करने लगा। उसके चार मन्त्री थे महामति, सम्भिन्नमति, 
सत्यमति और स्वयंबुद्ध | एक दिन स्वयंबुद्धने राजासे सांसारिक आनन्दकी थ्यर्थताके बारेमें कहा और उससे 
जैनधर्मके अनुसार पवित्र जीवन बितानेके लिए अनुरोध किया । तब महामतिने चार्वाकमतका समर्थन करते 
हुए; शरीर और आत्माके एक होनेके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया । स्वयंबुद्धने महामतिके सिद्धान्तका खण्डन 
क्रिया । सम्भिन्तमतिने बौद्धोंके क्षणिकवादके सिद्धान्तका समर्थन क्रिया । स्वयंबुद्धनें इस मतका भी खण्डन 
किया । जब सत्यमतिने अपने माया सिद्धान्तका प्रतिपादन किया, स्वयंबुद्धने इस सिद्धान्तका भी 
खण्डन किया । 


परे महापुराण [ ४४ 7. 


स्वयंबुद्धने तव राजा महाबलकों उसके पूर्वज अरविन्दकी कथा सुनायी । उसके हरिएचन्द और 
कुरुविन्द नामके दो पृत्र थे। एक दिन अरविन्दके शरीरमें भयानक जलन हुई। और उसने पाया कि यह 
किसी भी दवाईसे ठीक नहीं हो सकती; तो उसने अपने पुत्र कुरुत्िन्दसे पश्ुओंके रक्तका तालाब बनानेके 
लिए कहा कि जिसमें नहानेसे उसका रोग शान्त हो जायेगा। कुरुविन्दने अपने पिताकी आज्ञाका पालन 
किया, परन्तु उसने कृत्रिम रक्त ( लाक्षारस ) के तालाबका निर्माण कराया। अरविन्दने जब ताछाबमें 
प्रवेश किया और रक्तका स्वाद लिया तो उसने पाया कि उसके पुत्र ने उसे घोखा दिया । वह उस्ते मारनेके 
लिए दोड़ा परष्सु रास्तेमें गिर पड़ा और अपनी ही तलवारसे मारा गया । 

महाबलका एक ओर पृव॑ज था दण्डक नामका राजा । उसके पुत्रका नाम मणिमाली था। दण्डकतने 
बहुत-सा धन इकट्ठा किया और मरकर अजगर हुआ । वह धनकी रखवाली करता था। एक दिन मणिमालछी 
घर आया और उसने द्वार पर साँपको देखा । सॉँपको भी पूर्वभवका स्मरण हो आया और मणिमालीकों 
अपना पुत्र समझते हुए उसने उसे नहीं काटा । यह देखकर मणिमालीको आश्चर्य हुआ । वह मुनिके पास 
गया और उसने पूछा कि साँप कौन है ? यह जानकर कि वह उसके पिता हैं, वह घर आया ओर साँपको 
जैनधर्ंका उपदेश दिया । उसने इसका अभ्यास किया और अगले जन्ममे देवके रूपमें उत्पन्न हुमा । देव, 
मणिमालीके पास आया और उसे एक हार दिया कि जो महाबल पहनते थे । 

]7, 2-5 चार तत्व (घरती, पवन, अग्नि ओर जल) का न कोई आदि है और न अन्त, इन्हें 
किसीने उत्पन्न नही किया । जब ये चार तत्त्य आपसमें मिलते हैं तब चेतनाका चिह्न प्रगट होता है| इन 
तत्त्वोंमें चेतना उसी प्रकार आती है जिस प्रकार गुड़, जल और मिट्टीसे मदशक्ति उत्पन्त होती है, इसलिए 
शरीर और आत्मामें कोई अन्तर नही है यह चार्वाक सम्प्रदायका सिद्धान्त है । 

8, 9 8 पौरन्दरका सिद्धान्त अर्थात्‌ इन्द्रका सिद्धान्त, जो बृहस्पतिके साथ, चार्वाक सिद्धान्तके 
संस्थापक माने जाते हैँ | 0-]] यदि ये तत्त्व विना जीव और आत्माके अपने आप चेतनाका निर्माण 
करते हैं और एक जारमें शरीरकी रचना कर छेते हैं। तब उस जारमे शरीर उत्पन्न होना चाहिये कि 
जिसमें उक्त चीजोंका मिश्रण है । दुसरे रब्दोंमें जोवित शरीर ट्यूबमें उत्पन्त हो सकते है । 


9, वह जो ऋषभ मुनिके सिद्धान्तका भक्त है। अर्थात्‌ जिन । 2 बिना निरन्तरता के । 


2, टिट्ठिम पक्षी यह कहते हुए कि आकाश गिर पड़ेगा, डर जाता है और अपनी हठाँगें उठाकर 
स्थित हो जाता है गिरते हुए आकाशको सद्दारा देनेके लिए ! 


अंडा, 


स्वयंप्रबुद्धने आगे महाबलको बताया कि उसके पिता पितामह बड़े महापितामहने अपने पविश्र 
जीवनसे विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है । यह सुनकर वह भो मन्दराचलपर जिनको वन्दना करनेके लिए गया | 
ठीक इसी अवसरपर, दो चारणमुनि क्षाये । स्वयंबुद्धिने उन्हें प्रणाम किया। और उससे अपने स्वामी 
महाबलके विषयमें पूछा। इसपर उन लोगोंने कहा, कि दसवें भवमें वह निश्चित रूपसे तीर्थंकर द्वोनेवाले 
है । लेकिन बमपने अतीत कालमें वह राजा श्रीषेण और रानी सुन्दरीका जयवर्मा नामका पूत्र था । चूँकि 
राजाने अपने छोटे पुत्र श्रोवर्माको राज्य दे दिया, इसलिए जयवर्माने मुनि दोक्षा ग्रहण कर ली । इसी अवसर- 
पर एक विद्याधर खूब ठाटबाटसे आया । नव मुनि जयवर्मा उससे अत्यधिक प्रभ्मावित हुआ, भौर उसने यह 
संकल्प किया कि तपस्याके फल स्वरूप वह भो उसी राजाको तरह सम्पन्न हो। यही कारण है कि आगामी 
जन्ममें वहु महाबलके रूपमे उत्पन्न हुआ । स्वयंबुद्ध तब महाबलके पास गया, और उसकी दूसरे मन्त्रियोंसे 
सुरक्षा की कि ओो उसे गलत रास्तेपर ले जा रहे थे। महाबलूके पास केवल एक वर्ष की आयु बच्चो थी। 


जभ ता ] अंगरेजी टिप्पणियोंका हिन्दो अनुवाद डषरे 


उसने संन्यासमरणसे मरनेका निश्चय किया। मृत्युके बाद, वह ईशान स्वर्गमें उत्पन्न हुआ, ललितांगनाम 
देवके रूपमें । उसकी प्रेयसियाँ स्वयंप्रभा और कनकप्रभा भी थीं। 


2, )2 जिनवर॒को जो कमल चढ़ाये जा रहे थे, उसने उनमें से एकको लेनेके लिए अपना हाथ 
बढ़ाया । 

4. 40 मुझे बताइए कि क्‍या महाबल भव्य है ? क्या वह संन्यासग्रहण करने लायक है | या नही । 
8. उसने यह इच्छा की कि उसे संन्यासी जीवन के कारण, अगले जन्ममें कुछ विशेष चोज मिले । 


जा 


एक दिन ललिताग ने अपने शरीरपर पडी हुई मालाके फूल कुम्हलाय हुए देखे जो इस बातका 
संकेत था कि उसके जोवनका अन्त निकट आ पहुँचा है । वह बहुत भयभीत हुआ; उसे यह सलाह दी गयी 
कि उसे अपना अधिकसे अधिक जीवन पवित्र कार्योमें बिताना चाहित्‌ । तब वह जिनकी वन्दना करनेके 
लिए गया । समय बीतनेपर वह मरकर, वज़बाहू राजाका वज्ञजंघ नामका पुत्र हुआ। जब वज्यजंघ 
धरतीपर बड़ा द्वो रह्या था, उसको प्रियतमा स्वयप्रभा अपने पतिक निधनपर खूब रोयी, अपनी मृत्युके 
बाद वह वज्धदन्त राजाकी श्रीमतो नामकी पुत्रों हुई। उसकी माँ पण्डरीकिणीकी रानी लक्ष्मीमती थी। 
एक दिन वह श्रीमती आधी नींदमे थी, उसने स्वप्नमें देखा कि वह जिनदर्शनकों जा रही है कि जिसमें 
कई देवता उपस्थित हो रहे हैं। उसे शीघ्र ही अपने पूर्वभव और पूर्वपरनिकी याद हो आयी और वह 
घरतीपर बेहोश गिर पड़ी । उसे शीघ्र द्वोशमे लाया गया और उसके अभिमावकोकों बुलाया गया। 
पिता शोध्र समझ गये कि कन्या प्रेमासक्त हे। इसलिए उसने एक चतुर घायकी देख-रेंखमें उस्ते रप् 
दिया, यह पता लगानेके लिए कि वह किससे प्रेम करती है। इसी अवसरपर राजाको यह खबर मिली 
कि यशोधरफो केवलज्ञान प्राप्त हुआ है । उसे आयुधशालामें चक्रग्त्नकी शाप्ति हुई है। राजा शीघ्र ही 
जिनकी वन्दना करनेके लिए गया और इस कार्यके परिणामस्वरूप उसे अवधिज्ञान प्राप्त हो गया । वह घर 
आया और उसने कृन्याकों उसके पूर्वभवर ( स्वर्ग ) की कहानी सुनायी । उसे यह कहकर आश्वासन दिया 
कि वह अपने पूर्वमवक्के प्रेमी से शीघ्र मिलेगी। इसके दाद, वह विश्व यात्राके लिए निकहू पड़ा । एक 
दिन घायने, जो उसकी देख-रेख कर रहो थो, उससे अपने मनकी बात बतानेके लिए कहा । इसपर श्रोमती- 
ने उसे बताया कि वह तीसरे पूर्वभवमे एक गरीब व्यापारीकोी निर्नामिका नामकी सबसे छोटो कन्या 
थी। उसकी बड़े परिवारमें कुल 0 सन्‍्तानें थी । एक दित जब निर्नामिका जंगलसे लौट रही थी तो उसने 
कुछ फल तोड़े । उसने बहुत बड़ी भीड़को देखा, जो जिनकी वन्दना करनेके लिए जा रही थी। वह भी 
वहाँ गयो, और उसने जिनकी वन्दना की और पूछा कि वह गरीब क्यों हुई? इसपर जिनमुनिने बताया 
कि उसते पूर्वजन्ममें एक मुनिपर कुत्तेता शव रखा था, परल्‍्तु वह इससे अप्रभावित रहे, तोसरे दिन 
दयाके कारण उन्होंने उस शवको हटा दिया । 

इस कृत्यके फलस्वरूप वह गरोब हुई है । इसके बाद जिनने उसे धर्मका सहो स्वरूप बताया और 
उससे 50 उपवास करनेके लिए कहा कि जिससे वह इस पापतते मुक्त हो सके। उसने ऐसा ही किया | 
मृत्युके बाद बहु, ईशान स्वर्गमें ललितागकी पत्नी हुई। उसकी मृत्युके छह माह बाद, वह भी घरतीपर 
आयी और श्रीमतीके रूपमें उत्पन्न हुई । ललितागक़े प्रति अपने प्रमको याद करते हुए वह बेहोश हो गयी । 
अपने अतोत जीवनकी कह्ानीका वर्णन करनेके अनन्तर उसने ललितांगका चित्रपट बनाया और घायको 
देकर उसका पता लगानेके लिए कहा । 


पड महापुराण [ #5], 


के. 5 ॥ै है 


तब श्रोमतीकी घायने ललितांगका चित्रपट ले लिया और वह जिनमन्दिर गयी । वहाँ उसने लोगों 
से कहा कि जो इस चवित्रपटपर अंकित घटनाओको सहो-सहो पढ़ देगा वह श्रीमतीसे विवाह करेगा। 
विभिन्‍न देशोंके राजकुमारोंकी भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई, उन्होंने अपना-अपना भाग्य आजमाया, पर व्यर्थ । 
इस बीच श्रीमतीके पिता विजययात्रास्रे लौट आये। उसने उसे पृ्बजन्मकी कहानी बतायी। बज- 
दस्तने कहा--मेरे पाँचवें पूर्वजन्मसे मैं अर्ध-चक्रवर्तीका चन्द्रकीति नामका पृत्र था। जयकीति मेरा एक 
मित्र था। लम्बे समय तक हमने राज्यका उपभोग किया, उसके बाद तपस्या की । मृत्युके बाद अगले 
भवमे स्वर्गमें देवेन्द्र हुए। उसके बाद हम दोनों बलूदेव और वासुदेव हुए; क्रमशः श्रीवर्मनू, विभीषण, 
श्रीधर और मनोहरा हमारे माता-पिता थे । जब हम युवक हुए हमारे पिताने हमें राज्य सौंप दिया । उन्होंने 
तपकर केवलज्ञान प्राप्त किया। माँ धरपर रही । परन्तु वे पवित्र घामिक कार्य करतो रही | वह मरकर 
ललितांग देव हुई । कुछ समयके भीतर, हमारे छोटे भाई, 'विभीषण' की मृत्यु हो गयी । मैं उसके 
शवको कन्धेपर लादकर एक स्थानमे दूसरे स्थानपर भटकता रहा। ललितांग देव ( हमारी पृव॑भाता ) 
ने यह देखा और मुझे समझानेके लिए वह सामने खड़ा होकर रेतमे-से तेल निकालने लगा। मैने 
पूछा--तुम क्‍या कर रहें हो ? और उससे उसका उदहूंह्य जानकर मैंने कहा, “तुम रेतसे तेल नहीं निकाल 
सकते ?” देवने पुछा--“तुम शवकों लेकर क्यों घूम रहें हो ? क्योंकि यह्‌ मुर्दा जीवित नहीं हो सकता ?” 
तब मैने अनुभव किया कि मेरा भाई मर गया है। मैंने उसका दाह-संस्कार किया | मैंने राजन्याट पुत्रको 
देकर मन्यास ग्रहण कर लिया । और मरकर अच्युन स्व्र्गमें उत्पन्त हुआ । वज्जदन्त फिर ललितागके पूर्य- 
जन्म बताता है, अन्तमें वह उत्पलखेडमें वज् जंघ नामसे जन्म लेता है । 

फऋषाए 


इस बीच श्रीमतीकी बुद्धिमती धाय चित्रपट लेकर बाहुर गयी और कई देशोका परिभ्रमण करनेके 
बाद उत्पलखेड आयी । वहाँ उसने मन्दिरमें चित्रपट रखा। वज्थजंघने उसे देखा और वह वेहोस ही 
गया। जब बह होशभ आया तो उससे पुछा गया कि क्या मासला है ? उसने अपने मिश्रोगे कढ़! नि 
चित्रपटसें उसके पिछले जन्मकी घटनाओका अंकन है जिसमें स्त्रयंप्रभासे उसके प्रमका भी चित्रण 5 । 
बह प्रेम-वेदनाके दु.खकी सहनेमें असमर्थ है । उसने घायसे पूछा कि उसकी पूर्वजन्मकी प्रयसी कहाँ उत्पन्न 
हुई हैं ? बजजंघके पिता वज्भभानुको यह समाचार दिया गया। उसने आश्वासन दिया कि वचह्द उसके 
लिए उक्त कन्याका प्रजन्ध करेगा । वह पृण्डरीकिणी नगरी गया | वज्जदन्तने उसका स्वागत कियो और 
आतेका कारण पूछा । चित्रपटकी धटना सुननेके बाद उसने अपनी कन्या श्रीमती वज्जजंघके लिए दे दी । 
इस प्रकार दोनो प्रेमी-प्रेमिकाओंका संगम हो गया । 

ऋ४ऋछ, 


विवाहके बाद वज्जजंघ और श्रीमती उत्पलखेड लौट आये । उनके 5 युगछ बच्चे उत्पन्न हुए। 
एक थार शरद ऋनुमें वञ्ञभानुने एक बादलूकों एक क्षणवें लुप्त होते देखा । उसने अनुभव किया कि संसार 
में प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। उसने दीक्षा छेनेका निश्चय किया । वज्मदन्तने भी एक कमल देखा जिसमें एक 
अमरी मरी हुई थी । वह कमलकी शौकोन थी, वह कमलकों नहीं छोड सकी हार्लाँकि सन्ध्या समय वह 
संकुचित हो रहा था। यह देखकर वह उस आनन्दके प्रति जदास हो गया कि जो जीवनमें मृत्यु का कारण 
हीता है । उसका पुत्र अमिततेजने भी धरतीपर शासन नहीं करना चाहा और उसने अपने पिताका 
अनुकरण किया । तब वद्धदन्तका पोता पृण्डरीक गद्दीपर बैठा । चुँकि बह छोटा था इसलिए उसकी 


हषपाा ] अंगरेजो टिप्पणियोंका हिन्दो अनुवाद 


माँने चाहा कि वज्ञजंघ-जैसे मित्र उसको सहायता करें और इसलि 
पर आया। जब वह जंगलमें पड़ाव डाले हुए था उसे युवक साथ 
थे ? उसने उनको अपने पूर्व जन्मोंको बतानेके लिए कहा, ( जैसे जयवर्मन, महाबलू, ललिताग और वज- 
जंघ )। तब उन्होंने श्रीमतोके चार पुर्वभव बताये--धनभ्री, निर्नामिका, स्वयंप्रभा ओर श्रीमती । उन्होंने 
उसके पूर्वभवके मन्त्री, पुरोहित, मित्रों और भृत्योंके भी पूर्वभवोंका वर्णन किया | उन्होंने यह भी कहा कि 
आठवें भवरमें बहू तीर्थंकर होगा । श्रीमती श्रेयासे राजकुमार होगी | यह सुननेके बाद वह पुण्डरीकिणी 


नगर गया | वहाँ उसने अपनी बहन अनुन्धरीको और ण्वराज पुण्डरीकको देखा | राज्यकी उचित प्रशासन- 
की व्यवस्थाके बाद वह घर लौट आया । 


४९५ 


ए उसने पन्न भेजा । वह उसके स्थान- 
वुओंका जोड़ा मिला जो उसके हो लड़के 


जऊए, 


बच्चजंघ और श्रोमतो उत्तर कुरुमें अनिन्‍्द और अज्जवा नामसे गुगठ सन्तानके छूपमें उत्पन्न 
हुए। वहाँ उन्हें अपने पुर्वभवका स्मरण हो आया, जबकि चारणमुनियोंका जोड़ा वहाँ आया था। उनमें-से 
एक, और कोई नही, महाबलका मन्त्री स्वयंबुद्ध था। इन चारणमुनि्षोने भी भहाबलके तीन मन्त्रियोंक़ी 
परवर्ती भवपरम्परा बतायो। श्रीधर देव अगले भवमें राजा शुभदर्शी और नन्दाप सुनिधि नाभका राजकुमार 
हुआ। उसने मनोरमासे विवाह किया जो राजा अभयधापकी कन्या थी। देव स्वयंप्रभा मुविधिका केशव 
नामक पुत्र हुआ | सुविधि फिर अच्युत स्वर्गमें इन्द्र उत्पन्न हुआ, और केणव प्रतीर& हुआ उसी रहर्गमें । 

7, विद धातु ( प्राकृत विउ ) का अथ जानना है, अतः बेदका अर्थ ज्ञान है; अत. वबेदोंकों जीवो- 
के प्रति दयारो शिक्षा देनी चाहिए । और इसलिए जो ग्रन्थ जीवहिसाका उपदेद्य देते हे, उन्‍हें वेदके धजाय 
तलवार कहना चाहिए ! 


मी 0 । 


अच्युतेन्द्र और प्रतीन्द्र दोनो ही क्रमणः राजकुमार वद्धनाभि और वणिक्‌ घनदेवके तामसे उत्पन्न 
हुए । वज्जनामि अपने पृत्र बद्भदन्तकों राज्य देकर संन्‍्यासो हो गया, घनदेद उसका शिष्य हो गया । कठोर 
तपद्चरण-द्वारा वज्ञनाभिने तीथंकर नाम और गोतका बन्ध कर लिया, और उचित समयमें सर्वार्थ सिद्धिमें 
अहमेन्द्र उत्पन्न हुआ । उसके बादके जन्ममे वद्नामि ऋष्न तीथंकर हुए और घनदेत श्रेयासके रूपमें। इसी 
प्रकार ऋषभके बहुत-से अनुयायियों, ( जिनमें उनके पृत्र भी सम्मिलित थे ) के पूर्वजन्मोंका वर्णन किया । 
तब भरतने पूछा कि अभी भविष्यमें क्रितने तोर्थक॑र, बलभद्र, वासुदेव, प्रतिवासुदेव तथा चक्रवर्ती होंगे । 
ऋषभने उनकी संख्या बतायो | भरतने ऋषभकी विनय की । 

]2, 5-8 यह अवतरण बताता है कि मरोचि ( भरतका पृत्र ) चौबीसर्वाँ तोथंकर होगा। यह 
सुनकर वह आनन्‍्दके मारे नाच उठा। उसके आनन्द और घमण्डका प्रदर्शन ही लम्बे ममय तक संसारमें 
घूमनेका कारण था । उन्हें कपिछका गुरु होना पड! कि जिसने साख्य शास्त्रकी रचना को । 


>> ता], 


भरत तब अयोध्या लौट आये। और स्वप्नोके लिए पौरोहित्य अनुष्ठान किया । उसने 
पवित्र जीवन बिताया और जरूरतमन्द तथा गरीब लोगोंको दान दिया। उसने उदार और बच्छे 
राजाके रूपमें शासन किया । महावीरके शिष्य गौतमने आगे भी वर्णन जारी रखते हुए श्रेणिकसे इस प्रकार 
कहा, राजा सोमप्रभके चौदह पुत्र थे । उनमें सबसे बढ़े का नाम जय था । उसे मुकुट बाँधकर, राजगद्दीपर 
बैठा दिया गया। एक दिन राजा जय जब नन्दन वनम गया तो उसने एक मुनिको उपदेश देते और नाग- 
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नागिनको उसे घुनते हुए देखा । अगले वर्ष भो राजा उसो स्थानपर आया तो उससे पाया कि नाग उसे 
छोड़कर जरा गया और यह कि उसकी पत्नीने एक निम्न जातिके साँप (डवडड ) से मित्रता कर लछी । 
राजाने अपने हाथके कमलके पुष्पसे उन दोनोंको छुआ । राजाने रातमें पत्नोसे इस घटनाका उल्लेख किया । 
इसो बीच एक देव आया और उसने राजासे कहा वह साँप, और उसकी पत्नी नागन राजा के द्वारा छुई 
जाने कौर उसके नौकरोंके द्वारा मारी जानेपर स्वर्गमें देवी हुई। इसलिए देव राजाको स्वर्गोय अलंकार 
देकर चला गया। 


जयका मनन्‍त्री आया और उसने कहा, सुलोचना एक सुन्दर राजकुमारी है जो राजा अकम्पन 
और रानी सुप्रभा की कन्या है । उसके पिताने कन्याको यौवनमें देखकर सोचा कि इसके लिए सुन्दर युवा 
वर ढूँढना चाहिए ।! तदनुसार उसने स्वयंवरका आयोजन किया। जयकुमार भी उसमें उपस्थित हुआ 
ओर सुलोचनाने उसका बरण कर लिया। राजा अर्ककीति बहुत क्रुद्ध हुआ क्‍योंकि उसे नापसन्‍्द कर दिया 
गया था । उसने जयसे युद्ध करना चाहा | इस अवसरपर सुलोचना जिनके पास गयी और उसने प्रतिज्ञा की 
कि यदि उसके कारण जय और भअ्र्ककीति, दोनोंमें-से एक भी मरता है तो वह अनशन द्वारा भर जायेगी । 
युद्धमें, किसी तरह जयने अर्ककीतिको हरा दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया । इसलिए सुलोचना घर 
चली आयी । इस बीच जय अर्ककीतिके पास गया उसे समझाया कि वह उसके प्रति क्रोधको भुल जाये । 


जड़ा, 


राजा जय घर लौट आया और उसने अपने पिताकों नमन किया। लौटते हुए वह गंगानदीके 
तटपर ठहरा । एक हाथीने युलोच्नापर आक्रमण किया परन्तु वनदेषीने उसकी रक्षा की । सुलोचनाने 
उस दैवीका परिचय पूछा। उसने बताया कि उसे विन्ध्याश्री कहते है, वह विन्ध्यकेतु और प्रियंगुश्रीकी 
कन्या हैं और वह अपनी वर्तमान स्थितिको इसलिए प्राप्त कर सकी क्योंकि सुलोचनाने उसे पाँच णमोकार 
मन्त्र सिखाया था । जयने जिस नागनकों छुआ था, और उसके बाद उसके नौकरोंने जिसे मार डाला था, 
वह गंगामें मगर हुई, और शत्रुताके कारण उसने सुलोचनाकों मारनेके लिए हाथी भेजा था। एक दिन 
जय दरबारमें बैठा हुआ था उसने देवी जोडेक़ो देखा। उसे अपने पधूर्वजन्मका स्मरण हो आया ! वह मह 


कहते हुए बेहोश हो गया 'रतिवैगा, तुम कहाँ हो ।” बेहोशी दूर होनेपर, सुलोचनाने कहा कि वह मादा 
कबृतर है और जय उसका स्वामी है । पूर्वभव में । 


शोभापुर नगरमें ब्रतपाक्त नाभका राजा था । देवश्वी उसकी रानी थी। शक्तिपेण उसका मन्‍्त्री था । 
उसकी पत्नी अटवीशी थी । एक दिन एक अनाथ बालक आया। उसने पूछा कि वह बचपनमें क्‍यों पूम 
रहा है। लड़केने मन्त्रीसे कहा कि उसको सौतेलो माँने उसे घरसे निकाल दिया हैँ। मन्‍्त्रीने उसे पुत्रके 
रूपमें गोदमें ले लिया, और उसका नाम सत्यदेव रखा । 

]--2, सुलोचना कहती है कि पूर्वभवर्मे वह रविसेना नामकी कबृतरी थी जब राजा जय पुरुष 
कबूतर था रतिवर नामका। लोग कपटके द्वारा ठगे जाते हैं। सुलोचनाने पृर्वभवकी जो कहानी सुनायी, 
उसकी सौतोंने उसपर विध्वास नहीं किया और कहा कि यह उसकी चाल है जिसके द्वारा बह पतिके 
प्रेमपर विजय प्राप्त करना चाहती है । 

]2, जय ओर सुलोचनाके पू्वजन्मोंकी कहानी यहाँसे प्रारम्भ होती है । 

6, चारण मुनियोंकी एक श्रेणी है। इसके दो प्रकार हैं--जंधावारण और विद्याचारण | दोनों 
प्रकारके मुनि आकाशर्में विचरण कर सकते हैं। जंधाचारणको उड़नेको विद्या चार दिनोंके 'उपयासोंके 
परिणामस्वरूप प्राप्त होती है। जबकि विद्याचारण अपनी विद्या से तीन दिनके उपवाससे उड़ सकते हैं । 


हज ] अंगरेजी टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद 


अऋडअफ, 


सुलोचना पूर्वभवदोंकी कहानी जारी रखती है खासकर उस भवकोी जब बह प्रभावतीके नामसते उत्पन्न 
हैंई और जय हिरण्यवर्मा । वहाँ उन्होंने साथु-जीवनकी तपस्या की और संसार तथा स्वर्ग कई जन्मोंको 
घारण किया । इन जनम्मोंमें-से वे एक जन्म माछी और उसकी परनी बने । वे वहा जितकों फूल मड़ावे 
थें। एक दिन दोनोंकों साँपने काट खाया। वे मर गये । पर उनमं भोगकी अतृप्त कामना बनी रही । 
अगले जन्ममें वे सुकान्त और रतिवेगाके रूपमें उन्पन्‍्न हुए । 
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अड्डे, 


सुकान्त और रतिवेगा को अपने पूर्वभवका स्मरण हो आया। उस भव्मे वे एक मुनिसे मिले थे कि 
जिन्होंने हाल ही में सांसारिक जीवनका परित्याग किया था और कहा था कि पवित्र नियमोंके विपपमें वे 
अधिक नही जानते । फिर भी उन्होंने उन्हें जैनधर्मकी कुछ मुख्य वाने बतायी थी । सुकानतते तब मुनिसे 
पूछा, कि यौवनावस्थामें उन्होंने दोक्षा क्यों लो। इसपर मुनिने अपनी जीवनकृथा उसे बतायी | प्रसंगवश 
उसमे सुक्ेतु व्यापारी और उसके प्रतिद्वन्दी नागदत्तकों कहानी आतो है। नाथदत्तकी सुदत्ता नामकी 
पत्नी थी । एक बार सुकेतुकी पत्नी अपने पतिकों भोजन ले जा रही थी उसे एक मुनि मिले, उसने उन्हें 
भोजन दे दिया । उसने नागगृहक्े पास भोजन दिया जो उसके पतिक्रे शत्रुका घर था। इस दानके परिणाम- 
स्वरूप वहाँ पाँच आदचर्य हुए । विशेष रूपसे स्वर्ण और हीरोंकी वर्षा हुई। नागदत्तने कहा कि बड़ 
धन मेरा है क्योंकि यह नागगुहमें वरसा है। तब सुकेतुने नागदतके कहां कि धन वस्यु . उसको पत्वीक्ा 
है क्योंकि यह उसके दानका फल है। नागदत्तमें सारा धन इट्ठा किया और तह राजाक़ पान ले गपा। 
बह वहाँ नागदत्तके हाथमें राख हो गया, उसके अनुचर इर गये। नागदलव तब बढ़े घर सुकेतु+ दे 
दिया । दूसरे दिन नागदत्तकों मन्दिरमे एक ओर रत्त मिला। क्रोवर्मे उमने उसके टुकड़े करने चाहे, 
परन्तु रत्नने उल्टा उसपर आघात कर दिया। नागदत्तने मन्दिरमें नागदेवता री पूजा की, और उससे सेलाका 
बरदान मंगा जिससे वह सुबेतुकों पराजित कर सके । नागने कहा कि सुकेतुकों मारता असे/्मय ? । इसके 
फलस्वरूप सुकेतुने संन्यास ग्रहण कर लिया। मृत्युके बाद वह देवता बना । उसकी पत्नी अरमुल्पर” स ध्वी 
बन गयो और मरकर लिंग परिवततके सप्य स्वर्गमें देव हुई । 


अड्डा, 


जयने सुलोचनासे उनके पूर्वभवोंकी घटनाओक' पूछा, खायऋ* उन धटनाओं को, ति जिनका कथन 
गणपालने किया था । तब उसने श्रीवाल और उसके साहसिक कार्याका वर्णन किया। श्षपाद और वगुताल 
राजा गुणपालके पत्र थे, कुबेरथों गृणपालरगी रानी थो। गुणपाथने साप्तारिक जीवन छडवर पा ) 
लिया | एक दिन क्ब्रेसश्रीकोी यह खबर दी गयी कि गृूणवाल नामक: मनि उद्यानमें झह7 हुए है। रहा 
उनके दर्शान करनेके लिए गयी । वथ्वुक्षके नोचे उद्यानमें एक यदाका मन्दिर था, जहाँ छोंग 2एानने; काया ४ 
व्यस्त ये । वर्हा दो स्थ्रियोंका जोदा, जितमें एकको वेशभूषा मनुष्यको थो, बीच रहा शा हाजा इेकुपदर 
आदमी और औरतके नुत्यकों पसरद नहीं किया जव कि उसके भाई भोपालने कटा कि वे ताहो स्थ्रिया हू । 
यह भविष्यवाणी की गयी थी कि जो दोनोंमे-से पुरुषकी वेशनुपवालों मह्िलाकों पहचान लेगा बढ़ उसका 
निश्चित रूससे पति होगा। ओपालते जो बहुतसे साहसिक कार्य किये यह उसका प्रारम्भिक बिन्दु था । 
वह एक घोड़ेगर बैठा जो आकाञमें गायब हो गया। यह भविष्यद्राणा जा गयीं कि श्रीगल धात इनमे 
सुरक्षित ल(ट आएगा। वस्तुतः श्रीपाल अश्वके रूपें एक देवोके दारा ले जाया गया था । जब श्रीप।लसे 
देवीने संघर्ष शुरू किया तो उसकी सहायताके लिए जयपाल नामका एक विद्याघर आया । उस देवसे 


२-५८ 
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बचकर श्रोपालने छह विद्याघर कन्याओंसे मेंट की, जिनसे उसने अन्तमें विवाह कर लिया। इसो प्रकार 
उसने विदुयुद्रेगा, विद्याघरी पुखावतों और विप्पछासे विवाह कर लिया ! 


रझूडाया, 


सुखावती, पहली सन्धिमें जिसका वर्णन है, एक विद्याधर कन्या थो। उसके पास चामत्कारिक 
शक्तियाँ थीं। पहले उसने अपनेको एक वृद्ध महिलाके रूपमें प्रदशित किया । छेकिन श्रोपालने जब यह कहा 
कि उसके पास ऐसी विद्या हैं जिससे वह किसी भी बीमारीका उपचार कर सकता है, तब उसने वृद्ध महिला- 
का झूप छोड दिया । वे दोनों सिद्धकूट गये और वहाँ जिनकी वन्दना की । सभी नयी कन्याएँ जो श्रीपालको 
प्यार करतो थीं, बहाँ आयी । उनके सामने सुखाबतीने फिर अपनो विद्याका प्रदर्शन किया। उसने 
श्रीपालको वृद्ध बना दिया और उससे प्रेम करती रही । इससे उसकी मित्र कन्याएँ उसका उपहास 
करने लगी । उसने राजकुमारके गलेके मोड़का उपचार किया और अपनी बहन प्रभावतीका विवाह कर 
दिया । इसी बीचमें अशनिवेग ( विद्युद्येगाका भाई ) वहाँ आया | उसने श्रीपालको पहचान लिया । उसपर 
आक्रमण किया और विद्युद्वेगाकी सहायतासे वह वहाँसे गायब हो गया । 


अडेराए, 


सुलावती वापस घर आयी, उसके पिताने श्रीपालसे उसका विधाह करनेकी बांत सोची, परन्तु 
श्रोपालने इसके पूर्व अपने बड़े भाईको देखनेक्ी इच्छा प्रगट को । इसलिए उपे पुण्डरीकिणी ले जाया 
गया । रास्तेमें उसने कई साहसिक कार्य किये। उसे जंगलमें एक बढ़िया हाथी मिला। हाथीने पहले 
श्रीपालपर आक्रमण करना चाहा परन्तु श्रीपालने अन्तमें उसे जीत लिया । 


ऊअरड़एण, 


सुखाबती श्रोपाछको साथ लेकर भीडके मामनेसे पुण्डरीकिणी नगरकी ओर ले गयी, आकाण- 
मार्ग से। वह उसे उस क्षेत्रमें ले आयी जहूंसि दुष्ट घोड़ा उसे छोड़ गया था । नागबलते अपनी कन्या 
शशिलेखाका विवाह श्रीपालसे कर दिया । उससे विवाह करनेके बाद श्रीपालकों सुखाबती आगे ले गयी । 
इस बीचमें दो विद्याधर उसे मिले और उन्होंने पत्थरके खम्भेपर आघात करनेके लिए अनुरोध किया यह 
कहते हुए कि यदि वह «तलवारसे खम्भेके दो टुकड़े कर देगा, तो वह चक्रवर्ती होगा। श्रीपालने दो 
टुकड़े कर दिये । अपने मार्गपर जाते हुए उसे कई राजाओंने अपनी कन्याएँ दी । समय बीतनेपर उसने वे 
सब रत्न ग्राप्त कर लिये जो एक चक्रवर्तीके पास होना चाहिए । घुम्रवेग नामक एक दुष्ट ,विद्याधरसे लड़नेके 
लिए जाते हुए--श्रीपालने पृवंभवकी अपनी एक माँ ( सत्यवतो ) से भेंट की जो इस समय यक्षिणी हो गयी 
थी। इस प्रकार कई साहसिक कार्योंको सम्पादित करनेके बाद, श्रीपाल सातवें दिन अपनी राजधानीमें 
पहुँचा । उसने अपनी माता कुबेरभी और भाई वस्तुपारूते भेंट की । श्रीपालने उन्हें बताया कि जो 
शक्तियाँ उत्ते प्राप्त हुई हे, वे सुखावतीके सुचार कार्य सम्पादनके कारण, और वह उसकी पत्नी है । 


#. २. सह मे 


इसपर श्रीपालस सभी कन्याओंका विवाह कर दिया गया | परन्तु विप्पलाने यह पसन्द नहीं किया 
कि उसका पति इतनी सारी कन्याओंसे विवाह करे इसलिए वह अपने पिताके घर आ गयी । श्रीपाल, 
फिर भी, उसके घर गया और उसने वापस चलनेके लिए उसे मना लिया । इसी प्रकार सुलाबतीको भी 
उसने अपने पास रहनेके लिए राजी कर लिया। इसके बाद उसे चक्रवर्तोके सात रत्न प्रात हुए । उचित 


ऋटडणाा ] अंगरेजो टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद ४५५९, 


समयमें उसके यहाँ आयुधशालामे चक्र भो प्रकट हुआ । उसे जो कुछ सम्पत्ति मिली, वह जसवइकी देखरेलमें 
थी । परन्तु सुखावतीने उसे कंजूस समझा ! परन्तु मन्‍्त्रीने कहा कि जसवइ, जिनको माँ होनेवाली है, उनका 
नाम गुणपाल है । समय आनेपर जसवहने गुणपालको जन्म दिया। समयकी अवधिमे श्रोपालने सुखावतीके 
पुत्रको गद्दोपर बैठाया, और अपने पृत्र जिन गुणपालके आश्रयमें तप किया । 

सुलोचनाने यह कथा जयकफ़री सुनायी । उसने तब पूर्वभवोंके जोबनका अच्छी तरह अनुभव किया, 
और उसे समस्त विद्याएँ प्राप्त हो गयीं कि जो उसे तब प्राप्त थीं। प्रियगुश्रोने यह सोचा कि सुलोचनाने 
जो कहानी कट्टी है वह सच नही हैँ। उसे विश्वास दिलानेके लिए, जय राजा और सुलोचना ऋषभ जिनकी 
वन्दना-भक्ति करनेके लिए गये । उनके रास्तेमें इन्द्रने जयकों भ्रमित करनेका प्रलोभन दिया, परन्तु वह 


उसमें खरा उतरा | इन्द्रने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया । जय कैलास पव॑तपर आया । उसने चौबीसों 
जिनोंकी वन्‍्दना को जिनके मन्दिरोंका निर्माण भरतने कराया था । 


जेडरडजणा 


राजा जयने सुलोचनाके साथ होनेवाले जिनोंकी प्रतिमाओको नमस्कार किया, और तव ऋषभ 
जिनके समवशरणमें गया। ऋषभ देवों, साधु-साध्वियों, मनुष्यों और मनुष्यनियोके बीचमें बैठे हुए थे। उसने 
वहाँ अपने पिता और चाचाको देखा कि जो साधु बनकर वहाँ बैठे हुए थे | सुलोचनाने अपने पिता अकम्पनके 
दर्शन किये, जो और उनके साथ दूसरे कई सम्बन्धी मुनि हो गये थे। जयने ऋषभकी प्रशंसामें एक गीत 
कहा जिसके बाद उसने भरतसे मुनि बननेके लिए अनुमति माँगी । भरतने पहले तो इसे स्वोकार नही किया, 
परन्तु इन्द्रके हस्तक्षेप करनेपर उसने अनुमति दे दी। सुलोचनाने भी साध्यों बननेकी अनुमति दे दी। 
उसे मुनिकी दोक्षा दो गयी । उसने पवित्र ग्रल्थोका अध्ययन किया। उसके बाद सुलोचना भी साध्वी 
बन गयी । 

अब, ऋषभ जिनने भरतके लिए जैनधर्मके सभो सिद्धान्तोंकी व्याख्या की ! भक्त घर लोट आया 
और उसने उसी रात एक सपना देखा जिसमें मेरे कम्पायमान हो रहा था। अगले दिन सवेरे उसने पुरोहितसे 
स्वप्नका आशय पूछ! | पुरोहित ने कहा--ऋषम मोक्ष प्राप्त करनेवाले है। भरत शोध्न कैलास पर्वतपर 
गया। इन्द्र भी वहाँ निर्वाण कल्याणका उत्सव मनानेके लिए आया । इन्द्र और दूसरे देवोंने अग्निवृक्षोंकी 
चिनगारियां ले ली। अग्निकुमार देवोंने सुलगानेके लिए आग जलायी | उनका शरीर जलकर राख हो 
गया । देवोने उसकी वन्दना की । माघ माहके शुक्ल चतुर्दशीको उनका निर्वाण हो गया। भरत अयोध्या 
वापस आ गये । एक दिन अपने सिरके एक बालकों सफेद देखकर भरतने अपने पृत्रको राज्यभार सौंप 
कर संसारका परित्याग कर दिया । उसे केवलज्ञान प्राप्त हुआ और उससे मोक्ष प्राप्त कर लिया । 
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अशुद्ध रूप 


श्रेष्ठ किनारे 

चौबीसवाँ वह तुमने" 
शुभ लम्पट 

गुड और जलके पिंडमें 
एक मारमें 

कृष्णा इन 

पत्थ को 

सुगन्धर 

निन्दितोको 

तब धनुपसे 

दुर्लभ होती है 

अपने घर ले आया 
नित्य निणोद्म 

लटक्ष्मी रूपी बधकी 
तलवा 

एक बल सेना 

सहित्त 

राजा करिवर 

कि है नीरसत्व 

उसका पति 

उस प्रतिवनके नामधरमे 
है वच्चउ 

दयासे सेवित भिखारी नही 


खुद रूप 


नदियोंके दुरवर्ती किनारे 

वह तुमने अन्तिम चौबीसवें तीथंकरको 
सुख लम्पट 

गुण जल और मिट्रीमें 

एक माहमें 

कृष्णाइन (कृष्णाजिन-काले मृगका चमड़ा ) 
पंकको 

गगन्ध र 

निन्दितोंकी निन्‍दा करनेवाले 

तब घनुषस शका उत्सन्‍्त करनेवाला 
दुर्रभ होता है 

अपने घर उठवा ले गया 

नित्य विगोदमें 

लट्ष्मो रूपी बधुकों 

तलवार 

एक प्रबल सेना देखी 

सहित 

राजाका करिवर 

कि यह नीर्स है 

उसका (वर्मन्धराका) पति 

उस शत्र॒वणिकके नागंधरमें 

है वन्‍्स, तुम नागसुरको छोड दो 

कोन शिकारी दयासे सेक्ति हो सकता है 


